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प्राथमिक 


णायकुमा रचरिउ मेरे सम्मुख प्रथम बार तब आया जब मैने ईसवों सन्‌ १९२४ के ग्रीष्मावकाशम 
कारंजा ( जिला अकोला, विदर्भ ) के जैन शास्त्र भण्डारोका अवलोकन किया । वहाँ संस्कृतके सहस्नो प्रन्थो- 
की हस्तलिखित प्रतियोके अतिरिक्त कोई १०-१२ ग्रन्थ अपभ्रश भाषाके भो देखनेमें आये । इनमें पुष्पदन्त 
कविकी तोन रचनाएँ प्रधान थी, और उन्होने मुझे विशेष रूपसे आकर्षित किया। मैने तत्काल ही इस 
कविके काल-निर्णयपर एक निबन्ध लिखा, जो “जैन साहित्य संशोधक'” नामक त्रेमासिक पत्रिकार्में प्रकाशित 
हुआ । उसी वर्ष “इलाहाबाद यूनि, स्टडीज़” के प्रथम अंकमें ( १९२५ ) मेरा “अपभअ्रंश लिटरेचर 
शीर्षक लेख भी प्रकाशित हुआ, जिसमें पुष्पदन्‍्तकों सभी रचनाओके अतिरिक्त उस समय तक ज्ञात समस्त 
अपभ्रंश रचनाओका भी संक्षिप्त परिचय दिया गया था । सन्‌ १९२६ ई. में भ्ध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित 
सस्कृत, प्राकृत हस्तलिखित ग्रन्थोकी सूचीमें कारंजा भण्डारोके समस्त प्रन्थोकी सूची भो सम्मिलित को 
गयी तथा उसको प्रस्तावनामें उक्त अपभ्रश ग्रन्थोका परिचय, और परिशिष्टमें उनके अनेक अवतरण भी 
दिये गये । इनसे विद्वानोकी दचि इस साहित्यको ओर विशेष रूपसे जागृत हुई और मुझे यह प्रेरणा मिलने 
लगो कि इन अन्धोके सम्पादन-प्रकाशनकों व्यवस्था की जाये। मैं सन्‌ १९२५ में अमरावतोके शासकीय 
महाविद्यालयमें संस्कृतका प्राध्यापक होकर पहुँच गया था । वहाँसे कारंजाके भण्डार अपेक्षाकृत मेरे समीप 
थे | अतएवं इस साहित्यको प्रकाशमे छानेको तोतन्र इच्छा हुई। इसको शीघ्र ही सुविधा भो मिल गयी 
जिसके फलस्वरूप प्रस्तुत प्रत्थ प्रथम बार १९३३ में प्रकाशित हुआ । इस प्रकाशनका विशेष विवरण उसके 
प्रथम संस्करणके प्रिफेसमें दिया गया है, जो इस द्वितोय सस्करणमें भी अविकल रूपसे प्रकाशित किया जा रहा 
है। इस बीच अपक्रश ग्रस्थोको ओर विद्वानोका विशेष रूपसे ध्यान गया है व विश्वविद्यालयोके पाठयक्रमोमें 
भो उन्हें स्थान मिला है। इस प्रचारसे “णायकुमारचरिउ को प्रतियाँ अनेक वर्ष पूर्व समाप्त हो गयी थी । 
किन्तु इनको माँग बराबर बनो रही जिसे देखते हुए मेरे प्रिय सुहृद्‌ डॉ. आ. ने. उपाष्येका आग्रह हुआ 
कि मैं इसका द्वितोय संस्करण तैयार कर दूँ और उसमे आधुनिक आवश्यकतानुसार अविकल हिन्दो अनुवाद 
भी जोड दूँ | तदनुसार यह द्वितीय संहकरण तैयार किया गया है । 

इस सल्करणकी विशेषताएँ ये है कि काठप्रके पूरे पाठपर पुनः विचार किया गया है. और यद्यपि 
पाठ सशोधनके लिए कोई नयो प्रतियोका उपयोग नहीं किया गया किन्तु जो पाठान्तर प्रथम सस्करणमें दिये 
गये थे उनमें-से कुछ पाठोको ऊपर-नोचे करता उपयुक्त समझा गया। नयो पद्धतिके अनुसार हुस्व ए, थओो 
की मात्राओके विशेष बिक्लोंको अपनाया गया एवं अनुस्वारसे पृथक्‌ सूचित करनेके लिए अनुनासिकके लिए 
अर्द्धवन्द्बिन्दीका उपयोग किया गया है। हिन्दों अनुवादकों यथाशक्ति ऐसा रखा गया है कि जिससे मूल- 
पाठके प्रत्येक शब्दके अर्थ एवं उसके व्याकरणरूपकी सरलतासे जानकारों हो सके । इस प्रयत्नके साथ कही- 
कही आधुनिक हिन्दीके मुहावरेका निर्वाह करना कठिन हुआ है, तथापि अपने उद्देष्यको देखते हुए प्रधानता 
मूलपाठके स्पष्टीकरणको ही दो गयी है । प्रथम संस्करणकों अंगरेज़ो प्रस्तावना, शब्दकोश्ठ ओर नोट्समें 
शाब्दिक अशुद्धियोको दूर करनेके अतिरिक्त अन्य कोई हेर-फेरको आवश्यकता प्रतोत नहों हुई। प्रथम 


]4 णायकुमारचरिउ 


संस्करण हेतु उपयोगमे ली गयी पाँच प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोमे-से तोनमें जो टि-पण प्राप्त हुए थे, 
उन्हें उप्ती समय मैंने अलगसे लिख लिया था और वे मेरे संग्रहमें अभी तक सुरक्षित थे | उन्हें भो संशोधित- 
कर इस संस्करणमें समाविष्ट कर दिया गया हैं। ग्रन्यथके सम्बन्धमें जो आवश्यक जानकारों इंगलिश 
इंट्रोडक्शनमें दो गयी थी उसका आवश्यक भाग नये रूपमें यहाँ हिन्दी प्रत्ताबनामे भो दे दिया 
गया है । 

आशा है कि इन विशेषताओके साथ तैयार किया गया णायकुमारचरिउका यह द्वितोय संस्करण 
विद्वानों, शोधछात्रो तथा अन्य सभी साहित्यप्रेमियोको उपयोगी सिद्ध होगा । 


बालाघाट ( म प्र ) ट 
श६ मई १६७२ ) -हीरालाल जेन 


प्रस्तावना: 


१. कवि-परिचय और उनके आश्रयदाता 


इस काव्यके कर्ता महाकवि पृष्पदन्त हैं । उन्होंने अपनी तोनो रचनाओ भ्रर्थात्‌ महापुराण, जसहरचरिठ 
तथा णायकुमारचरिउको उत्यानिक्राओं, अन्तिम प्रशस्तियो, सन्धि-शोर्षक पद्यों एवं सन्ध्यन्त पुष्पिकाओंमें 
महामन्‍्त्रो भरत और उनके पूत्र व उत्तराधिकारों नन्नका बहुत कुछ परिचय दिया है । प्रस्तुत प्रन्थके आदियें 
उन्होने कहा है कि उत्तके समयमे मान्यखेट नगरीके राजा कृष्णराज थे, जिनको बल्लमराय उपाधि थी। 
उनके महामन्त्री थे नक्न, जो कौडिण्यगोत्रोय थे। उनके पिताका नाम भरत और माताका दुन्दत्वा था। 
कविने प्रथम सन्धिके दो कडवकों ( तोन और चार ) में उनके गुणोकी बहुत प्रशंसा को है और कहा है कि 
उन्होने प्रस्तुत काव्यकी रचना उन्हीके आग्रहसे की । उनके महोदधि, गुणधर्म, शोभन, नाइल्‍ल तथा दीजैय्या 
नामक शिष्योने भी उनसे काबव्यरचनाकी प्रार्थना की ओर यह भी विनय की कि वे अपनो रचनाकों नप्नके 
नामसे अंकित करें | तदनुसार कविने प्रत्येक पन्धिकी पुष्पिकामें अपने णायकुमारचरिठको “नन्न-तामाकित 
कहा है । प्रन्थके अन्तमें जो एक कडबक तथा छह गायाएँ पायो जाती है, वे कविको प्रशस्ति कहो जा सकतो 
है। वहाँ कविने अपने काव्यकी परम्परा गौतमगणघरसे बतछाकर तथा उसके पढ़नें-पढ़ानेवालो एवं 
अपने आश्रयदाता नप्तकोी मंगलकामना करते हुए अपने सम्बन्धमें एक महत्वपूर्ण बात यह कही है 
कि उनके माता-पिता मुख्धघादेवी और केशवभट्ट काश्यपग्रोत्रीय ब्राह्मण थे। वे पहले छौव घर्मावलम्बी 
थे, किन्तु अपने जीवनके अन्तिम चरणमें उन्होंने एक जैनमुनिका उपदेश पाकर जैनधर्म घारण कर 
लिया था और वे जैन संन्यासविधिसे मरणको प्राप्त हुए। इस प्रकार कविको जैनधर्मकी शिक्षा- 
दीक्षा अपने माता-पितासे ही प्राप्त हुई होगो । गाथाओमे उन्होंने अपने आश्रयदाता महामन्त्री नश्नके 
कौडिन्यगोन्र, माता-पिता कुन्दब्वा और भरतभट्ट तथा उनके शुभतुग नाभ्क राजप्रास्तादके समस्त कामकाज- 
का भार धारण करनेका उल्लेख किया है तथा यह भी कहा है कि वे जैनधर्मके बडे भक्त थे। उन्होंने अनेक 
जैनमन्दिर बनवाये थे और स्वय जिनदेवको पूजा-अर्थामे, जैनशासनके उद्धारमें, तथा मुनियोको दान देलेमें 
सदैव तत्पर रहते थे । स्वभावसे वे बडे दयावान्‌, दाती, विद्याव्यसनी और शुद्ध-हृदय थे। उनकी ही प्रार्थनासे 
प्रेरित होकर पुष्पदन्तने सहूर्ष इस ग्रन्थकोी रचना की थी । यहाँ तथा आदिके दूसरे कडवकके घत्तामें उन्होने 
अपनेको कव्वपिसलल' अर्थात्‌ काव्यपिशाच कहा हैं। उनके शिष्योने उनसे प्रार्थना करते हुए उन्हें धागेश्वरो- 
देवो-निकेत भी कहा है तथा उपाध्याय कहकर उनका सम्बोधन किया है । इससे प्रतीत होता है कि कविने 
अपने ज्ञान, अध्यापन तथा काव्य-रचनामे इससे पूर्व भो पर्याप्त यश ओर भ्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। यह इस 
बातसे भो प्रमाणित होता है कि वे अब तक अपने विशालकाय महापुराणकी रचना कर चुके थे, क्योंकि उसे 
उन्होंने उसकी सन्धि-पुष्पिकाओंमें नन्नके पिता महाभव्य भरत द्वारा अनुमोदित कहा हैं। वे भरतसे कैसे 
मिले, इसका उन्होने महापुराणके आदियें बडा माभिक वर्णन किया है। आददिके तृतीय कडबकमे उन्होंने 
कहा है कि जब मान्यखेंटमें राजाधिराज तुडिगृ” अर्थात्‌ तैलुंग ( तैलंगदेशके नरेश ) जिन्होंने चोड देशके 
राजाको युद्धमें मृत्युको प्राप्त कराया था, राज्य कर रहे थे, तब ये कवि पृथ्वीपर विचरण करते हुए दुर्गम 
ओर दोधं मार्गकी यात्रासे नये चन्द्रमाके समान क्षोण और दुर्बल होकर इस नगरके बाह्य उद्यानमें आकर 
विश्राम करने छमे । उस समय अस्मइया और इंदूरैया नामके दो पुरुष उसके समीप आये ओर उन्होंने 
प्रणामकर उनसे कहा कि आप इस निर्जन बनमें क्यो पढ़े हैं, विशाल नगरीमें क्यों नही चलते ? इसपर 
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अभिमानमेरु पृष्पदन्तने खिन्न होकर उनसे कहा कि गिरि-कन्दराओंमें रहकर और कसेरू धास खाकर जीवन 
बिताना अच्छा, किन्तु दुर्जन पुरुषोंके मलिन भावोंसे अंकित वक्र भुकुटी देखना अच्छा नहीं । उन्होंने राजाओं 
और धनी पुरुषोंकी निन्‍्दा करते हुए यह भी कहा कि आजकलके लोग बड़े नोरस हैं। उनमें किसी विशेष- 
गुणका आदर नही । वे बृहस्पतिके गुणोंमें भी दोषफी उद्भावना करते हैं। इसलिए हमें वनका आश्रय लेकर 
स्वाभिमानपूर्वक मरण प्राप्त करना हो भरा है। इसपर कविके क्रोधकों शान्त करते हुए जब उन दोनों 
पुरुषोंने भरतमन्त्रीके गुणों ओर विशेषताओं व उनके द्वारा कवियोके आदर-सत्कारको बात कही, तब कही 
बड़ी कठिताईसे कवि भरतके पांस जानेको सहमत हुए । भरतने बडे आदरभावसे उनका स्वागत किया और 
अपने प्रासादमें रखा । फिर कुछ दिनो पश्चात्‌ मरतने कविसे प्रार्थना को कि आपने अपनो राज्यलक्ष्मोसे 
सुरेद्रको भी जोतनेवाले भैरवनरेन्द्र बोररावकी जो सम्मानपूर्वक स्तुति की है, उससे आपके हृदयमें 
मित्थ्यात्यभाव उत्पन्न हो गया है। अतएवं आप उसके प्रायश्चित्त स्वरूप पुरुदेव अर्थात्‌ आदिदेव ऋषभनाथके 
चरित्रका वर्णन कोजिए । इसपर भी पृथ्पदन्तने दुर्जनोकी निन्‍दा करते हुए संकोच दिखलाया | किन्तु अन्ततः 
उन्होंने भरतके ह्माग्रहको स्वीकार कर लिया और थे महापुराणकी रचनामें प्रवत्त हो गये । महापुराणमें वर्णित 
इस घटनासे स्पष्ट हो जाता है कि पुष्पदन्त आदिसे मान्यखेटनिवासी नहों थे। यहाँ आनेसे पूर्व वे किसी 
वीरराव नामक शैवधर्माविलम्बी राजाके आश्रयमरें रहते थे और उसकी प्रशप्तामे उन्होने कुछ काव्य-रचना भो 
की थी। अनुमानत: वे भो अपने जोवनके आदि-कालमें अपने पिताके समान शिवके उपास्क रहे हो । 
सस्कृतमें जो शिवमहिस्नस्तोत्र है, उसके कर्ताका नाम भी पुष्पदन्त कहा जाता है। उनके प्रस्तुत पृष्पदन्तके 
एकत्वका प्रश्न भी विचारणोय है। ये संस्कृत पद्म-रचनामें प्रवोण थे यह तो उनके भरत व नप्नक्रों प्रशंसामे 
लिखे गये अनेक पद्मोसे प्रमाणित है। पश्चात्‌ उनके जैनधर्म स्वोकार कर छेनेपर उनके आश्रयदाता नरेश 
उनसे रष्ट हो गये हो जिनके कारण कविराज उनका आश्रय छोड़, उनके राज्यके बाहर राष्ट्रकूट नरेशोके 
राज्यमें भा गये हो, क्योंकि उस समय राष्ट्रकूट नरेशोका जैनघर्मके प्रति विशेष अनुराग पाया जाता था । 
महापुराणमें दो स्थानों ( १,३,९ व १,६,१ ) पर कविका 'खण्ड' नामसे उल्लेख किया गया है । यह नाम 
भाजकल् गुजरातमें सुप्रचलित व लोकप्रिय है। वहाँ खण्डुभाई नामके अनेक व्यक्ति पाये जाते है । महा राष्ट्रमें 
भी खाड़ेराव नाम सुप्रचलछित है। भरतको अन्नेया का पौत्र व श्रोदेवों या श्रोअम्बादेवी का पुत्र कहा 
गया है । टिप्पण में स्पष्टीकरण है कि अन्नैया के पत्र थे ऐएण ओर ऐरण के पुत्र भरत थे । 


२. भ्रन्थका रचखनाकाल 


पृष्पदन्तने यद्यपि णायकुमारचरिउमे तथा अपनी अन्य रचनाओमे अपने रचनाकारुका कोई स्पष्ट 
उल्लेख नही किया, तथापि इपत विषयमें उन्होंने जो व्यक्तियों व घटनाओं आदिका उल्लेख किया हैं तथा 
अन्‍य जो बाह्य साधन हमें उपलब्ध हुए हैं, उनपरसे रचनाकालका निश्चय करना सहज है। प्रस्तुत ग्रन्यके 
पाठ-संशोधण हेसु जिन पाँच प्राचीन हस्तलिखित प्रतियोका उपयोग किया गया है, उसमें-से चारमें उनके 
लेखन-कालका उल्लेख है। इनमे सबसे अधिक प्राचोन प्रति स॑ १५१९ ( सन्‌ १४६२ ) को है। कविकी 
अन्य दो रचनाओमे उनकी जिम दस-बारह प्रतियोका उपयाग किया गया है उनमें प्राचोनतम प्रति 
जसहरचरिउकी है जिसमें सं, १३९० ( सन्‌ १३३३ ) का उल्लेख है। इसी जसहरचरिउमें तीन प्रकरण 
ऐसे पाये जाते हैं जो पृष्पवन्तकुंत नही है, किन्तु उनके दोघंकाल परचातू एक गन्धर्व नामक कवि द्वारा 
प्रक्षितत किये गये हैं। सौभाग्यसे गन्धर्वने अपने इन प्रक्षेपोका स्पष्ट उल्लेख कर दिया है, भर उन्होंने अपने 
रचनाकाल का भी स्पष्ट निर्देश कर दिया है। उन्होने कहा है कि योपिनोपुर ( द्ल्लो ) के वो सलताहुने 
उनसे अनुरोध किया कि पुष्पदन्तकृत जतहरचरिउमें राजा ओर कोलाचार्यके मिलन का यशोवरके विवाह: ४ 
तथा उस चरित्रके पात्रोके जन्म-जन्मान्तरोंका कुछ विस्वारसे वर्णन करके काव्यको और अधिक बम 
कीजिए। साहु को इस प्रार्थनानुसार कृष्णके पुत्र गन्धर्वने संवत्‌ १३६५ ( सन्‌ १३०८ ) किलर केयर 
वैज्ञाल मासमें अपनी वह रचना पूरी की | ( जसहरचरिउ ४,३० ) इससे स्पष्ट है कि पहल कल 
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इस उल्लिखित कालसे पूर्वको है । पृष्पदन्तकृत महापुराणपर एक प्राचीन टिप्पण भी थाया जाता है जो राजा 
जयसिहदेबके काले घारानिवासी प्रभाचन्द्र पण्थित द्वारा छिसखा गया हैं। घाराके परमार नरेश जयसिहदेव 
राजा भोजके उत्तराधिकारी थे ओर उनके समयका एक ताम्रपत्र सं. १११२ ( सन्‌ १०५५ ) का पाया गया 
है। निस्सन्देह उक्त टिप्पण इसी कालके भ्ासपासका है ( देखिए अँगरेज्ो प्रस्तावता )। किन्तु महापुराण 
टिप्पणको एक अन्य प्रतिमे उल्लेख है कि इसको रचना श्रोचन्द्र मुनिने मोजदेतके राज्यके विक्रम सं. १०८० 
(सन्‌ १०२३)में की थी और इसे उन्होने अपना “समुच्चय विप्पण” कहा है क्योकि उन्होंने उसे मूल टिप्पणिका 
तथा सागरसेन द्वारा प्राप्त “महापुराण-विषम-पद-विवरण ' को देखकर लिखा था। (म. पु प्रस्तावना 
पृष्ठ १४ )। सम्भव है ये श्रीचन्द्र मुनि वे हो हो जिन्होने संबत्‌ ११२३ में अर्थात्‌ इस टिप्पणसे ४३ वर्ष 
पहचात्‌ “दंसण-कह-रयण-करण्ड” तामक ग्रन्थकों, और फिर “कहाकोसु'को रचना को थी ( देखिए 
'कहाकोसु' प्राकृत ग्रन्थ परिषद्‌ ग्रन्याक-१३, अहमदाबाद १९६९, प्रस्तावता पृ० '४ )। इसका तात्पर्य यह है 
कि पृष्पदन्त की रचनाएं वि, सं, १०८० से भी विशेष प्राचोन हैं। महापुराण को कुछ प्रतियों में 
सन्धि-शीर्षक एक श्लोक पाया जाता है जिसमें कह्टा गया है कि “जो मान्यखेटपुर दोन और अनाथधोका 
धन था व विद्वानोका प्यारा था वह धारानाथ नरेन्द्र की कोपाग्निसे भन्‍्म हो गया, अब पृष्पदन्त कवि कहां 
निवास करेगे” ( म. पु., प्रस्तावना पृष्ठ २५ )। स्पष्टतः यह उल्लेख उसी घटनाका है जो घनपालफृुत 
'पाइयलब्छिनाममाला' तथा परमारनरेश हषंदेव सम्बन्धो एक शिलालेखमे भो उल्लिखित पायो जाती है । 
धनपालने स्वष्ट ही फहा है कि उन्होने अपने उक्त कोशकी रचना वि, स॑ १०२९ (सन्‌ ९७२ ) में की थी, 
जबकि मालवाके राजाने मान्यख्रेटकी लूटा ओर जलाया था। इसी घटना और उसके कालका समर्थन 
उक्त शिलालेख से होता है, जिसमें हर्षदेव द्वारा राष्ट्रकूटनरेश खोट्टिगदेवबकी लक्ष्मोका अपहरण किये 
जानेका उल्लेख है । तात्पयें यह कि प्रस्तुत ग्रन्थके कर्ता पुष्पदन्त उक्त घटनाके समय जीवित थे । उन्होंने 
अपनी रचनाओंमें अपने रचनाकालके विषयमे मान्यखेटके राष्ट्रकूटनरेश कृष्णराज का उल्लेश् किया 
है और उनके द्वारा चोरलूनरेश ( राजादित्य )के मारे जानेका भी उल्लेख किया हैं। ( णायकु, १,१, 
११-१२ तथा महा. पु. १, ३, २-३) । महापुराणके उक्त उल्लेखमें राजाका उपनाम 'तुड़िगु! कहा गया 
है, जो सम्भवत. उनके तेलुगु अर्थात्‌ तेलगानाके नरेश होनेका सूचक है । यह घटना खोट्टिगदेवप्ते पृर्वकालीन 
है और खोट्रिगदेवका उल्लेख शक ८९३ ( सन्‌ ९७१ ) के एक शिलालेखमें पाया जाता है । कविने कहा है 
कि उन्होंने महापुराणकोीं रचना सिद्धार्थवर्षमें प्रारम्म को ( मह्दा. पु. १,३,१ ) और उसे समाप्त किया 
क्रोषन संबत्सरकी आषाढ-शुक्ल दशमीको, ( महा. पु. १०२, १४, १३ )। सिद्धार्थ और क्रोषन ६० 
वर्षीय संवत्‌-बक्रके विशेष वर्षोके नाम है और उनमें क्रोधन धिद्धार्थसी ६ वर्ष पोछे आाता है। कृष्णराज 
और खोट्विगदेव के राज्यकाल को ध्यानमे रखकर ज्योतिषगणनाके अनुसार क्रोधन संवत्‌की आपषाढ़ 
सुदी १० पायी जाती है ई. सन्‌ ९६५ की ११ जूनको। अतः यही समय महापुराणकी समाप्तिका है। 
इसीके कुछ समय पश्चात्‌ णायकुमारचरिउ तथा जसहरचरिठको रचना हुई होगी, क्योकि महापुराणमें 
महामन्त्री मरतका उल्लेख है ओर इन दोनो चरित्रोमें उनके पुत्र नन्‍न का। चूँकि णायकुमारचरिउमें 
कृष्णराजका तथा नल्‍नको प्रशंसा और उनके द्वारा प्रार्थादिका विशेष उल्लेख हैं जो जसहरचरिउमें नही 
है, अत. सम्भवतः णायकुमारचरिउकी रचना जसहरचरिउसे पूर्वकालोन है । 

यहाँ एक एांकाका निराकरण फरना जावश्यक भ्रतीत होता है। ऊपर कहा गया है कि मालवनरेश 
हर्षदेव द्वारा मान्यखेटका विध्वंस थि. सं. १०२९ ( सन्‌ ६७२ ) में हुआ था और उसका उल्लेख पुष्पदन्तने 
अपने महापुराणके अन्तर्गत एक इलोकमे भी किया है। तब फिर महापुराणकी रचना उससे सात वर्ष पूर्व 
समाप्त हुई कैसे मातों जा सकती है ? इसका उत्तर यह है कि उस घटना का उल्लेख करनेवाला बह 
संस्कृत दलोक महापुराणका अंग नहीं, किस्तु उसको एक सन्बिके शोष॑करूपमें पाया गया है। और वह 
भी केवरू दो प्रतियोमें, अन्यमें नहीं । इन दोमें-से एकमें बड़ पत्रासवी सन्धिके ऊपर और दूसरोमें बावनवी 
सन्धिके ऊपर पाया जाता है। ऐसो ही विप्रतिपत्तियाँ अन्य सन्धि-शीर्षक श्खोकोके विषयमें भी पायी 
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जातो हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये इलोक प्रन्थक्रे रचनाकालमें हो अनुक्रमप्ते नहीं लिखे गये, करत 
वे उसके आंगे-पीछे लिखे गये होगे और उन्हे कविने अथवा उनके निकृटवर्ती शिष्य या लिपिकने पीछे 
समाविष्ट कर दिया होगा । यद्यपि 'उससे यह तो प्रमाणित होता हैं कि कवि ९७२ ई, तक जीवित थे, 
किन्तु महापुराणकी रचता ९६५ ई, में समाप्त हो चुकी थी, इसमें सन्देहके लिए कोई अवकाश नहीं । 


३. पृष्पदन्तकों रचनाएँ 

पुष्पदन्तरी तीन रचनाएँ उपलम्य हैं, ओर इन तोनोफा भलीभाँति सम्पादत-प्रकाइन हो 
सुका है । उनको सबसे प्रथम और विशाल रचना महापुराण है, जो १०२ सन्धियोमे एवं उनके अन्तर्गत 
१९०७ कडयकोमे पूरा हुआ है। इसका गुणनाम कविने तिसट्ठि-महापुरिस-गुणालकार [( त्रिषष्ठि- 
महापुरुष-गुणालकार ) प्रकट किया है, क्योकि उसमें जैन धाविक परम्परामे प्रस्यात चौबीस ती्थंकर, 
बारह चक्रवर्ती, नो बलभद्र, नौ नारायण और नो प्रतिनारायण, इन श्रेस्ठ शलाकापृुरुषोका चरित्र 
वर्णित है। सबसे अधिक विस्तारसे वर्णन आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ और उनके ज्येष्ठ पुत्र॒ प्रथम 
चक्रवर्ती भरतका है जो प्रथम संतोस सन्धियोत्रे समाप्त हुआ है और उतनी रचनाका नाम आदिपुराण है। 
इससे आगेका भाग उत्तरपुराण कहलाता है जिसमें शेष तो्थंक्रोके जोबन-चरित्रके साथ-साथ 
उनके समकालवर्ती अन्य शल्ाकापुरुषोका चरित्र भो वर्णित हैं। अन्तिम तीर्थकर महाबो रके चरित्रका 
वर्णत अन्तको आठ सन्धियोमें समाधिष्ट है। इतनो सब रचना महाक॒बिने अपने आश्रयदाता तथा 
राष्ट्रकूटनरेश कृष्णराज तृतोयके महामात्य भरतकी प्रेरणासे की थी और उसमे उन्हें सिद्धा्थ- 
संवत्सरसे लेकर क्रोधन संवत्सर तक छह वर्ष (ई, सन्‌ ९५९ से ९६५ ) छगे थे। कथावस्तुकी दृष्टि- 
से इसका समस्त विपय वही है जो संस्कृत महापुराण अर्थात्‌ जिनप्तेनकृत आदिपुराण और गुणभद्रकृ त 
उत्तरपुराणमे पाया जाता है, और जिसका रचनाकार शक ८२० (ई ८९८ ) से कुछ पूर्व 
सिद्ध होता है। इस रचनामें प्रसगानुप्तार देश, नगर, पर्वत, नदी, पुरुष, स्त्री, ऋतुओ, श्वगारलोलाओं 
एवं युद्धो आदिका उसो आलंकारिक रीतिसे वर्णन पाया जाता है, जो महाक्राव्पोको विशेषता बतलायी 
गयो है । 

पृष्पदन्‍्तकोी दूसरी रचना है जसहरचरिउ ( यशोधरचरित्र ) जो चार सन्धरियोके अन्तर्गत 
१३८ कड़बकोमे समाप्त हुआ है। इस काव्यका कथानक यह है--यौधेयदेशके राजा मारिदत्तको 
राजधानी राजपुर थी । एक समय वहाँ कौलाचार्य भैरवानन्द आये ओर उनसे राजाने आकाशगामिनो- 
विद्या सिद्ध करानेकी प्रार्थना को। कौलार्यने इसके लिए चण्डमारीदेवोके सम्मुख समस्त जातियों- 
के एक-एक युगलका बलि चढ़ाना आवहपक पतलाया। सब पशुओके जांडे एकत्र हो जानेपर एक 
मरमिथुनको कमी रहो। उसी समय मगरके बाह्य उद्यानमें जैनमुनि सुदत्तका अपने संपाहित 
आगमन हुआ । उसके संधके एक अभयरुचि लाभक क्ुल्लक और अभयमतों माम की कुल्लिका जब 
नगरमें आद्वारके लिए प्रविष्ट हुए, तब राजपुरुषोकों दृष्टि उनपर पड़ी और वे उन्हे पकड़कर चण्डमारो- 
के मन्दिरमें के गये। उन्हे देखकर राजा मारिदत्त बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अभयरुचिसे अपना 
अतवृत्तान्त बतछाने का आग्रह किया । इसपर क्षुल्लकने अपने जोबनका घटनाएँ कहना प्रारम्भ किया । 
उन्होने कहा कि एक समय अबन्लिदेशक राजधानी उज्ञबिनोमे यशज्ञोबस्भुर नामक राजा राज्य कर 
रहे थे । उनके उत्तराधिकारों हैंए राजा यशोह, जिनकी रानोंका नाम था चन्द्रमतो । वे अपने पत्र 
पशोधरको राज्य देकर प्रवजित हो गये ओर यशोधर राज्य करने लगे। ( सन्धि १ ) है 
बज हक ३४ ह अमृतमती स्वैरिणी निकहो। बह एक 
ओर उन दोनोझो मार डालनेकी इच्छ हर श् व 2 किले से आर जिया 
3 कक बो बा या कुछ सोच-विचारकर उन्होंने ऐसा करना उचित 

। कि उन्होंने गतरात्रि एक स्वप्न देखा है, जिमके 
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अनुसार उन्हें तुर्त मुनिदोक्षा ले लेना चाहिए। किन्तु उनकी माताने स्वप्तके प्रभावकों दूर करनेके 
लिए देबोको एक पशुका बलिदान चढानेका प्रस्ताव किया ! राजा इससे सहमत नहीं हुआ । अन्तत' एक 
आटेका मुर्गा बनाकर उसकी बलि चढ़ायो गयो। यह भो राजा यशोधरको अच्छा नहों लगा। वें पुनः 
तत्काल प्रव्नजित होनेकी इच्छा करने लगे। किन्तु उनकी रानोने कपटभावसे उन्हें रोका और एक भोजका 
आयोजन किया जिसमें उसने विषमिश्चित आहार देकर यशोधर और उसको माता चन्द्रमतीका धात कर 
दिया । उस भिथ्या कुक्कुटके बलिदानके पापसे यशोघरका जोब अपने अगले जन्ममें कुक्कुट हुआ और उसको 
माता हुई एक कूकरी। सयोशवश ये दोनो यशोधरके उत्तराधिकारी यशोमतिके महलमें पहुँच गये और वहाँ 
अपनी पूर्वजन्म की पत्नीके वैसे हो दुश्चरित्रसे रुष्ट होकर कुक्कुटने उसपर आबात्त किया! इसपर अन्त,- 
पुरके अनेक दास-दासियोके साथ वह कूक़री भी उसपर टूट पड़ो और उसे मार डाछा । वह कुक्कुट राजा- 
का प्रिय हो गया था इसलिए राजाने रुष्ट होकर उस कूकरी को मार डाला । इस प्रकार मरकर अपने तोसरे 
जन्ममें यश्योधर नकुल हुआ और उसको माता चन्द्रमतो सर्प हुई। प्रसंगवश नकुलने उस सर्पको खा लिया 
और उस नकुलको एक तरक्षने मार डाला । [ सन्धि २ ) 

अपने चोथे जन्ममें यशोधर मरकर क्षिप्रानदोमें एक मछलो हुआ और उसको माता हुई विशाल 
मगर ( सुसुमार )। एक बार जब राजप्रासादकोी दासियाँ वहाँ जलक्रोडा कर रही थी तब उस मगरने एक 
दासीको पकड़ लिया । राजपुरुषोने आकर मगर ओर उस मछलो दोनोको पकड़ लिया । राजा यशामतिने 
उस मछलोसे अपने पिता यशोघरका श्राद्ध किया। पाँचवे जन्ममें माता चन्द्रमती हुई एक बकरी और 
यशोधर उससे हो उत्पन्त हुआ एक बकरा । बकरा मार डाला गया और उसने पुनः उसी अपनो पूर्वमाता 
बकरीके उदरभमें जन्म लिया | बकरी राजा यशोमति द्वारा मारो गयी, किन्तु उसके उदर से उत्पन्न यशोधर- 
का जीव बकरा बच गया। बड़ा होनेपर रानीने उसे भी भोजके लिए मरवा डाला । इसके पद्चातृ इन 
माता-पुत्रोके जोव महिष व कुक्कुटको योनि उत्पन्न हुए । जब इस मुर्गेंको राजपुरुष मगरके बाहर कुक्कुट- 
युद्धछकः खेल कराने ले गयाथा तब प्रधगवश वहाँ एक जेनमुनि का उपदेश पाकर वह राजपुरुष तो 
धर्मानुयायी हो गया और यशोवर तथा उसकी माताके जीवोको अपने पूर्वभवों का स्मरण हो आया । 
वे दोनो राजा यशोमतिके बाणसे मृत्यु पाकर उन्होंकी रानो कुसमावलोके गर्भसे जुड़वा ( युगल ) उत्पन्न 
हुए । उनका नाम रखा गया अभयरुचि ओर अभयमती । एक बार यशोमतिनरेश अपने पाँच सौ कुत्तोको 
लेकर बनमें शिकारके लिए गये थे । वहाँ उसने मपने कुत्तोको ध्यानस्थ मुनि सुदत्तपर छोड दिया । किन्तु 
मुनिके प्रभावसे वे कुत्ते ममन करते हुए निस्तब्ध रह गये । इसपर राजाने मुनिका मारनेके लिए अपनी 
तलवार निकाल ली । उसी समय राजाके एक कल्याणमित्र सेठने बीचमें पडकर राजाको रोका ओर उन्हे 
बतलछाया कि ये भुनि कलिंगदेशका राज्य छोडकर दीक्षित हुए हैं । राजाके भाव बदल गये और उसने मुनिसे 
अपने पूर्वजोके भवान्तर जानने को इच्छा प्रकट की । उस वर्णनमें मुनिने बताया कि उसके पिता और 
पितामही हो वर्तमानमें उत्तके पुत्र-पुत्रो अभयदचि ओर अभयमतों है एवं उप्तकों माता पाौँचवे नरक 
में है। ( गन्धि ३ )। 

मुनिके एस व्याख्यानते यशोमतिके हृदयकों परिवर्तित कर दिया और उन्होने भ्रव्रज्या धारण करने- 
की ठान ली । राजकुमार ओर राजकुमारोको भो बहुत विरक्ति हुई और कुछ समय पह्वातू वे दोनों ही 
सुदत्तमुनिके संघमें क्षुल्लक रूपमें प्रविष्ट हो गये । अमयरुचिने राजा मारिदत्तकों बतलाया कि वे अपनी 
बहुनसहित सुदत्तमुनिके साथ विहार करते हुए उस नगरमे आये और वही उन्हे राजपुरुषोने पकड़कर 
इस चण्डमारीके मन्दिरमें प्रविष्ट कराया। यह सब सुनकर राजा मारिदततको भी ससारसे विरक्ति हो 
गयी । उसो समय सुदत्तमुनि भो वहाँ आ पहुँचे और उन्होने राजा मारिदतत तथा मैरवानन्दके पृव॑भबोका 
भी वर्णन सुना दिया । वे सभो जैन घर्मावलम्बी हो गये । अभयशचिने अब मुनिव्रत धारण कर लिये और 
अमयमतीने आ्िकान्नत । आयुकते अन्त्में वे मरकर ईशानस्वर्गमें देव हुए । ( सन्धि ४ ) 

इस प्रकार इंस कथानकरमें पाँच-सात जन्म-जन्मान्तरोके वृत्तान्त समाविष्ट किये गये हैं और उनके 
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हारा जैनघर्मके इन सिद्धास्तोका प्रतिपादन किया गया है कि प्रत्येक जीवके मच्छे-बुरे कर्मोंका अनुछप फल 
उसे इसो जन्ममे हो नहीं किस्तु भावी जन्म-जन्मान्तरोमें भो भोगना पडता है। अपने पृण्य-पापरूष भावों 
और परिणामोंके अनुसार उप्ते मनुष्यसे पशु और पशुतते मनुष्ययोनियोमे अमण करता पड़ता है और यहाँ 
भो उसके पूर्वकृत शत्रु-मित्र सम्बन्धोकों परम्परा चलतो रहती हैं। कथानकका विशेष अभिप्राय है कि 
जोर्वाहसा सबसे अधिक घोर पाप हैं और जो कोई अपने परलोकको सुधारना चाहते है उन्हें जीवहिसा- 
की क्रिया ही नही किन्तु भावनासे भी अपने मनको बचाना चाहिए । कथाके इसी उद्देश्यके कारण प्राचीन- 
कालमें वह बहुत लोकत्रिय हुई और अनेक कवियोने उसपर काव्य-रचना की । 

पुष्पदन्त की तृतोय रचना प्रस्तुत गायकुमारचरिउ है जिसके विषयका साराश क्षगरेज्ञी प्रस्तावताके 
अतिरिकत प्रत्येक कडब॒क क्रमऐे बनाये गये विषय-विवरणसे जाता जा सकता है । 


४. णायकुमारकी विषयात्मक पृव॑परम्परा 


इस चरितके नायक तामकुमार है जो एक राजपुत्र हैं, किन्तु सौतेले आता श्रोधरके विहपवश वे 
अपने पिठा द्वारा निर्वातित नानाप्रदेशोमें भ्रमण करते हैं तथा अपने शौर्य, नैपुण्य व कछा-चातुर्यादि द्वारा 
अनेक राजाओं व राजपुरुषोको प्रमावित करते हैं, बडे-बडे योधाओको अपनी सेवामें लेते हैं तथा अनेक 
राजकन्याओसे विवाह करते हैं। अन्तत. पिता द्वारा आमन्त्रित किये जानेपर वे. पुन राजघानीको लोटते हैं 
और राज्यामिपिक्त होते है । फिर जोवनके अन्तिम चरणम संसारसे विरक्त होकर मुनि-दीक्षा छेते ओर माक्ष 
प्राप्त करते हैं । 

यदि हम विचार करके देखे तो चरित्रका यह ढाँचा स्पष्टट वही है जो हम बाल्मोकिकृत रामायणमें 
पाते है । वहाँ भो चरित-तायक राजकुमारावस्थामे हो अपने विभाव-त्रावा मरत और उनके बोच राज्या- 
भिषेक्त सम्बन्धी विवादक्े निमित्तप्ते प्रवास्तित होकर तानाप्रदेशोें भ्रमण करते हैं, नीतिका पक्ष लेकर सबू 
शत्रुओके विरुद्ध निबंलोकी सहायता करते है और अन्तमे स्वयं बपने प्रति घोर अन्यायों महाबलशाली लंका- 
नरेशक। प्राजितकर अये राजवातोको लोटते, राज्याभिषिक्त होते और अन्तमें प्रमधाम व आत्मस्वरूपको 
प्राप्त करते है। रामायणके इस ढाँचेने परकालवर्ती समस्त संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रश कथा-साहित्यको 
प्रमावित किया हैं। महाभारतम पाण्डयोके प्रवास आदिका भी यही ढॉँचा है । कथासरित्सागरके साक्ष्यके 
अनुसार उसका मूलग्रन्थ गुणाढ्यक्ृत बृहत्कथाक्रा भी यही ढाँचा पाया जाता है । वसुदेवहिण्डोको को भो यही 
खूपरेखा है तथा समस्त चरित-रचनाएं प्राय. इसो सांचेमे ढालो गयो पायो जातो है । इसमें चरितनायकको 
उसके सकुचित परिवेशसे निकालकर और उसकी नाना कठिन परित्थितियोमें परोक्षा कराकर उसके 
असाधारण गुणोकरो प्रकट करनेका अच्छा अवसर प्राप्त होता हैं। यहाँ नायकके अपने निवासस्थानसे 
निर्वास्तित किये जानेके हेतुओ, उसके सम्मुख आनेवाली नाना कठिनाइपो, उनसे निपटने के नैपुण्यको कल्पनाम 
तथा इन सबके वर्णनमे सरसतता और सौन्दर्य छानेके कौशलमे कविकों अपनी मोलिकता दिखानेका अच्छा 
अवसर प्राप्त होता है। इसो बोच नगरो, पर्वतो, वनो एवं पुरुष-नारियोके वर्णनकी चतुराई तथा युद्ध व प्रेमके 
प्रसगोपर पुरुष व नारियोके भाव-वैचित्रधका चित्रण करनेका कविको पर्याप्त अवकाश मिलता है। प्रस्तुत 
प्रन्थमे इस प्रकारकों सभो परिस्थितियां उत्पन्न हुई पायो जातो हैं और उन सभो स्थलोपर कविका कल्पनात्यक 
व भावात्मक चातुरय पर्याप्त मात्रावे प्रकट हुआ पाया जाता है। इन सब प्रसंगोंपर रचनाएँ वे सभी गण ञा 
जाते हैं जिनका दण्डोने महाकाव्यमें होता आवश्यक बतछाया है । 9 

प्रस गोको कल्नना करनेमे पुष्पदन्तने पौराणिक सामग्रोका उपयोग तो किया हो है, साथ हो यह भी 
आभाप्त मिलता है कि उन्होने अपनो ऐतिहासिक स्मृतियोका मो समावेश किया हो तो आइचर्य तहों। इस 
सम्बन्धमे एक प्रसंग हमें विशेषर्पसे आकृष्ट करता है। पाँचवी सन्धिके अच्तिम भागमे वर्णित है कि 
काशमोरपरें रहते हुए नागकुमारने रम्यकवनके सम्बन्धमे कुछ आइचर्यजनक बातें सुभी भोर वह उन्हें देखसेके 
लिए बद्ँसि चलकर एक वनमे पहुँचा जहाँ उसने एक असुरको अपने वशमें करके उसके द्वारा अपहृद क्षबरी 
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को उसके पतिको वापस दिलवा दिया । इस शबर, जिसे भिलल्‍्ल भो कहा गया है, ले नागकुमारकी भेट 
अपने राजासे करायो जो गिरिशिखरका माण्डलिक था। उसने अपना नाम वनरांज बतलाया तथा अपनी 
पुत्री छक्षोमतिका वाग्कुमारसे विवाह भी कर दिया। जब नागकुमारकों भेंट एक श्रुतिघर मुनिसे हुई 
( ६, १० ) तब उन्होने मुनिराजसे प्रइत किया कि वनराज किरात हैं या क्षत्रिय ( वणराउ चिछाउ कि ण 
णिवइ ) । इसके उत्तरमें मुनिते उन्हें बतलाया कि पुण्डृवर्थन नगरमें एक सोमवंशी राजा अपराजित रहता 
था। उसको दो रानियाँ थीं। एकका पुत्र हुआ अतिबल और दूसरोका भोमबर। भीमबलने अतिबलके 
राज्यको भी हृडप लिया जिससे भागकर उसने “पट्टन! नामक समृद्ध नगरको स्थापना को । उसका पुत्र हुआ 
महाबछ ओर महाबरूका पुत्र हो यह वनराज है। उघर उसके शत्रु न्राता भोमबलका पुत्र महाभीम हुभा 
ओर उसका पुत्र सोमप्रभ इस समय राज्य कर रहा है। यह सुनकर तागभुमारने अपने सुभट व्यालको 
पुण्ड॒वर्धनपुर मेजा भऔर उसने सोमप्रभको पराजित कर उसका राज्य वनराजको दिलवा दिया । इस प्रसंगमें 
चापोत्कट ( घाउडा ) वशकी पाटन ( अनहिल पाटन ) छाखाके सस्थापक गुजरातके राजा वनराज 
सम्बन्धी इतिहासको प्रतिध्वनि हो तो आश्चर्य नह्दी। गुजरातकों ऐतिहासिक जनश्रुतियोमें भो यह संशय 
प्रकट हुआ पाया जाता है कि पाटनको स्थापना करनेवाले चाउडावंशी वनराज किसो वनजातिके हो थे 
या क्षत्रिय । उनके द्वारा पाटनकी स्थापना सन्‌ ७४६ ई. में को गयो सिद्ध होती हैं। उन्तके वश्षका 
अवसान दसबवी इदातीमे मूलराज चालुक्य द्वारा किया गया। चापबशकी प्राचीन राजधानी भिल्लमारूू 
और उसके राजा व्याप्रमुखका उल्लेख ई० ६२८ में पाया जाता है। ये नाम इगित करते है कि इस 
वंशका उद्गम शबर या भिलल्‍ल जातिसे हो तो आश्चर्य नही। जैन परम्परानुत्तारा अनहिलपुरका राजा 
बनराज जैनधर्मका अनुयायो व संरक्षक भो कहा गया है ( भारतका इतिहास व संस्कृति भाग ३, 
पृ० १६१, ४११ )। 

आगे चलकर नाग्रकुमार ऊर्जयन्त ( गिरिनार ) तीर्थकी बन्दना करनेके लिए प्रस्थान करते है और 
उन्हें बोचमें एक भयानक अटवो मिछती है। यह्दाँ भो उन्हें एक दुमुंख नामक भोल द्वारा अन्तर्वतके नरेश 
अन्तरराजसे भेंट करायी जाती है । वे इस राजाके साथ गरिरिनगर जाते हैं जहाँके राजा अरिवर्मपर सिन्धु 
देशके राजा प्रचण्ड प्रयोतने आक्रमण किया था। उनकी सहायतासे अरिवर्म दात्रुको पराजित करनेपें सफल 
होता है और अपनो पुत्री गुणवतीसे उनका विवाह कर देता है । यहाँ भी सम्भवत सोराष्ट्र नरेश तथा उनके 
पडोतसी सैन्धववज्ञी किसो राजाके बीच संघर्षको ऐतिहासिक घटनाको प्रतिष्वनि है। गिरिनारके राजाका 
ताम अरिवर्स हमारा ष्यान चालुक्यवंशी सौराष्ट्र नरेश बलवर्माको भोर आक्ृष्ट करता है जिनका एक दानपत्र 
स० ८९३ का मिला है ( मा. इ. व सं. भाग ३ पृ. १५१ ) चोलुक्यवंशी राजाओमें वर्मान्त नामोका बाहुल्य 
गया जाता है, जैसे धिहवर्मा, अवनिवर्मा व अवन्तिवर्मा ( पूर्वोक्त इतिहास भा. ४ पु. १०३ )। 


५ अपभंदा भाषा और साहित्यका विकास 


मानवीय भाषा या भाषाओको उत्पत्ति कब, कहाँ और कैसे हुई, इसका पता लगाना कठिन है । किन 
इतना स्पष्ट है कि भाषात्मक ध्वनियोको योग्यता प्रकृतिकी एक देन है। पशु-क्षियोमे भो विविध घ्वनियों 
द्वारा अपनो मौलिक चेतनाओं जैसे भूख-प्यास, त्रेदना, वात्सल्यादिको प्रकट करनेको क्षमता पायी जाती है । 
मनुष्यके मुखके भीतर कण्ठ, तालु, जिह्ना, दन्त, ओष्ठादि अवयवोकी रचना इस प्रकारकी है कि उनके द्वारा 
थोडो-बहुत नही असर्य प्रकारकों ध्वनियाँ प्रकट को जा सक्षतों हैं। इन्हीके प्रयोगों द्वारा मनुष्यते नाना 
वस्तुओके लिए पृथकू-पृथक्‌ ध्वनियोका उपयोग किया होगा तथा अपनो भावनाओं व आवश्यकताओकों 
व्यक्त करनेके लिए भी नाना प्रकारके उच्चारण किये होगे | बस, यही मनुष्यकों बोलोको उत्पत्तिके विषयमें 
कहा जा सकता है। भाषा-शास्त्रके विद्वानोने यह जाननेका भो प्रयत्न किया है कि क्‍या मनुष्य-जातिकी 
आदिम बोकी एक सी रही है ? इसके लिए उन्होंने प्रचलित बोलियो भौर भाषाओके स्वरूपको लेकर 
पूबंकालकों दिश्लामें क्रमश. उनके एकत्वकी ओर बढ़नेका प्रयत्न किया है। किन्तु यह प्रयास उन्हें संत्तारकी 


22 णायक्ुमारचरिउ 


समस्त माधाओके एक ही आदि ल्लोतपर पहुँचानेमें तो सफल नहीं हुआ, तथापि इसके द्वारा यह "(मं 
हो गया कि वर्तमानमें प्रचलित समस्त भाषाओंके अपने-अपने परिचार थे, जैसे योरोपीय परिवार, द्रा कं 
परिवार, साभी परिवार, हामोपरिवार, चीनी, ठिब्बती व मंगोलो परिवार आदि । इत परिवारोको सा 
कुछ ऐसी मौलिक विरक्षणताएँ है, जिनके एक हो ख्रोतसे विकसित होनेको सम्भावना प्रमाणित नद्दी हो हे 
यहाँ हमारा प्रयोजन विशेषरूपसे भारोपीम भाषा परिवारसे हैं जो अपनी शासा-प्रशाखाओ, उतके जप 
को संझुमा, उनका संसारमें विस्तार एव साहित्पिक विकास ओर उत्कर्षकी दृष्टिसे सर्वोर्गर महत्त्वपूर्ण हैं । 
भाषा-क्षाध्त्रियोंकी नवोनतम स्थापना यह है कि आजकल जितनी भाषाएँ योरोप, ईरान ओर उत्तर भारतमे 
प्रथलित हैं उन सबका विकास उस एक भारोपीय भाषासे हुआ है. जो अनुमानत- आजसे लगभग पाँच-सात 
सहस्त वर्ष पूर्व यूराल पर्षतकी तराईके निवासियोमे प्रचलित थी। उनको संख्या-वृद्धसि उत्पन्न जीवनके 
साधनोकी खोजकी आवश्यकताके कारण वे वहसे चारों ओर फैलने लगे। उतका एक दल यूरोपके नागा 
देश-विदेशोमे फैठा एवं काछ व परिस्थितियोके अनुधार अनिवार्य परिवर्तनोके द्वारा उतकी बोलियोने बदलते- 
बदलते योरोपकी विविष भाषाओं जैसे ग्रोक, लैटिन भादि ओर फिर अंगरेजी, जरमन, फ्रेंच, रूसी आदिका 
रूप धारण किया । एक दूसरा दल पूर्वको ओर बढा और उसने ईरानमें पहुँचकर हिन्द-ईरानी परिवारको 
भाषाओंकों जन्म दिया जिससे प्राचीन फ़ारसों तथा वैदिक भाषाका उत्पत्ति हु। इस प्रकार भारतको 
भूमिपर हमें सर्वश्राचोन साहित्यिक भाषा ऋग्वेद आदि वैदिक रचनाओंमें प्राप्त होती है, जिसे हम भादि- 
कालोन हिंन्द-आर्य भाषा कहते हैं। इस प्रकार भारोपीय भाषा व हिन्द-ईराती भाषाके अनुक्रमते उत्पन्न हुई 
इस हिन्द-आर्य भाषाक्रे विकासका कार ई पूं २००० अनुमानित किया जाता है । वैदिक भाषाके क्रमश 
संस्कार होते-होते वह व्याकरण शुद्ध सस्छृत भाषा विकप्तित हुईं, जो समस्त भारतमे विद्वानोके धोच 
विचार-विमिमयका माध्यम बनो और उसमें वह उत्कृष्ट साहित्य निर्मित हुआ, जिसकी आज भी भारतमे हो 
नहीं, किन्तु समस्त संसारकी विद्वतू-समाजमें भारी प्रतिष्ठा है । 

हमें यहाँ यह ध्याव रखना चाहिए कि आदियें तो पमाजमें प्रचलित बोली एक हो रूप द्वोती हैं । 
किस्तु जहाँ उसमे विद्वानोके द्वारा सस्‍्कार किये जाने लगते हैं ओर बह व्याकरणादिके नियमोसे निबद्ध होते 
लगती है. तहाँ उसका स्वरूप जन-साधारणको बोलीसे भिन्न होता जाता है। यही बोली ओर मांषाओें 
बोचका अन्तर है। और इन्हे हो सामान्यत. प्राकृत ओर सस्कृत भाषाएं कहा जाता है। ये दोनो भाषाएँ 
कुछ कालतक एक साथ चलती है। प्राकृत बोलनेवालोक़ो संस्कृत भाषा भी समझने बाती हैं, और सस्कृत- 
वाल़े तो अपनो मातृभाषा प्राकृतकों समझते हो हैं। किन्तु आगे इनका विकासक्रम बदल जाता है। 
संस्कृत क्रमश" ध्याकरणके नियमों और शिष्ट प्रयोगो तथा साहित्यिक प्रवृत्तियोते जकड जाती है, जबकि 
प्राकृत प्रकृतिके नियमानुसार सुबोधता व सरल उच्चारणको प्रवृत्तियो द्वारा बदलती है । कबो रदासने ठोक 
ही कहा है-- 

“संसकिरत हैं कूप जल 
भासा बहता तोर ।/ 

इस प्रकार स्वच्छन्द-विहारिणो जनवाणों अर्थात्‌ प्राकृत तथा अनुशासनते अवरुद्ध संस्कृतके बीच 
उत्तरोत्तर भेद उत्पन्न होनेते वे एक-दूसरेके बहुत दुर पड जातो हैं और सस्कृतको रचनाएँ प्राकृत जनोके 
लिए दुर्शाध हो जाती हैं। तब जो समाज हितैषी विद्वान और सन्त अपने साहित्य द्वारा जनताकों सम्बोधित 
करना चाहते हैं वे सस्कृतको छोद लोकप्रिय प्राकृतोम प्रत्य-रचना करने लगते हैं। और इस प्रकार सस्कृत 
और प्राकृत साहित्य एक-दूसरेसे मिन्न प्रकट होने छूगते है। कालिदातादि महाकवियों द्वारा रचित नाटक 
उस परिस्थितिके प्रमाण हैं जब स्त्रियाँ, बालक व सेवक-सेविकाएँ तथा धन्धा-रोजगार करनेवाले अशिक्षित 
व्यक्ति अपनो प्राकृत बोलो बोलते हैं जबकि राजा, धनो व विशेष विद्वान्‌ सुशिक्षित व्यक्ति संस्कृत बोलते 
हैं और उसके परस्पर वार्तलिपमें कोई बाघा सही पडती । भारतोय आयंभाषाका यह बिखराव वैदिक कालमें 
ही प्रारम्म हो गया था। कऋमग्वेदके वाक्सूक तथा अथर्ववेदके पृथिवोसूकतमें स्पष्ट कहा गया है कि छोग 
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देशके लाता क्षेत्रोंमं भिश्व-भिन्न प्रकारकी बोलियाँ बोलते हैं। अक्षोकके हिलालेखोंसे भी प्रमाणित होता है 
कि एक हो प्राकृत भाषा उत्तर-पश्चिम और पूर्वके प्रदेशों भिश्न-भिन्न प्रकारसे बोलो-समक्ती जाती थी । 

प्राप्त साहित्यके प्रमाणानुसार प्राकृत भाषाको विशेष प्रोत्साहन तब मिला जब ई. पू. छठो छातीमें 
महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषोका अवतार हुआ और उन्होने अपने-अपने धर्मप्रचार सम्बन्धी उपदेशोके 
लिए उस समय उनकी विह्ारभूमिमें सुप्रचछित जनभाषा प्राकृतको अपनाया । उन्होने जपने शिष्योको भी 
आदेश दिया कि वे उतो भाषामें उसके उपदेशोंकी प्रस्थ-रचना करें । यह भाषा मगध देशकी होनेसे 'मागधी' 
तथा उसके सोमासे रंगे हुए श्रसेनादि प्रदेशोके सीमावर्तो क्षेत्रोमें प्रचलित बोलियोसे भी प्रभावित होनेके 
कारण अर्द्ध-मगधो” कहलायो । दुर्माग्यत जिस रूपमे उबत उपदेक्षोंक्ो प्रथम भप्रन्य-रचना हुई होगी वह रूप 
हमें अब उपलब्ध नहीं है। बुद्धके उपदेशोंपर आधारित पालि साहित्यका वर्तमान स्थरूप उसे बुद्धसे शततियों 
पश्चात्‌ लकामें प्राप्त हुआ था, ठथा महावोरफे उपदेशोपर आधारित द्वादशांग जागम जाज जिस झुपमें 
उपलब्ध है, वह रूप ई. पाँचवी शतोमे हुई वल्लभीपुरको वाचना द्वारा प्राप्त हुआ है । इस कारण ये रचनाएँ 
अपने लिखे जानेके देश और कालके प्रभावसे बच नहीं सकी । तथापि उनमें हमें प्राकृत भाषाका जो स्वरूप 
प्राप्त होता हैं वह प्रकृतका आदिमकाल तथा हिन्द-आर्यभाषाका द्वितीय या मध्यम स्तर माना जाता है | यह 
मध्यमस्तर अपने आदि रूपमें यद्यपि व्याकरणको दृष्टिसे संस्कृत भाषाकों अपेक्षा बहुत भिन्न ओर सुगम है, 
तथापि उसमें संस्कृतको ध्वनिर्या बहुत-कुछ समान पायी जातो हैं । यह स्तर हमें ई. को द्वितीय-तृतीय शत्ती 
तक रखे गये ग्रन्थों, जैसे पालि त्रेपिटक, अश्वधोपके नाटक तथा राजा अशोक, खारबेल व आन्ध् नरेशोके 
शिलालिखोमें प्राप्त होता है। इसके पश्चात्‌ मध्ययुगीन माषाका द्वितीय स्तर प्रारम्भ हुआ । इसको क्रान्ति- 
कालोन परिस्थिति महाकबि भासके नाटक्रोमें देखी जा सकती है। इसका विश्येप ऊक्षण यह है कि शब्दोंके 
क, ग, त, द आदि अल्पप्राण वर्णोका छोष होकर उनके स्थानमें मात्र अ, इ आदि स्वर शुद्ध अथवा 
उच्चारण सौकर्य हेतु य से मिश्चित पाये जाते हैं तथा ख, घ, थ, घ आदि महाप्राणोके स्थातमें हू का आदेश- 
कर दिया जाता है। इस प्रवृत्तिसे प्रभावित वह समस्त प्राकृत साहित्य हैं जो विशेष रूपते तीसरी-चौथी 
शतोसे लेकर छठो-सातवी शतो तक रचा गया ॥ यह मध्य व्यंजनोंके लोपकी प्रक्रिया महाराष्ट्री प्राकृतका 
विशेष लक्षण है, और उसको प्रतिनिधि रचनाएं कालिदासक्ृत नाटकोके प्राकृत अंश, सेतुबन्ध, गाथा- 
सप्तततो, गउठडबहो आदि है । 

हिन्द-आर्य भाषाके मध्यक्ालका तृतीय स्तर प्रस्तुत विषयके लिए महत्त्वपूर्ण है, बयोकि इस स्तरका 
ही प्रतिनिधित्व करनेवाली अपभ्रश भाषा और उसका साहित्य है। अपभ्रशका अर्थ है भ्रष्ट अथवा विकृत 
ओर इस सम्बन्धमे इस शब्दका सबसे प्रथम प्रयोग ई पू. द्वितोय शतीमें रचित पतंजलिकृत महाभाष्यमें 
पाया जाता है। वहाँ उन्होने कहा है कि एक-एक शब्दके बहुतसे अपभ्रंश होते हैं, जैसे शुद्ध सस्कृत शब्द 
“गौ के छोक प्रचलित अपभ्रंश रूप हैं गावी, गोणो, गोता, गोपोतलिका इत्यादि । इससे स्पष्ट है कि उक्त 
कालमे सस्कृतके बिकृत व छोकप्र चलित शब्दोंको अपभ्रश कहा जाता था। किसो भाषाको अपभ्रंश कहनेवाले 
प्रथम साहित्य-शास्त्रो दण्डी हैं जो लगमग पाँचवो-छठो छतीमें हुए । उन्होने अपने “काव्यादर्श” नामक ग्रन्थ 
में वाइमयको चार प्रकारका बतलाया हँ--संस्कृत, प्राकृत, अपश्रंश और मिश्रित । इससे प्रतीत होता है कि 
दण्डोके समय अपश्रंश भाषामें इतनी काव्य रचना हो चुकी थो कि उसे उन्होने प्राकृतसते भिश्न तथा सस्कृतके 
भो समकक्ष स्थान प्रदान करता आवश्यक समझा । उन्होने एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी कह दी हैकि 
आभोरादि छोगोकी भाषा अपभ्रंश कही जातो है। और इसके साथ हो उन्होंने यह भो कह दिया हैं कि 
शास्त्रमे सस्कृतसे मिन्न शब्द अपक्रश माने गये हैं। यहाँ उनका अभिश्राय स्पष्टत. पूर्वोक्त महामाष्यके 
उल्लेख से है । 

दण्ट्ीने जो अपभ्रंशकों आभीरोंको भाषा कही है वह उल्लेख ऐतिहासिक दुष्टिसि बहुत महत्त्वपूर्ण है । 
आभीरोंका उल्लेख हमें ई, की दूसरी शताब्दीमें पशिचिम भारतमे राज्य करनेवाले शक जातीय महाक्षत्रपोंके 
शिलालेखोमें प्राप्त होता है। रर्सतिह प्रथमका एक आभीर सेनापति रुद्रभूति था जिसने उत्तर सौराष्ट्रमें एक 
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दालाब खुदवाया था । तीसरी शत्तीमें हमें आमोर जातोय राजा-महाराजाओके भी उस्लेश मिलते हैं! 
नासिकसे प्राप्त एक शिलालेखमें आभोर शिवदत्तके पुत्र राजा ईश्वरसिंहंका उल्लेख आया है इसे इतिहास- 
कारोंते आमोौर राजवंशका स्थापक माना है और यह भो अनुमान किया है कि है. २४८-४६ पे प्रारम्भ 
होनेवाछे जिस संवत्सरको करूचुरिया चेंदि सबत्‌ कहा जाता है वह इसी ईव्वर्ससहके राज्याभिषेकसे 
प्रारम्भ हुआ हो तो आदचर्य नहीं । इस बातके प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि इसो शतीमे आभी रोका प्रमाव 
पंजाब, राजपृताना व गुजरातसे छेकर कॉफण तक फैठ गया था। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है 
कि इतिहासशोके मतसे आमीर पूर्व ईरानसे आये होगे । हिरात और कन्धारके बोच जो आबोरवान नामक 
क्षेत्र है वह भो इन आभोरोका निवास स्थान रहा होगा । जिसे हम आज हरियाणा प्रदेश कहते हैं. उसका 
यह ताम आभोरकानाम्‌' से प्रांत रूपान्तर अद्दीरयाण होकर अन्तत हरयाणाके हूपमे प्रकट हुआ है । 
क्षपश्नंण माषाकों एक विद्येषता यह है कि उसकी समस्त पद्यात्मक रचनाओमे ऐसा पादान्त यमक अर्थात्‌ 
तुकबन्दी पायी जाती है. जो पूर्ववर्ती सस्कृत, प्राकृत काव्योंमे अप्राप्य है। यह तुकबन्दीपन भी आभो रोको 
भाषापर ईरानोका प्रभाव व्यक्त करता है, क्योंकि उस कालको ईरानीमें और उसके पश्चात्‌को फारसी मे 
तुकबन्द कविता शली पायो जाती है । तुकबन्दीके साथ-साथ पद्धडिया, रड्टा आदि अनेक नये छन्दोका प्रयोग 
भी अपभ्रंश काव्यकी विशेषता है। इस छन्द-वैचित्यको समझनेके लिए स्वयंमूकृत छत्द शास्त्र तथा नयनस्दी- 
कृत सुदंपणवरिउ ( रि, स ११०० ) देखने योग्य है, क्योकि उसमें ९२वें भिन्न-भिन्न वृतोका प्रयोग 
किया गया पाया जाता है । 

भरतमुनिने अपने नाट्यशास्त्रमें अपक्नशका उल्लेख उसे उकार-बहुल भाषा कहकर किया है । यह 
लक्षण उसके व्याकरण व रचनाको देखनेसे पूर्णत यथार्थ सिद्ध होता है। अपभ्रशमें अकारान्त सज्ञाओके 
एकबचन कर्ता व कर्म कारकका प्रत्यय 'उ' है। उनके पचमी व पष्ठी झूप भी हु या हूँ छगकर बनते 
हैं। अकारान्त व इकारान्त स्त्रीलिंग बहुबचन भी उकारान्त पाये जाते है । स्बनामोमे उत्तमपुरुष एकबचन- 
का रूप हुठ है और उसका सम्बन्धकारक एकवचन महु व मज्झु तथा बहुबचन अम्हारउ एव अधिकरणरूप 
अम्हासु पाया जाता हैं। उसी प्रकार मध्यमपुरुषके रूप तुहुँ, तुम्हारठ या तुहारउ व तुम्हासू और अन्यपुदष 
सम्बन्धकारकमें तासु व ताहु रूप बनते है । क्रियाओमे भो वर्तमानकालमे उत्तमपुरुष एकव्चन व बहुवचनमें 
ऊँ ब हुँ उगते दे । भविष्यकाल ईसु व ईह तथा आज्ञार्थथरूप घातुमे हु लगाकर बनाया जाता है । ये हो 
तो वे रूप हैं जिनका भाषामें बाहुत्य पाया जाता है और ये ही अपभ्ंशको अधान विशेषताएँ हैं, जिनके द्वारा 
हस भाषाकी सरलतासे पहचान होतो है । 


प्राय एक प्रश्न यह उठा करता है |क क्‍या यह अपभ्रंश भाषा यथार्थतः कभो कही जनसावारणको 
बोली रही है ? इसका उत्तर हाँ और ना दोनों प्रकारसे दिया जा सकता है। जैप्वा कि हम ऊपर देख 
चुके हैं पतंजलिने उन्हीं असस्कृत धब्दोको अपभन्रंश कहा है जो नानारूपोमे छोकप्रचलित है। दण्डोने भी 
आभोर भादि जातियो की वाणोको ही अपभ्रंथ घोषित किया हैं। रुद्रटने पाँच प्राकृतोका उल्लेख करके 
कहा है “पष्ठो हि भूरिभेदों देशविशेषाद अपश्रश ” अर्थात्‌ देश-देश को बोलियोके अनुपार अपभ्रशके 
बहुतसे भेद होते हैं । मार्कण्डेयने अपने प्राकृतससवंस्व॒ नामक व्याकरणमें तो २७ प्रह्ञारके अपभ्रशोंको गिनाया 
है ओर फिर उनका वर्गोकरण नागर, उपनागर और ब्राचड नामसे तोन वर्गों किया है। हेमचन्द्रादि 
जिन वैयाकरणोने अपक्रश भापा को व्याह््या की है उन सबते उसमे स्वरो, व्यंजनों, लिंग, वचन, पुरुष 
काल आदि छाब्द-रपोमें बाहुलता व व्यत्ययका उल्लेख किया है। इन सब बातोंपरसे स्पष्ट है हि अपभ्रंश 
भाषा जनसाधारणको बोली रही है, और नाना प्रदेशों उसके नानारूप प्रचलित रहे हैं । किन्तु एक बा 
जहाँ इन बोलियोमें साहित्य-सूजन होना प्रारम्भ हुआ तहाँ उनमें श्रवीकरण की प्रवृत्ति आर हुई और 
क्रमश' उनका वह मानक ( ४था0तं»ते ) रूप सम्मुख आया जिसे हम उपलम्य रचनाओंमें प्रयुक्त पत्ते 


है। इस सम्वन्धमें अपक्रंश भाषाके महाकवि स्वयं 
बोग/ है हि षाके आदि महाकवि स्वयंभूके विषयमें कही गयो यह बात ध्यान देने 
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“ताबब्चिय सच्छंदो भमह अवब्भंत-मत्त-मायंगों । 
जाव ण॒ सयंभु-वायरण-अंकुसो पड! ॥ 

अर्थात्‌ यह अपभ्रंशरूपो मत्त मातंग तभोतक स्वच्छन्द विहार करता है जबतक उसपर स्वयंभूके व्याकरणका 
अंकुद्द नही पडता । इससे स्पष्ट है कि अपभ्रंशका एक मानकरूप स्वयंभूके समयर्में प्रकट हो चुका था । 
किन्तु फिर भो उसमें बहुत वेकल्पिक रूपोका प्रचलन था जिसे स्वयंभूने अपने व्याकरण द्वारा उसी प्रकार 
नियमित कर दिया, जिस प्रकार कि पाणिनिने वैदिककालसे प्रचलित नाना शब्द-हूपोके व्यत्ययों व बाहुल- 
कत्वको व्याकरणमें अपने उत्सर्ग जौर अपवाद नियमोमें बाँधकर संस्कारयुकत संस्कृत भाषाका आविष्कार 
किया था। इसी प्रकार स्वयभूने अपभ्रशके छत्दोंको भो नियमित किया था। उतकी यह रचना स्वयंभू 
छन्दस्‌ नामसे प्रकाशमें आ चुको है। किन्तु दुर्भाग्यवश उनका अपभ्रश व्याकरण अभी तक उपलब्ध 
नही हुआ। 

महाकवि पुष्पदन्तसे पूर्व बहुत कुछ अपभ्रंश काव्य-रचना हो चुकी थी। जान पडता हैँ कि यह 
रचना आदित. दोहा छन्दमें व मुक्तक पद्मोंके रूपमें हुई होगो जिनके द्वारा साधु-सन्‍्द जनसाधारणमें अपने 
विचारोका प्रवार करते थे । दोहा छन्‍्द अपभ्रश को उसी प्रकार विशेष उपलब्धि है ज़िसप्रकार प्राकृत 
की गाथा छन्द है व सस्कृतका इलोक। बौद्-साहित्य में सरहप्पा, कणप्होवादादि सिद्धोंके बहुतसे दोहा- 
कोप पाये जाते हैं, ओर जैन साहित्यमें भी परमात्म-प्रकाश, योगसार, सावयघम्म-दोहा, पाहुड-दोहादि 
अनेक दोहात्मक रचनाएँ हूँ | हेमचन्द्रने अपने व्याकरणमे जो अपभ्रश फे उदाहरण दिये हैं वे भी प्राय, सब 
दोहात्मक ही हैं। किल्‍तु एक दार जहाँ अपभ्रशमे रचना होना प्रारम्भ हुआ तहाँ साहित्यकी अन्य विधाओमें 
भी अपभ्रश् रचनाएँ होनेमें देर नही हुई । कालिदास विरचित 'विक्रमोर्वशो” नामक नाटकमें बहुत-से पद्योको 
अपभ्रश भाषाके रूपमे रखा हैं। कुछ विद्वानोने यह विचार प्रकट किया हैँ कि वे अपभ्रश पद्य कालिदास- 
कृत नही है और उनके परचात्‌ किसीने उन्हे प्रक्षिप्त कर दिया है। किन्तु यह बात समस्त परम्पराके 
प्रतिकुल प्रतीव होती है । ऐसा तो बहुतायतसे पाया गया है कि श्राकृतको सस्कृत रूप न्तरमें प्रकट किया 
जाये । यह प्रवृत्ति आजकल विशेषरूपसे जोर पकड़ती जा रही है। परन्तु प्राकृत या अपभ्रंशको संस्कृवमें 
मिलानेके कोई अन्य प्रमाण दृष्टिगोचर नहीं होते। नाटकके उस प्रकरणको देखते हुए तथा भरतमुनिके 
नाटक सम्बन्धी निर्देशोकों ध्यानमे रखते हुए यट्ढी प्रतीत होता है कि वे स्वयं काछिदास की हो रचना है । 
भरतमुनिने कहा है कि जब नायक अपने होश-हवाशमे ते हो तब वह अपने विचार संस्कृतमें नही, किन्तु 
अपनो प्राकृत बोलोमे ही प्रकट करे । यह बहुत ही स्वाभाविक है, क्योकि सस्क्ृत कृत्रिम भाषा है जो 
सीखकर बड़े प्रयाससे ग्रहण को जातो है। परन्तु जब कोई व्यक्ति अपनों चेतना खो बैठता है तब उसका 
वह बनावटीपन छूट जाता हैं और वह अपनी स्वाभाविक मातृभाषाका ही प्रयोग करने लगता है । अतएव 
यह प्रमाणित होता है कि कालिदासने बडी सूझ-बूझफे साथ वहाँ उसी बोलीका प्रयोग किया है जो उनके 
समयमें जनसाधारणके बीच प्रचलित रहो होगो । जहाँ वह भाव संस्कृतमे भी व्यक्त किया पाया जाता है, 
हो सकता है वह प्रक्षिप हो | डॉ वेलनकरने अपने द्वारा सम्पादित व साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित 
विक्रमोर्वेशी नाटक की प्रस्तावनामे भी यही बात सिद्ध को हैँ । 

उपलब्ध अपश्नश साहित्यमें प्रबन्ध काव्यरप रचनाएँ स्वयंभूकृत पठमचरिउ और रिट्रनेमिचरिठ 
( रामायण और महाभारत ) हैं। अपनो इन रचनाओंके आदियें स्वयंभू ने अपने पूर्ववर्तों अनेक साहित्य- 
कारोका ऋण स्वोकार किया है जिनमें संस्कृत पद्मबरितके कर्ता रविषेण (६७६ ई० ) तथा सस्कृत 
आदिपुराणके कर्ता जिनसेन (९०० ई० से कुछ पूर्व ) के अतिरिक्त बाण मोर हर्ष भी हैं। उन्होंने हर्ष 
से निपुणत्व और बाणसे शब्दसमृद्धि ब सौष्ठव पानेका उल्लेख किया है । किन्तु इसके अतिरिक्त जो बात 
प्रस्तुत प्रसंगमे विशेष महत्त्वपूर्ण है वह यह कि उन्हें छडुनिया और दुबई छल्दो, 2 कपध्त परशेद्धिया छन्‍्द की 
प्राप्ति चउमुद् ( चतुर्मंख ) नामक उनके पूर्ववर्ती कविसे हुई, 'छड्डणिय-कु&०हन 
समप्पिय पद्धडिय ।। अन्य अनेक उल्लेख ऐसे पाये जाते हैं जिनसे सिद्ध छौता है 


[४] 
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महाभारतकी कथाका वर्णन किया था। उनकी रचनाके कुछ उदाहरण स्वयंभू-छन्दसू्में भी पाये जाते हैं। 
उनके सम्बन्धका एक विशेष सूचनात्मक उल्लेख महाकवि घवलकृत हरिवंशपुराणमें पाया जाता है जो 
अवतक अप्रकाशित है। उसके आदियें उन्होंने कहा है कि-- 
हरि-पाडवाण-कहा चउमुह-बासेहि. भासियं जहया। 
तह बिरयमि लोयपिया जेण ण णासेइ दंसण पठर ॥ 

मर्थात्‌ हरिवंश व पाण्डवों को कथा व्यास और चतुर्मुसने भी की है। उसी कथाको मैं इस प्रकार वर्णन 
करने जा रहा हैँ जिससे जैन धर्म सम्बन्धी आस्थाका घात न हो । इस उल्लेखसे यह भी इगित होता है 
कि अतुमुंख़ने अपनी रचनामें व्यासका अनुकरण किया था. जैन परम्पराका नहों। कितनी महत्त्वपूर्ण 
होतो यह रचना यदि वह हमें प्राप्त होती । संभव है उसे जैनियोने इस कारण संरक्षण नही दिया बयोंकि 
वह जैन परम्परानुकूल नहीं थी, और ब्राह्मण परम्परामें उसे इस कारण आश्रय नही मिला क्योकि वहू एक 
संस्कारहीन असंस्कृत भाषामें छिखी गयो थो। इस प्रसंगमे कुछ ऐसा ही एक अन्य उदाहरण मुझे स्मरण 
आता है। प्राकृत भाषाका एक 'द्रव्य-स्वभाव-प्रकाश/ नामक माहिल्‍लधवलकृत ग्रन्थ हैं। उसकी अन्तिम 
गायाओ में कहा गया है कि वह रचता आदित दोहाबद्ध रची गयो थी। किन्तु उसे सुनकर कतकि सम्भवतः 
शुभंकर नामक एक मित्रने हेंसकर कहा कि यह तो गम्भीर न्यायका विषय है, वह इस दोहाछन्द्मे शोभा 
नही देता, अतएवं इसे गाथाबद्ध कीजिए। इस आलोचनाको प्रतिक्रियानुसार उसे गाथाओके रूपमें बदल 
दिया गया । यह बात विक्रमकी दसवी शतोके अन्त को है और उससे ज्ञान होता हैं कि उस समय तक भी 
विद्वतृ-समाजमें अपभ्रश भाषा और उसके दोहादिक धन्द हेय दृष्टिसे देखे जाते थे। इस पूर्वाप्रहो और 
नवीनता-विरोधी साहित्यिक रुचिने न जाने कितनो बहुमूल्य रचनाओको हमारे पासतक आनेसे पूर्व ही 
विनष्ट कर डाला । तथापि जो कुछ भी साहित्य बच रहा है वह इस बातका प्रमाण है कि पुष्पदन्तके काल 
अर्थात्‌ दसवीं शतोके पूर्व ही अपभ्रश भाषाने अपना एक टकसालों साहित्यिक रूप धारण कर लिया था 
ओर पर्याप्तहूपसे छन और मेंजकर वह समस्त साहित्यिक गुणोसे परिपूर्ण प्रबन्धकाव्योका एक सक्षम 
माध्यम बन चुकी थी। पृष्पदन्तने अपनी रचनाओ द्वारा उसे और भो सुसमृद्ध बना दिया जिससे वह 
न्यायोबित रोतिसे संस्कृत ओर प्राकृतके उत्कृष्टटम महाकाव्यों की दृष्टित भी उनके समकक्ष बैठानेके 
योग्य हो गयी । 


६ अपधांश दब्दावलि व वर्ण-विन्पास 


प्राकृत-अपभ्रश भाषाओमें प्रयुक्त शब्दोको तीन वर्गोमे विभाजित किया जाता हैं--तत्सम, तझ्भूव 
व देशी । संस्कृतके अविकल दाब्द तत्सम कहलाते हैं जिनमें सस्कृतके शब्दसे कुछ वर्ण-बिकृति पायी जाती 
है वे तद्ूभव है । तथा जो शब्द सस्कृतसे इतने अधिक भिन्न है पा विकृत हो गये है कि प्राकृत व्याकरणके 
नियमोसते उत्तको व्युत्त्ति सिद्ध नहीं होती और न अर्थकी सुसगति बंठतों एब सामान्यत- उनका प्रयोग 
भो बहुलतासे नही पाया जाता उन्हें देशो शब्द कहा गया हैं। भाषाशास्त्रियोका अनुमान है कि वे आर्येतर 
द्राविड-आदि भाषाओसे आये होगे जिनका प्रचार लोकवाणोंमे हो गया होगा। यहाँ उदाहरणके लिए केवल 
प्रथम कडव॒क को दाब्दालिका उक्त तोन वर्गोर्म विभाजन किया जाता है । 

१--तत्सम शब्द --भाव, पचगुर, कि, मर, गुण, फल, कुमार, चार, अलकार, लोला, कोमल 
पहु, हाव, भाव, छन्द, रस, अंग, भगि, देवो, कर, अधि, जल, घवल । | ट 

२--तेंदुभव शब्द--बज्जिअ, भरित्र, सुय, णाय, चरिश,, दुविह, पय, मह॒कव्व, विव्भम, सुपसत्य 
अत्य, सब्ब, विण्णाण, णोसेस, देसभास, लक्खण, विसिट्ट, मग्ग, पाण, दह, णव, विग्गह दब, शंठवह, 
पुष्विल्ल, दुवालस, जिण, वयण, विणिग्गय, सत्त, वायरण, वित्ति, पायडिय, णाम्र, महु मंघोहिराम लिरि, 
कण्हुराय, यल, णिहिय, बाहिणि, दुश्गयरि, हर, सिहर, तय, मेहउल, पविउल, मण्णखेड, णयरि । 8 
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३--वेज्षोदन्द-णिहेलण, दिहि, रुन्द, णिद । 


इस वर्गीकंरणसे स्पष्ट हो जाता है कि दाब्दावलिको दृष्टिसे अप्रंशमें तद्भव शब्दोकों बहुलता 
पायी जाती है, किन्तु तत्सम दाब्दोको भो कमी नहों है, तथा देशीशब्द यत्र-तत्र ही भाते हैं। तद्भव 
छब्दोमें जो विक्रति पायी जाती हैं वह प्रायः चार-छह नियमोको ध्यानमें रखनेसे हो सरलतासे समझ्षमें 
आ जाती है। वे नियम हैं+- 


१--न' का 'ण' में मूर्धन्यो करण । 

२--संयुकत व्यंजनोंका समीकरण । जैसे वरजित--वज्जिय, काभ्य-कथ्व, विश्रम-विव्मम आदि । 

३--शब्दके मध्यवर्ती अल्पप्राण वर्णों जैसे क, ग, च, ज, त, द, प, ब, का छोप व उनके स्थान- 
पर य का आदेश । जैस्े--पद-पय, वदन-वयण, व्याकरण-वायरण, प्रसोदतु-पसियठ आदि । 

४---शब्दके मध्यवर्ती महाप्राण वर्णों जैसै--ख, घ, थ, धथ, फ, भ, श के स्थानपर 'ह' का आदेश । 
जैसे-द्वि विध-दुबिह, आभाष-आहास, दश-दहू, शोभमान-सोहमाण, मनोभिराम-मणोहिराम, मेघ-मेह आदि । 

५--स्वरोंमें ऋ, ऐ, ओऔ व विसर्गका प्रयोग यहाँ नही होता । ऋके स्थानमें भ इ या उ, ऐके स्थान 
में ए या अइ और ओके स्थानमें ओ या अउ हो जाता है। संयुक्त व्यंजनसे पूर्व दोर्धघस्वर 'हस्व हो जाता है 
तथा उच्चारण-सौकर्य हेतु स्व॒र-परिवतंन भी हो जाता है। यह भो ध्यान रहे कि अपन्रंशमे दीघके अतिरिक्त 
हुस्व ए, भो भी होते हैं । 

६--व्यंजनोमें पंचम वर्णके स्थानमें प्रायः अनुस्वारका प्रयोग किया जाता है तथा ष भौर शके 
स्थानमें स आदेश हो जाता है । 


इन नियमों तथा व्याकरणात्मक संज्ञा व क्रियाओंके सरलोकृत रूपोंपर घ्यान देनेसे अपभ्रंश भाषा 
का प्रातोन और अर्वाचोत भाषाओके बीचका क्रान्तिकारक स्वरूप समझमें आने लूगता है ! 


७. अपभ्रंश रचना-शेली व गायकुमारचरिउका ठत्द-वेचित्रय 


अपभ्रंश काव्यो की रचना-शैलोको समझनेमें उनको कोई कठिनाई प्र तीत नहीं होगी जो हिन्दोमें 
जायसीकृत पदूमावत तथा तुरूसीदासकृत रामायणकी रचना-शेलीसे परिचित हैं। वहाँ जो दोहा-बौपाई 
छन्दो द्वारा काव्यलण्डोंका विभाजन पाया जाता है वह उन्हें अपभ्रंश काव्यशैलीकी ही देन है। भारतीय 
संस्कृत-प्राकृत काव्य-धारामें सर्वप्रथम अपभ्रंशमें ही उस पादान्त यमक प्रणालीका अनिवार्य रूपसे प्रयोग 
पाया जाता है. जिसे हिन्दोमें तुकबन्दो कहते हैं। टकसाली दौली यह है कि सोलह-सोलह मात्राओके दो 
चरणोमें परस्पर पदान्तवर्णोकी सुसगगत पायो जाती है । और ऐसी अनियत संस्याकी दस-बीस अर्धालियोके 
अस्तमें एक'घता रख दिया जाता है। इतने काव्यांशकों कडवक कहते हैं जिसके आदिमें कभो-कभी एक 
दुबई” भी रख_ दो'जाती है। इस सामान्य नियमके साथ-साथ एक तो उक्त सोलह मात्राओंके अन्तिम 
भागमें लघु-गुरु मात्राओके हेरफेरसे तथा अन्य भो नाना प्रडारके मात्रिक व वरणिक छन्दोके प्रयोगसे 
अपभ्रंश काव्यमें छन्द-वैचित्यका अपूर्व सौष्ठव दिखाई देता है। प्रस्तुत ग्रन्थमें निम्न प्रकार कड़ब॒को व 
छत्दोका प्रयोग पाया जाता है-- 


संधि-- र २ ३ ड प्‌ द्‌ ७ ८ ढ्‌्‌ 
कड़वक रेट. ४ १७ १५ ९३ ९७ १९१५ १६ २५८ १५० 
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छम्दुनाम कडयक छक्षण 
१ अलिल्लह ६० १६ मात्रा, अन्तिम २ रूघु 
२ पज्झटिका ४७ १६ मात्रा, अन्तिम २ गुरु-लघु 
३ परादाकूलक र्‌८ १६ मात्रा, सभी लघु 


१० मात्रा, अन्तिम १ लघु 
२० मात्रा, अन्त लघु 

६ मधुभार ८ मात्रा, अन्तिम २ लघु 

७ करिमकरभुजाहिपदी ८ मात्रा, अन्तिम २ लघु-गुरु 


४ दीपक इे 
२ 
१ 
१ 
८ संखणारी या सोमराजी ३ ६ वर्ण दो य-गणोमें ( भुजगप्रयात का आघा ) 
१ 
१ 
१ 
१ 
१ 


५ मदनावतार 


९ प्रमाणिका ८ वर्ण लघु-गुरु क्रम से । 
१० भुजंग्प्रयात १२ वर्ण चार य-गणो में ( सोमराजी का दुगुणा ) 
११ समानिका ११ वर्ण गुरु-लघु क्रम से, 
१२ मोक्तिकदाम १२ वर्ण चार ज-गणो में ( मालतीका दुगुणा ) 


१३ मारती ६ वर्ण दो जगणों भें ( मौषितकदामका आधा ) 


१५० 


इन १५० कडवकोके इतने ही घत्ता हैं तथा उन घत्ता-वृत्तोकों सूचित करनेवाले प्रत्येक सन्धिके 
आदिमें एक शुवक रूपसे ९ अतिरिक्त पद्य है। ये इस प्रकार है-- 
१४ चौपाइआ (सं २व ४) २९ ३० मात्रा, १२० और ८ मात्राओं पर यति । 
१५ घुलिआला (मं, ९) २५. २९ मात्रा, १३ मात्रा पर यति । 
१६ उललाल (सं १) १८ २० मात्रा, १५ मात्रा पर यति। 
१७ दिपाल (स ६) १७ २४ मात्रा, १२ मात्रा को दो अर्धालियों सहित 
१८ घत्ता (सं, ८ ) १६ ३१ मात्रा, १० और ८ पर यति । 
१९ चठबोला (सं ५) १३ ३० मात्रा, १५ मात्रा को दो अर्धालियो सहित । 
२० सम्पदा (सं, ७ ) १५ २३ मात्रा, ११ पर यति 
२१ (? )(तीसरी सन्धि) १७ २३ मात्रा, ९ पर यति 
ध्रुवक २ 


१५२ 


२२ दुबई ( संधि ३-४ ) ३२ २८ मात्रा, १६ पर यति 
२३ गाथा ४. ३० मात्रा, ( ६, १०, १-२ व अस्तमे ) 


इस विश्लेषणसे बिदित हो सकता 


है कि अ्रपश्रंश्ममे एवं इस काव्यमें 
महत्वपर्ण है। एवं इस काव्यमें छन्द-वेचित्य कितना 


विषयानुक्रम 
( कडबकोक अनुक्रमसे ) 


सन्षि १ जयंधर-विवाह २-१५ 


१. सरस्वती-वन्दना । २, कविपरिचय । ३, बललभरायके मन्‍्त्री भरतके पुत्र नन्‍्नको प्रार्थना । 
४. नन्‍्तकी प्रशंसा । ५ कविकी स्वोकृति और काव्यारस्भ | ६. जम्बूद्वीप, भरतक्षेत्र व मगध 
देशका वर्णन । ७ राजगृह वर्णन । ८ राजा श्रेणिकका वर्णन तथा तीर्थंकर महावीरका आगमन । 
९ राजा तीर्थंकरकी वन्दनाको जाता हैं। १० नगरकी बहु-बेटियाँ भी वन्दनाको चछी । 
११ जिनेन्द्र-स्तुति। १२ परसम्रेष्ठीका प्रवचन और श्रेणिक राजाका प्रश्त । १३, गौतम गणधर 
द्वारा उत्तर ' मगध देश। १४, कनकपुरके राजा-रानी । १५ वणिकूने राजाकों बतलाया कि 
वह चित्रप्ट मिरितगरकी राजऊुमारो पृथ्वोदेवोका है। १६. राजा द्वारा मन्त्री और वणिक्का 
गिरिनगर प्रपण । १७. वधूका सौन्‍्दर्य-वर्णण । १८ विवाह । 


सन्धि २ : तागकुसार-जन्म २०-३५ 


१ राजाकी उद्यान-क्रीडा। २, रानोकी उद्यान-यात्रा और प्ृथ्वोदेवीका विद्वेंष । ३, ईर्ष्यावश 
पृथ्वीदेवी लौटकर जिनमन्दिरको गयी । ४ पुत्र-जन्मकी भविष्य-बराणों व धर्मोपदेश | ५. पृथ्वी- 
देवी घर लोटती हैं व उधर राज्यको उसका स्मरण आता है। ६ समाचार जानकर राजाका 
गृहागमन । ७ रातीका स्वप्न तथा राजा-रानोका पुन मनिन्‍दर्शन । ८ रानीका गर्भ व पुत्र- 
जन्म । ९ राजकुमारका जन्मोत्वव । १० बालक द्वारा बच्च कपाट खोले जानेकी आइचर्यजनक 
घटना । १६१ जिनेन्द्र स्‍तुति। १२ बालकका वापोमे पतन । १३ घबराहट और आइवचर्य । 
१४ कुमारके प्रति नागका स्नेह । 


सन्धि ३ : दिव्य तुरंग व नीलगिरि हस्तीका दमन ३६-५५ 


१ नागकुमारका विद्योपार्जज | २ राजनोतिको शिक्षा । ३ राजनोतिको शिक्षा चालू । ४ नाग- 
कुमारका यौवन । ५, पंचसुगन्धिनी नामक ततंकीका आगमन । ६ नागकुमार द्वारा परीक्षा तथा 
दोनो कुम'रियोका प्रेमार्जन । ७ पिताक्नी आज्ञासे नागकुमार हारा उन दोनों नत॑कियोंका 
परिणय । ८ नागकुमारकों जलक्रोडा और राजाका सन्देह । ९ राजाका व्यवहार और रावीकों 
प्रतिक्रिया । १० नगर-तारियोका नागकुमार पर मोह । ११ राजाका कोप। १२ नामकुमारकी 
प्रतिक्रि। । १३ पिता-पुत्रक्ी झनक्रोडा । १४ नागकुमारको वीरता तथा शक्रोधरका विद्वेप । 
१५, नागकुमारका कारावास व दूसरा खाहस। १६ फनकपुरभे हाथीकों विनाशलीला । १७. 
नागकुमारने हाथीको वशीभूत किया । 


सन्धि ४ व्यालबीरका लाभ ५६-७३ 
१. मथुराके राजमवनका वृत्तान्‍्त । २. मुनि द्वारा गृहस्थ धर्मका उपदेश । ३. दानके पात्र कौन ? 
४. मुनि द्वारा यति घर्मका उपदेश | ५ राजपुत्रों सम्बन्धी भविष्यवाणी । ६ पाटलोपुत्रको 
ग्रणिका सुन्दरी । ७, दोनों भ्राताओंका विषाह तथा कुसुमपुर पर आक्रमण । ८, राजा व राज- 


३० 


णायकुमारचरिउ 


कुमारोका भय तथा उसके नये पति द्वारा संरक्षण । ९ शान्तिदौत्य तथा शत्रुका अहकार | 
१०. युद्ध। ११. अरिदमन बल्दो बताया गया। हैरे व्याडका कनकपुर गमन व नागकुमार 
का दर्शन । १३ भविष्यवाणीका स्मरण कर व्यालने नागकुमारको सेवा स्वोकार की । १४: 
श्रोधरका विश्वामघात व व्यालकोी शूरवोरता। 2१५. ब्यालक्री विजय व नागकुमारको 
परदेश-यात्रा । 


े -८९, 
सन्धि ५ कन्या, कृपाण तथा दिव्य शेयाका छाभ ७४ 


१, नागक्रुमारका मथुरा प्रवेश । २ देवदत्ताकों प्रार्थनाकी नागकुमार द्वारा स्वीक्ृति | रे. नाग- 
कुमारका उस बन्दीगृहत्री ओर गमत। ४, संग्राम ॥ ५ दुर्वबनका मद-हरण । ६. क्षमायाचना 
ओर कन्याका सम्मात | ७ काश्मोरकी राजकुमारीकी प्रातजा। ८ नागकुमारका काषष्मीर 
गमन । ९ काइ्मीरी राजकुमारीका मोहित होना । १० विवाह व रम्यक बनकी वार्ता । ११ 
वन, मन्दिर और पुलिन्दका दर्शन । १२. पातालमे दानवक्े भवनका दर्शन। १३. असुर द्वारा 
नागकुमारका सम्मान । 


सन्धि ६: विद्या-निधि तथा अक्षय व अभय वीरोका लाभ ९.०-१०९, 


१ काचनगुफामे प्रवेश और विद्याओको प्राप्ति। २ विद्याओकी उपलब्धि | हे जितशन्रु द्वारा 
सुब्रत मुनिको स्तुति । ४ सुत्रत केवलीका धर्मोपदेश । ५ जितशत्रुका वराग्य। ६ विद्याओके 
ताम । ७ नागकुमारकी अन्य उपलब्धियाँ। ८ नागकुमारकी बनराजसे मेट । ९ नागकुमारका 
लक्ष्मीमतिसे विवाह । १० नांगकुमारकों भ्रुतिधर आचार्यसे भेट । ११ वनराजकों वशावलि। 
१२, बनराजकी पुत्र राज्यप्राप्ति करानेका प्रयत्न । १३, व्यालका शान्तिपूर्वक कार्य-सिद्धिका 
प्रयास । १४ युद्धमे परास्त होकर सोमग्रभका वराग्य । १५ वनराजका राज्याभिषेक व सोम- 


प्रभका विहार। १६ कुमारोकों नागकुमारकों जानकारों | १७, अक्षय ओर अभय नागकुमारकी 
सेवामे । 


सन्धि ७: अनेक कुमारियोका लाभ ११०-१२५ 


१ नागकुमारका ऊर्जयन्त पर्वतके लिए प्रस्थान तथा विपैले आम्रवनमे प्रवेश ॥ २ सेनाका निवेश 
और बिपंले आमोका भक्षण । ३ पाँच सौ वीरो द्वारा नागकुमारकी सेवा स्वीकृत । ४ नाग- 
कुमारका अन्तरपुरमे स्वागत व गिरिनगर पर शत्रु-सकट । ५, गरिरिनगरकी यात्रा । ६ अरिवर्मके 
सैनिकोंका मनोबल । ७, सग्रामका दृश्य । ८ इत्रुकी पराजय व नागकुमार द्वारा बन्धन । ९, 
नागकुमारका स्वागत वे मामाकी पुत्रीसे विवाह । १० ऊर्जयन्त तोर्थकी वनन्‍दना । ११, गजपर 
नरेशका लेख। १२, अलघनगरपर नागकुमारका आक्रमण । १३. नागकुमार और सुकण्ठका 
सामना | १४ सप्राम और सुकण्ठका मरण । १५ कन्याओको बन्धन-पुक्ति । 


सन्धि ८ कम्याओका कल्याण व सेवकोंका लाभ १२६-१४३ 


३ महाव्यालक्ी कुसुमपुरमे वनक्रोडा। २ महाव्यालका पाण्ड्यदेश गमन। ३ कामरतिको 
प्रतिकूल प्रतिक्रिया और संग्राम । ४ भहाव्याल-फा।मरति विवाह व उज्जैनी गमन । ५, महाव्याल- 
को निराशा व गजपुर जाकर नागकुमारकों चित्रपट-दर्शन। ६ नागकुमा रका उज्मैनको राज« 
कुमारोसे विवाह। ७ नागकुमारका मेघपुर गमन । ८, नागकुमार-तिलकासुन्दरो विवाह । ९, 
तायावलिका वट-वृक्ष, कस्याओकों पुकार व नाग्कुमारका वहां गमन । १०, तोयावलिमे नाग- 
कुमारकों जिन-बन्दता। ११ कन्याओंका साक्षात्कार। १२. वे कम्याएँ बन्दी कंसे बनी ? १३, 


विषयानुक्रम 
नागकुमार द्वारा कन्याओंको छुडानेकी योजना । १४. नागकुमार और पवनवेगके बीच दूताचार । 
१५, युद्धमें पवनवेग को मृत्यु । १६ विजय, विवाह और राज्याभिषेक । 
सन्धि ५ : नागकुमारका मोक्षणमन १४४-१७२३ 


१, नागकुसारका दल्तोपुर यमन वे राजकन्यासे विवाह। २ नाग़कुमार-लक्ष्मोमति विवाह । 
३. बरकी शोभा वधूसे । ४. मुनि-आगमन व नागकुमार द्वारा धन्दना। ५. मुनिका उपदेश, 
क्षणिकवादको आलाचना । ६. शैव मान्यताओंकी आलोचना । ७. अवतारवादकी आलोचना । 
८ वेद-पुराण सम्बन्धो समीक्षा। ९, दूषित धारणाएँ और अन्धविश्वास | १०, कुछ घासिक 
मान्यताओकी आलोचना । ११. कुछ भौतिक दर्शनो पर विचार । १२ सच्चा धर्म । १३, सच्चे 
ज्ञान और चरित्रको प्राप्ति। १४ उपदेशकी समाप्ति व नागकुमारका धर्म-प्रहण । १५. नागकुमार 
का अपने प्रेम के सम्बन्धमें प्रशश। १६. नागदत्तका श्रुतपंचमों व्रत ग्रहण । १७. ब्रतकी रात्रिको 
ही नागदत्तका स्वर्गवास। १८, नाग्रदत्तकी दिव्य विभूति। १९, देव द्वारा सम्बोधन। २०. 
श्रोपंचमी ब्रतोपषवास-विधि । २१, आहारादि दानविधि । २२. नागकुमारका पिताके घर पुनरा- 
गमन । २३. नागकुमारका राज्याभिषेक । २४, वैराग्यकी लहर। २५. नागकुमारका तप 
भौर मोक्ष । 
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णायदत्तु दिवि देह हुड पुणरवि णायकुमार ॥१११॥ 
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54०८०७७॥ छ १5 ७७६ (56९६ (९४५008) /#9०४ ०४७) 


$ 2, वह शाह 6॥09 0 $4॥5दा द्वार 7097॥४5९प्रॉ९८१ ३५ 0ी0ए9४५-- 


(०) ऋ 9५ (7 ) अ--कय ( $त ), कंण्द ( कृष्ण ), तण ( तृण ), तण्हा ( तृष्णा ), पयह 
( परक्रति ), अड्डिमत ( ऋद्धिमत्‌ ), गहिय ( गृहीत ), वि ( बृद्धिमत्‌ ), 
मउ ( मृदु ). 

(॥ ) इ--किमि ( कृमि ), किंत्र (कृपा ), बाण ( कृपाण ), करिस्ाणु ( कक्षानु ), 
घुसिण ( घुसण ), णित्र ( चूत्र ), णिर्तित्ति ( निर्दृत्ति ), पिहु ( पृथु ), अर्जिम 
( अजम्भ ), मिग ( झूग ), मिच्चु ( मृत्यु ), इसी ( ऋषि ), 
(0) उ--वुद्ठि ( वृष्टि ), बुडढ ( वृद्ध ), पुसिअ (स्पष्ट ), पुच्छिअ (पृष्ठ ), पउत्ति 
( परभृत्ति ), मुश्ग ( मृदक्ष ), गुअ ( मृत ), माउहर ( मातृगृह ). 
(१५) ए--गेहत्य ( गृहस्थ ), गेण्हिवि ( सृहीन्वा ). 
(९ ) अर-हरिसिअ ( द्रढ्ट ), मरेवि ( सस्ता ), पियर ( पिलू ), भायर ( अत ), 
(४) रि-रिसि (ऋषि) , रिण ( ऋण ), रिया ( ऋचा ), रिद्धि ( ऋद्धि ). 
(0) ऐ ॥5 शल्य (7) शल्बपशा०6 7 (0 ए ०7 इ-बेरि ( वैरिनू ) केलास ( कैलाश ) 
इरावय ( ऐराबत ). 
० ( ॥ ) 7०5०]ए९० 7700 अइ-वश्स ( वैश्य ), सह (शेर), वहरि ( वैरिन्‌ ), 
दश्व (देव), गश्वेय ( भेवेय ), वश्वस ( वैत्ररत ), अशराजय ( ऐेराल ), 
वश्यायरण ( बैयाकरण ). 


) 


4.एप्48४ 0० एन्0प्शाग 5 जडज़ा 


(८) भौ, ॥76 ऐ, 45 शंता८ 7 (3) ए८६॥८८४८० ॥00 ओ ०7 उ-पोरि ( गौरी ), दोहिश ( दौदितर, 
कोकहल (कौतूहल), पोरिस' (पौरुष), छोश्य (लौकिक), कोसंबो (कोशाम्बी), कॉडिण्ण 
(कौप्डिन्य), गोत्तम (गौतम), ठोइय (दौकित), सुक्ख (सौख्य), जुब्वण (यौवन), दुक 
(दौकित) . 
गण (॥) 7०५०0 ए८१ 47/0 अउ-कठक (कौर ), गठर (गौर ), सउदच्च 
( शौच ), पउलोमी ( पौछोमी ). 
(दें ) # 700 भ काल 7ए2909)ए 7९ए7९5९४९९ एए था शए8फए 9 88 50 6 04थ' 
॥48588 शाशा 70 ०॥0फ6९0 9५ ०» ४०श८) ककंण ( कइन ), भुयग ( भुजन्न ), खंडिय ( खण्डित ), णंदण 
( नन्दन ), छंबोहिय ( सम्बोधित ),. 
(१) ष४०ए (१) छ ४६ 06 #९छगाधाएहु ०» ए00त, छ ( पद ), छष्पय ( पटपद ), छब्बस्ग 
( षपट्वर्ग ) 9०६ 950 सोलद्द ( षोडश ). 
(॥ ) से 70 ०7९ 70आ075-कत्ताव ( कषाय ), इसो ( ऋषी ). 
(/) शञ ”७9 (१) स-दसण ( दश्न ), सोहा ( शोभा ), कोसंदी ( कौशाम्बी ). 
(॥ ) ह-दह (दश ), सोकह ( षोडश ), 
83. छएल्‍लाशवोए, $काओंदा। ए०१5 थ)0०घ ता #0क0ंगा3788 7 9 ॥70९, 07 ९५५ 
णजीणाएल्ते [ण70.. वा6 णीएरशाओहु ग९ ६96 णाधाह०४ (०५ ए०ऋ४९५ परापेट४०, 0९४४0९५ +॥९ 
7.90श॥८0॥5 ॥०९ते ॥ ६ 2. 


(6 ) [॥6ए ४० आाणाशालत जोर धरा दबा 726 0076 जशाध्री०्पा शील्टयाह पीला 
इजएी]900 चृषबगातए, 4.6 फऐलश०0ा7'6 ०णा] णाला5, 'रल्ठ 8 शघकरा88 75 070797०0 ९ 976९०९ता8 
ए०ए७] 75 ]0784॥27०0, ॥ ८ अच्छरिंआ ( आध्चर्य ), अप्पा ( आत्मन्‌ ), अत्याण ( आस्थान ). कित्तन ( कीर्तन ), 
खत्त ( क्षात्र ), खंति ( क्षान्ति ), कोसबी ( कौशाम्बी ), गिम (ग्रीष्म ), चुण्ण (चूर्ण ), झिज्जश ( क्षीयते ), वम्ध 
( व्याप्त ), झुक्ख ( मूखे ), मधाय ( सान्धातू ), माह्प ( माहात्म्य ), मदत्य ( महाये॑ ), कह्ठ ( काष्ठ ), तब (ताम्र ), 
दूसह ( दु सह ) , णीससति ( नि श्वसन्ति ), णीसारहु ( नि सारयत ). 

(8) [0 5076 08५९5 6ए ३७ ९॥7शेए 7९0ल्‍३०९९ एए बाणाहशः ए०एटे आी0ज़ाए भा 
हषडाग4॥78 07 वा5इच्रायवफ हु ।लावेशाटए 


(१) ए्रा00000 ८१87४ए९ (॥९ $ग्री4णा८ वृष्रापएए-- 
पिक्क ( पक ), गरु ( गुरु ) गारव ( गौरव ), श्गाल ( अब्वार ), पुरिस ( पुरुष ), पोम ( पक्म ), पोत्य ( पुस्तक ), 
मउट ( मुकुट ), उच्छु ( इक्षु ) पुंडु ( पाण्ड ), णेडर ( नूपुर ), गेछ ( गुच्छ ). 
(०) शा 8 लाध786 गा 06 5ए80८ वृष) धा.४-णिमिस ( निमेष ), गिद्दीण ( ग्रहण ) 
पायडिओ ( प्रकटित), बाहिर ( बहि: ), पारोद्द ( प्रोद्द ). 
(८०) 7॥6 ॥धक्वे अ45 5ण९ध77९७ 07077९१--बकोश्य ( अवलोन्छि ), वलग्ग ( अवलग्न ), 
रण्ण ( अरण्य ) 
(6) 8 ए०जल) 35 50रल65 ताणए०त गण ४॥6 शापता€ ण 28 जगते उ्रणतवलः 
६0 प808 8 7४ 077), 078 ४5 पराएएए९5 [6 4055 0 27 शाग6 5ज8०6 (॥],८ 8९ 
ए/0705 ० ॥॥6 पृषोदरादि 2955 गा 5थ्याडएा )-- 
उज्झाय ( उपाध्याय ), णेत्य ( नेपथ्य ), भम्मुए्स ( धर्मोपदेष्ठ ), पंचुंबर ( पंचोदुम्बर ), पुहव३ ([ पृश्वीपति ), 
मुद्धाई ( मुग्धादेवी ), जुवार ( बुतकार ). 
(८) 77 उध्या४ ९8565 ६6 ए०ज़्श|ं5 रूटाथप82 था 5ए॥8070  (ृपाध(9--फाहुणड 
( कयानक ), अछीस ( आशिष्‌ ), माणुत ( मनुष्य ). 
(/) ओ 75 80760॥765 7650ए९6त 700 अड ]76 औ-यपवबुत्त (मोक्त ), पत्ति (प्रोक्ति ), 
(& ) [76 >7०ए०आाए।) भ्रव थातद॑ अप द्वार 5णारपग65 7९तप४००७ +0 ओ.. (79ए 
5879.074547808 भ+उ )--ओयरिम (अवतरित ), ओलग्गिअआ ( अवलग्न ), ओलबिमआ ( अवलम्बित ), ओसर 
( अपसर), भीहच्छमि ( अब + आसे ), 070 8)50 अपशेरिआ, अवगण्णिज, अवमण्णिअ, 


अजीत पर७४ह ४७7२ ७0580॥ए 


$4.. #5 9 एछ2, ९05णाध्ा5 दा6 ग्रएणा ण॑डानाट्त जरा (96 ग्रा486 ० 8 ए0ते, 
छत फ्रोधा चार ढथाा0 फट शापाढंए तहइछुशाइव्त. छाती. जावीएणां धील्टॉग्राह 776 
एणा8४प्राणा ए 4 ००0, (॥69 शा 7३०९0 99 $णीश ६068.,. ॥फठ (०0७|76  दाक्षाह5 


॥039 ७९ 7060 -- 

(७ ) ॥॥6 एागडआद्वाएत ९0णाउग्राब75, €#6हक 6 ट्शाशंशयोड बाते र, ल, धा८ प6- 
तुप्शापए लात, 759ाच्माश्ह वा ब९०0गएक्गागह ए०जशेड बँणाल [0 7एु॥०5९ाए दिल्या- 
ये जा व्‌ 45 50905007(6ते एा (शत 98०९ शाह पाटा8 75 (॥6 [९३ 0 8 धाक्वाप5 

क पते ग-लाश्य ( लौकिक ), सउणि ( शकुनि ), अवलोश्य ( अवलोकित ), अयारू ( अकाल ), 

कलयंठ ( कलकण्ठी ), दारय ( दारक ), दियग ( दिगन्त ), दिय॑बर ( दिगम्बर ), भोय ( भोग ), 

च ध70ते ज-खबर ( ख़चर ), रश्य ( रचित ), रावउत्ति ( राजपुत्री ), गश्द ( गजेन्द्र ). 

त १0 द-घअ (छत ), कश्वय ( कृतिएय ), कयत (कृतान्त ), चउक्क ( चतुष्क), सयवत्त 

( शतपत्र )), आएस (आदेश ), उदय ( उदित ), वयण (बदन ), आयर (आदर ), 
उतहि ( उदधि ). 

प-खविय ( क्षपित ), गयउर ( गजपुर ), आऊरेप्पिणु ( आपूर्य ), रूब ( रूप ), दयावर ( दयापर ) 

य »7)0 व-आउत ( आयु: ), कह्द ( कबीन्द्र ), कई ( कवि ), जुयराअ ( युवराज ) 


(१/ 'शाक्षा 700 शाग्राा(९त 35 ४00ए९, 27 ब[79॥ 75 ॥7406 [0 ५७०६९॥ ॥ए7] 
प११० फ-फरुस ( परुष ), पुष्फवइ ( युष्पवती ), पुष्फप्तत [ धुष्पदत ) 
ट (0 ड-कंडि ( कटि ), जटित ( जटित ), भडारा ( भद्दारक ) 
5 60 ढ-कढिण ( कठिन ), पीढअ ( पीठक ) 
ड, र 40 क-कील ( क्रीडा ), वीरू (ज्ीटा ), विकाभ ( किरात ), सोलह ( षोदश ), सोमालिया 
( स॒कुमारिका ), चलण ( चरण ), 
(८) 776 285७जाग९5 ०0 2) टोब55९५ €%९एए७ा [॥0५6 ० नबग बाते रवग॑हवा2 7(फू0- 
९१० हद, 
ख-णह ( नख ), दुद्द ( दुख ), सह ( सुख ) 
घ-अह ( अध ), णिहसण ( निधर्षण ) 
थे -णाह ( नाथ ), पिंदू ( एथु ), जूही ( यूयिका ) 
घ- देहि ( दि ), णिहि ( निषि ), अहम ( अधम ), अहर, ( अवर ) अहिराअ ( अधिराज ) 
फ-मुत्ताहल ( मुक्ताफल ), नपयहुन्न ( चम्पकफुल्ल) 
भ-अहग ( अभक्ग ), अहिचंद ( अमिचन्द ), ददुद्दि ( दुरदुभि ), दल्नह ( दुलभ), सहाब ( स्वभाव ). 
श-दह ( दक्ष ), सोलह ( पोटश ) 
(0) मं, 509047705, 06८0965 व ह॥0 [%८ कर ष्् 
मे (0 ब-पणवेष्पिण ( प्रणम्थ ) / दैणुते ( हनुमत ), उम्मह् ( मन्‍्मथ ), रवण्ण ( रम्य )« 
वे $0 म-शमरी ( शबरी ). 
(०) व 5 णोशाह९त (0 ज-जोग्ग (योग्य ), संजोय ( सथोग ) जण्ण (यज्ञ ), जम ( थम ), जत ( यन्त्र ), 
जस ( यश ), जाण ( यान ), जोह ( योध ), जुयराअ ( युवराज ), जुयछ (युगल) 
$ 5, 7९० ९०7] पराट8 ९३१०९७( ० सबर्णा 000950भ5 बाल ३०९०१ ६० धंका0, ॥९ए 06 
ताशः९ग5०ए शा ॥ (॥6 400 शाह ए8७७ -- 
(4) है. ००7] पा॥८६ 88 ९ 9०8ग्रापहह ण 8 छ०णव 0585 7(8 5९८०३ [७(९४,-- 
कम ( क्रम ), कणत ( क्रणत्‌ ), गाम (ग्राम ), चुय ( ्युत ), णग्गोह्द ( न्यग्रोष ), तिहुयण ( त्िमुवन ) 
दविण ( द्रविण ) दिय ( द्विज ), पसाहण ( प्रसाधन ), पत्त ( प्राप्त ), बलण (व्यसन), बावार (व्यापार), वबहार (व्यवहार). 
806 ॥ ८४५९ 0| द्वार ते है. (#6 पार 4 8 070/9९१-वार ( द्वार ), वे (६ ), 
(९) उगातओे चू छ & ०णा] पाल ९ाइणावाा 75 व7०07९0 वा 6 कल्याक्षाााह [0(७ %€ के 
07 ता 78 टीब्ाइस्त (0 ख०ाथ 765762८0ए९१ए  क्ष 9९0ण्रार8 ख 9ए (6 5७४९ 06 बजआल्त 
एल्ड्टाटडडाएलए (5९९ ते फशी०ए )णिद्ध ( स्निग्ध ), थिर (स्थिर ), भर ( स्थूल ), खलिम ( स्खलित ), खथ 


खा एस5फ्ा' 3० एसएआप5 अजडऊााा 


( स्कंध ), धण (स्तन ), थुअ ( स्तुत ), थेण ( स्तेन ), थी (स्त्री), खण ( क्षण ), खेत्त / क्षेत्र), खीर ( क्षीर ), खुब्म 
( छुब्ब ), 804 9]80 कंपर (स्कंष ) 870 स (स्व). 
(०) 4, ००ण्य[ंप्एट5 878 35चग्रा]860 (0 री॥8 5९९००४व 07 पा€ 750, .6, एा0०67९४- 
अंएशेए छा 7€०8:7865७ए९।ए, ६70 ६06 976०९वााह ए०एल, 4 4008, 25 गरा80९ 3067. 
7/०४2.--कक्स ( कक्श ), कण्ण ( कर्ण ), कदम ( कदम ), कप्पूर ( कर्पर ), खग्ग ( खडग ), अभ्यूग 
( अदूक्ृुत ), कप्पद्दुम ( कल्पद्रम ), किक्किंप ( किष्कित्व ) सक्कारिंआ ( सस्‍्कारित ), कव्व ( काव्य ), ग्रुण्फ ( गुल्फ ), 
मज्जार ( मार्जार ), मग्ग ( मार्ग ), छुक ( शुष्क ), सटढ ( स॒ष्ठु ), सुग्ग ( मुदग ), जुत्त (युक्त), युक्ति ( युप्ति ), 
/९४६.--अर्ग ( अग्र ), जोग्ग ( योग्य ), सुक ( शुक्र ), सक ( शुक्र ), सुत्त ( सन्न ), खह्ा ( खट्वा ), कस्सीर 
( कश्मीर ), खुब्म ( क्षुब्ध ), अद्धक्ख ( अध्यक्ष ) गम्म ( गम्य ), 
(4) ड्रशो्णा 5, शत 8507 48॥९0, 4/९पृषप०एीयीए ॥8056 पीर इसटणाते |शांश बडजाआंल्वे, 
( $66 8 800४८ ). 
पसत्थ ( अशस्त ), अणत्यमिअ ( अनम्तमित ), कुत्यिय ( कुत्सित ), पच्छई ( पश्चात्‌ ), अऋरिअ 


( आएचये ), तुख्कख ( तुरुष्क ), पृष्फ ( पुष्प ), णिप्फद ( निष्पन्द ) वत्य ( वस्त्र ), 07 णिणपद 
( निष्प्रभ ) 


(8४) (०्प्रांपाटा$ई ग्रा०ए 926 इल्फद्बाब्वास्त एफ प6 ग्रध एशापठा 0 8 एएशशे 
( 5५8748-9090:0 ). 
कसण ( कृष्ण ), करिसण ( कर्षण ), किरिया (क्रिया ), दरितिय ( दर्शित ), बस्सि ( वर्ष ), सुक्किक 
( शुक्र ), पउम ( पत्म ), छउमत्थ ( छद्मस्थ), अच्छरिअ ( आश्चयं ), तबिर (ताप्र ), घछिरि 
०ा लिय ( भरो ), दुवार ( द्वार ). 
() 6 ००फ्रुणगाढ परा३ए ०९ डंगणस्‍हते बात धा९ 9/९८९१ाए8 ए०ए९] ॥85०॥5९० 


जपह ( जल्पति ), वंकाणण ( वक्रानन ), दंसण ( दर्शन ), विभिय ( विस्मित ), असु ( अभ्ु ), फल्त 
( स्पर्श ), गिंम ( सीष्म ), विंभल ( विद्वक ), साहमिय ( साधमिन्‌ ). 


((/ 5076 ८०॥ए7९०६३ 87€ 59808 5078/7प(९५-- 


क्ष-ख्‌, प्‌ , छू , ० झू , अडक्ख (अध्यक्ष), पचचक्ख (प्रत्यक्ष), घित्त ( क्षिप्त ), छण इंदु (क्षण + इन्दु), 
झीण ( क्षीण ), झरंत ( क्षरत्‌ ), शिज्जश ( क्षीयने ) 
ग्धपू--ज्ञू , डज्झ ( दग्ध ) 
श॒-णू 07 प्जू , आण ( आक्षा ), पश्ज्ज ( पतिश्ञा ). 
त्यू--चू , चाय ( त्याग ), भिन्च ( भृत्य ), णिश्व ( नित्य ), असच्च ( असत्य ), 
स्तू--च्छ , वच्छर ( वत्सर ), मच्छर ( मात्सय ), वच्छल्ल ( वात्सल्य ) 
धू-जू , जूअ ( यूत ), अज्जु ( अथ ). 
ध्यू छा ध्च--हा, झाण ( ध्यान ), जुज्मद ( युध्यते ), अज्ञासा ( अध्याशा ), विज्ञइ ( विध्यते ) 
उज्ञझाय ( उपाध्याय ), झुणि ( ध्वनि ). 
प्पू--च्छ , अच्छरहु ( अप्सरसाम ) 
स्त--खू, खंभ ( स्तम्भ ). 
स्थू--८ , ठविय ( स्थापित ), ठाण ( स्थान ), अट्टठि ( अस्थि ), विप्तद्ुलिय ( विश्तस्थुलित ). 
स्मू--भू, स्‌ ० म्हं, विभिय ( विस्मित ), सरश ( स्मरति ), अम्दर्ह ( अस्माकम्‌ ), 
ध्यू--दट्व ०7 ण्ट्‌ , विदूदु ( विष्णु ) तिट्ठि ( तृष्णि ०7 तृष्णा ), कण्ह ( कृष्ण ), तुण्हिकत ( तृष्णीक ). 
ष्ट--ढू , दाढा ( दंष्टा ). 
ह--मभू , विंभलू ( विहल ). 
$6, है ९एडाशण0ाबाई 8- 507९ँ765 00०26 शा ६0 इढाक्ाए ६6 5५१8090 वृप्शयए 
० फैं४८ एशलणलशीजड ए०ण्र९०। जप 72 शीा0स्‍शातेल्ते, णा $0 7356 6 वृष्थापरए गण (॥९ 
पिंड पं४४€. 
परस्जिय ( पराजित ), अवयण्णिअ ( अवगणित ), गोत्तम ( गौतम ), उप्परि ( उपरि ), अण्णेक्क ( अनेक ). 
ए 


:% ९ 


ए८२०७४८ए/३७7२७८५२ए 


पर, ॥४०07797008 ए । 
(3) ०ए॥- 


१, "४९ गिठशाह धशाए 6 ९४8४९ शा।ा॥३ण०ा5 णि प्राइ5णाता€ प्र०पत8 ९एतीएह 


गा अ, ९ शापाए 
छाए 8 ४0०ए८. 


ए०फ्टों. रण 6 92256 75 ताकएश्त फर्शणर ६शष्रताक्3005 96४४३ 


पफ़हह ९ गाए +ए0 गरणाएशड, आाह्रॉंशः भाव फरॉणबी, पाढ ता ल्ाह गारोचतल्त 


9 (06 ]86॥0- 


९९ जा * 
धाए- उ ओ 
शेप, अ 


]२0॥7,-- 6. 


गा 
2८९ >+-जशिााह 
एप. 


वृश5 --9 शाह 
जा 
[09(.--9॥छ. 


छाप 
2 0,-- ७९, 


ब50 
(50॥,--५॥॥९. 

पर 
[.,0९,---शगह 

9॥0. 


४०९८ --५॥४8 


श्र 8 5. द् 6 ष 8 
2०८. 75. ॥08६0.  /४४0), छ्छा [.0०.. ४०८०, 
उ,. ए, हो,हु, हो,ह, स्स,स, इ६,ए, अ 
एण, एण. आस. आउ. आसु, हो, हु... अई६. 

अ,ए पहि. हि,ह्ठु हु हट हि, है 
2६/४8#765 


णरु, पृत्तु, भड, भडो, सप्पो, दप्पो, 

णर, भड, अरहत, पचत्यिकाय, णदण, हयवर, गयबर 

भोयराउ मह३ ( ), 0, 8 ), अप्पाणु ण छिप ( , ]0, 9.) 

ण॑ वि दावश उज्जलू वि दत, सुमर$ मुणिवर सत दत ( ], 0, ! ), 

पुरमाणव चूरइ ( 3, 5, 0 ), भड़े हए, गए, रहे, ( 6, 3,  ) 

अत्ये, गुणधस्में, भावें, मिच्चें, जणेण , सोहणेण, सुद्दि ( सुखेन ), खणि (क्षणन), जसेण. 
सुखरेहि, लोयणेहि, किकरेहि, कुकुमेहि, भायरेहि, 

णविवि णरिदह्”ों (, 8, 2 ), पीयठ कदणहों दिण्णए (3, 7, 6 ), कहिये 
णरणाहहों (3, 3, 2), रायहों दाविय (3, 8, 6), सब्बंगु णविउ परमेसरास् 
(4, !3, 9 ). 

वाणिज्नहि गड ( , 5, 5). 

घोर वि णर णद्धा रणे णायहो, जलूहितरग णाह गिग्रियहों (8, 6, 8 ), नें कट्ढिय 
सा सुदरि घराउ, ण॑ करिणा करिणि महासराउ (8, 2, 0 ), पंघद्दो णोसरियउ ( 4, 5; 
6) सग्गही पडियउ 

केलासहो होंतड ( 3, 5, 3 ), विजयाउरु धाइएण ( 4, 7, 4 ), 

रायस्स, णायरस, दर्णुयस्स, जयंधरासु ( ।, 5, 2 ), णरणाहद्दो अरिछव्वग्गहु, 

मेडलियहं, दुद्ठुद्द, मणुयह , दोणह, माणुप्तद 

सग्गि, णरि, जणे, णरे, णरकोद्वह ( , 2, । ) 

तरगहि ( 3, 8, 7 ), खेत्तद पथमचारु णत्यि ( ], 3, 6 ) दियर्ताह्‌ 

देव, परमेसर , हे पुत्त 


व छवी फट 50९॥ पीक्वां ॥ 9, ।ा60(ए 50964दाएु, 6 ह८ल्‍(ए९ एताटी)9 70509 घ७९0 


[0 ९५७३९५५ ([९ ६९॥५९ ए ९ 02धए८ बाते 60)8(0ए९ 


[६ 75 ९९९७ प्र५९0 5070(9763 (0 त९७१०(९ 


९ ३८९. थयाव ता पाए , ९.९ 


80९० 


आयड वणकरिदु कणयउरहों ( 3, 5, 5 ). 
मा जाएसहि रायदुवारहं ( 5, 2, 7) 
सब्बह पाडमि जमदटपाठ (4, 9, 2 ). 


प्रा, सणु मणहों मिलिउ कर करहो मिलिउ ( ], 8, 9), 


॥ 9... पपाह तल्णलाद्यत) 0 ग्रल्प्रपश 7०घरा5 हातााह मा अ तालशि३ गण 4॥6 ग्रा45८ 


गा छा), 8700 8८९. 


पा] 0ए जीत गा धीधो' 256 45 गाते 99 300॥78 अईं 067 आर 
4 


०.8, पण्णश्, तणाईं, गोहणाइ, पराणियाईं ( '०ता. 4, 6, 5 ), पयाई दिति, विष्णाण४ संभरंति, लपखणश दक्खवंति 


(48०८, , 4 ). 


एरएमसणा,00४ जरूर 


दल्छवेलः 75, 70०ण९०ए९०, एथए 40056 शाते शणंधढाए, 25 ४०705 )7:6 परियणाई , किकराए, 
मायातुयई , दीणईं, दारयाइ 876 8890 प5५९वैं ॥ प्रश्यांध पण75. 

89, ७७४९, ग्रण्पा5 लताड गा ई छा उ 886 हि. 7056 थातगाह प्रा ६ 8 
प्रा०0छए (056 था भर 09०१0 ७7 0०ए9ग8 (९ ]850 ८०75णशव, ९.४. करि, संधि; 
केसरि, वणि. 

परध्कप. टं;4॥09265. 

००), & 8००. धा--हत्थि ण होइ (3, 6, !! ), सरुणि वंदिवि (!, !2, |), जहि कमल- 
रेणुपिजरिय दृत्यि ( 90. !, 6, 4 ), पहु सरइ शुणई (!, , 2 ), पंणवेष्पिण 
पंचगुरु ( ।, ।, 4 ) 

॥75 5्णाह. णा गरुणिणा, वणिणा, पहुणा. 

एणे. हिं गुणों हि, रबणकोडिहि, 

(000, 5४778. हु, है णियगुरुद्द, वश्रिद्ठ, पहुष्दे. 

एे०, हि जिणमुर्णिद्दि मणु रावड. 

].0०. आए. है, हि. ्रगिग्हि ( , 3, 4 ) उययणिरिद्दि (, 8, 8 ). 

॥ 0 वफ्रला6 हा0 ह0 व०प्रा5 शावाह ग 8 0०50व7, 38 थो। 5प९ ग्रणण8 रण भाऊंधयाँ 
भर वात 0 ढात जा0॥ 3 ए०एट अं ता इ 97 १0०79एा7]8 ५6 ]85. ०0०050॥270, 85 दृणुर्‌, मिर, जर, 
तम, करि, ससि, बाण, ण 99 8007६ शा अ 2 (6 ९7०, 35 अआउत्त ( आयुप्त्‌ ). 

३ [],.. एशगाय6 ए०पा5 शाताए ॥ भा बढ छशाशबीए शाण[शाढत गत ६056 शावाए 
77 ह 07 है 86 पर05007809॥60, 
पका ऊडक्का॥/7८5 
शिठ्म काते ए००, शाह 7) णिद, भुक्ख, वाव, कृत, मुंडमाला, सेलिदबाला, देवि, 
मणोहरि, कुलउत्ती, भोशण, भटारी, सलिलकील पारदड 
कुमार ( 3, 8, 8 ). 

.[ए, अउ, आउ, इउ, ईउ.. ०तु पियाउ ( 3, 7, 3 ), मद्दिछूछ णउ म॒ुर्णत सह्टियत्तणु 
(3, !, 3 ), धीयड कदणहों दिष्णड (3, 7, 6 ), 
पच वि गई ९६०, ( , 2, 3 ), द्वारावकिउ, किंकिणिउ, 
विलासिणिड, तिप्णि वि. महएव्रिठ (5, ], !2 ): 


[79५ हगए. १, ए दसलीलाइ, दाढाड, मुद्धए, कण्णए, जयमईए, अण्णेकए, 
बालियाए, पहुमत्तिण, कतोए, पउलोमीए, मरगयरुई५, 
वसुमई०., 

ए[०, हि पौयहि, परिणिद्दि, करिंणिद्दि, देविदि, हारावलिहि, कोॉमि- 
णिहिं, बद्धिणिहि. तु 

(शा, 57. है कंतहे, धीयहे, मायहे, सुदरिह्टे, जणणि्ट, पुष्िष्ट, 
गच्छतिहे, 

एप. है, हु, आण अच्छरहु, महिलह, जुबशदु, विलयाण लक्खाई ( , 2, 9 ). 
.0० 878: ६, हे दितति ( ), 6, 3 ), कुसममजरिहे ( 2, , 9 ) 


(॥ ) शाणा0०घा३. 


8 2.. ९९४४० [70700॥8-- 


7९०॥१. 80० है ॥/£) # 08. (67. 
॥ एश50--५ए॥षट , हर्डं मद सुई महू मज्झ, मज्झु, मद, मद्दारउ, 
मेरे 
एप. अम्हरई अम्हई ४ ५ अम्हहं, अम्हारिस. 
गर्‌ एश5०7--5708- . हछुहूं, तुम पइं प्‌ईं तु तुद्द, वेरड, तुदारों, 


एप. तुम्हरं डडड गे ५: तुम्ह्हं 


अेजडएा ४४९ ४७८ा087२ 30507 
०7१. 2८८. प्रा 702६, (शा, 
पा एशइ0णा ( ध्ण्ह.. सो त्‌ तें, तेण, ताइ. तहों, तासु. तहो, तासु. तहि [.0८. 
(७४८. ( ॥४. ते, वाह वेहिं तादँ. 
प्ाएशऊइण्ा | चाह. सा तीए, ताइ तहे, ताद. तह, वाह. 
फशा।, श०, हि 
$ 3, 9&€गाणान7909९, 77/९008 20०9 घ॥0 7९90ए6 ए॥0०१0घ॥8-- 
एतत्‌ू (४5०, 508... एउ, एहु, ण्हु अधेण ४ एयहु. 
एहउ  एहीं 
श०ण,. एए 
किम्‌ १/०४०, 5708 कवण के, कि ५० काठ. कह 7.,0०. 
एशण०, » का काईं काहदे 
यत्‌ ४8५६०. 508. जे जं जें, 9]0. जैदि ... जसु, जासु. 
४87), ,, जा 


( था ) 'िप679]5. 


$ 4 (%९ 00एागह ग्रषागाशद्व& वाह 00प्ात 7९०70760 पर (9९ ए९5शाई ए0त+-- 


त्वशबअदा तबगवां ख्बाशब्रोश्वा 0/बं#वाँ 
4 १क्क, एक पहिलउ ]] एयारह 
2 दुआ, बे, बिण्णि दूयठ, बीयउ ]2 वारह, दुवाछत, दोदह वारहम 
3 हर", तिप्णि तश्यउ ]4 चडद॒ह 
4 च3९, चत्तारि चउत्य, चोत्य ]6 सोलह सोलहम 
5 पच पंचम 8 अद्वारह 
6्छ छ्ट्ट्म 2] एक्कवीस एक्बवीसम 
7्सत्त सत्तम 22 वावीस वावीसम 
8 भद्ठु अद्ृम 32 बत्तीम 
9 णव णवम 33 तेतीस तेतीसम 
0 दह् दहम 50 पण्णास्त 
98 अद््ट्टि 
]00 स्य 
000 बहस 
00000 छक्ख 


य॥6 5 
8 ]5 


0000000 क्कोडि 


(70 ) 08) 5प्री5९५ 
प्रवी5०५ ० 36 पाते प५९त 6 705079 ०ण्राएणा 40 006 शिधाधव8-- 
पा ४08 $॥0॥6 58056 ( खाधें )-- 
अन्ल--णबल्ल 
इछ्त--सुदसपिन्न्‌ 
उल्ल--भसणुल्ल, अहरन्न, कटउन्न, करहुन्न, कलणल्ल, कमलुब्न, गंडयलुन्न, जरुप्न, जुयलुल्,, भवणुन्न, मदहुष्न, 


मटउ्ल, मासल्न, रहिरत, सिरकमलप्न, हिय गज, हेमवण्णन्, 
ये (क)--गरुय, णियय. दर 


ल--पंग्रुल, पक. 

]7 ६॥6 $९॥58 0 9055९5507 ( मत्वथें ). 
आल--रवाल, रसाल, 

घ्व--पद्टासगिल्ल, पुव्विन्त, रसिल्न- 


४०एएप्न07,00५ अडडपा 


$ ]7, ॥॥ ४6 5९78€ ० 77९85776 ( परिमाणे ). 
एत्तिअ--कैक्तिअ ( कियत्‌ ). 
$ 8, ॥7 +6 ४९४७६ 0६ ॥ ४७९७४, ७७१४० ६० 97070०५॥५ ( दूग्‌, इृश्‌ ). 
एहअ--कैहअ, जेहअ. रिस--ए४रिंस, अम्हारिस, तुम्दारिस- 
8 9, #07 ग्रह 32४8९ 70प्रा5 200 30]९८(४ए९३. 
त्त--भिन्‍्चत्त, सिद्धत्त, सुश्त्त, माणुस्तत्त, गरुयत्त, 
त्ण--कुडिलत्तण, गरुयत्तण, गूठत्तण, पहुत्तण, मिच्चत्तण, मूठत्तण, सुकश्तण, सयणत्तण. 
8 20, #07 [0 ए०प्राए४४४ए९ बाद 5प9679ए४ 0]९९४६४९४ -- 
(3) (७०07०४7६(2५९-- 
आर--गरुयारी, लहुयारी, मन्नारउ ( भद्गतर* ), पियारउ ( प्रियतर: ), पहिकारउ (प्रथमतरः)« 
इय ( ईयसू )--बलियउ, 


(७) 5४७7०४४४४९-- 
इंठु-पाविद्ठ ( पापिन्‌+दष्ठ ). 
(५) ५९४४७. 


प्रणाहत्ठ 45 00 वंछवाराणा रण क्िपाबाग०फुब१4 थात ऐशाजआए404, 370 फ० तप 
ग्राशए९६ 70 06 शोर 2) 


$ 2!, 7765९760 (05९. 


प'४४४४१४६०४४0705, &3ब# १9785. 
] ए७. 5ए8 उं, मि करठें, कहउ, जामि, पहणमि, पलोयमि, जिणमि. 
पाप. हु, मो अवयरहु , णिवसामो. 
वर एक, 5णह. सि, हि होसि, घिवसि, जाणहि, हिडहि. 
[त ए७ शाह. ड्‌ भमह, भक्खह, हवश, कदर, सहर, सके. 
शाप. अति जिणंति, जुज्झ॑ति, ढहंति, पडंति, कह्ंति, मुथति, लब्भत. 


६९ 22, 795६ 4९756. 
9०५४६ (शाइ6 ॥5 8प्र05: ९5णएच्ञएशए €हएा०5५5९१ एए ए्नपणफ्र०छ.,.. 706 णोए ०:थाए६ 
०६ एश४ (॥9 ६ ॥ ८६॥ (0१०00: 0०0 35 आसि ( आसीत्‌ ) ४॥ आसि रिसिह्धिं वक्खाण्ियउ 6, 8, . 


$ 23, #एप्रा& (९॥56. 


[ 9९, 5778. एसमि परिणेसमि 
तर ए७, 97708. . श्सहि ग्रिवडेसहि, पेक्खेसहि, जाएसहि. 
गा ए७, शाह,  एसइ कीलेस॥, जणेसश्, णिवडेस३, होसह. 
ए७. शहिति करिहिति, भुंजिद्दिति. 


$ 24, वएशगौ।ए€ /॥0०00. 
॥ १८. 508.--अ, इ, उ, ए, सु, हि. जय, परि, भुणि, कहि, करि, मणु, चडु, हृणु, 
पेक्खु, करे, ( 9, 7, 25 ), भणसु, निणसु, 
कहसु, सरसु, कहहि, ढहृष्टि, पेसहि. 


ए0.--डु, णीसारहु, मारहु, कड्ढहु, परिताणडु. 
गा एक. धशह8.--5 संभउ, होठ, वियलठ, पसियउ. 
?]४.--अंतु एंतु मेल्लंतु, 


- ॥ 25, 9027७) 7000, 
पशा$ 38 €>97९४5९१ 997 98557ए6 0775, 
एा, एक. छाए, ज्वई--विरश्ज्नश, णाविज्जह ( 3, 2, 4 ). 
णासिज्जए, संतोसिज्जश ( 3, 3, 0 ). 


अपुऊजएणाा पऊ १4८ ए%72/8058&707 


26, 7?8855ए९ ४०0€- 


पर, ए०. आप्र8. हि--दीसहि. ५ 
गर[, एल, 98. ऊाइ--किज्नम, सुणिष्मइ, दिजइ, . लष्ज३, णासिजई३, दज्झश; ०पश 
ई0ए75-दुष्भइ, दीसड, मुच्चर , सुम्म5 ( शरूवते ). 
ए[० अति -हृम्मति ( उन्‍्यन्ते ) दीसति ( दृश्यन्ते ), जिप्पति ( जायन्ते ). 

27. ए0०8 शावाए पा आ दोधाएधगा 09 0९०९ एाह (शायप्र॥4(7075 0 96 
छा०बशाई ब्कत ॥992००/५४९, ९. 8- देह ( दाति ), कैड ( लाति ), छेंति, देहि, लेहि 

६28, क्तटतण२८ ( मुशायें ) मज्जाहि ( 8० वृणानतए ), देदेहि ( ह/ए९ व्ातंघर )... 

8 99, )८४०ग्राप्॥(५९, रडमि ( रंढाँ करोमि ), बढिरिउ ( बधिरीकृत ), वकाबइ ( बकीकरोंति ), हकत 
( हक्‌ , चोंदलाथ्थ शब्द, कुवत्‌ ) 


(ए ) रएिक्षा700]05 80 [70॥7[ए65. 


पए###ंदाई+075 >है१ ६४465 
९50. एठइला। 4००७... [7)..._ अत--कीलंत, सुणत, संत, सरंत, चयत, (7, हिंदोलती, 
पढती, 
(3) माण-गच्छमाण, एन्चमाण, पहसमाण, चोयमाण (+, 72, | ) 
[॥05९॥( 858ए0 विष्पमाण, युप्पमाण, सेविययमाण, सचिजमाण- 
89].. 775 ए855ए० अ, ण्ण,--भूलिअ, द्मिआ, डुँश, घरित् कहिआ, आहरूढ़, दिण्ण, 
बिच्छिणण, भण्ण, (0॥. गय, णिय, पिहिय, विड्ठा, हुई 
(058) आविय--देस्लिविअ, देवाविय, पक विअ, 


8399, 78७ ४०४०) घॉ९ (।) इंति, एवि--भणिवि, मण्णिति, रु भिवि, पेक्खियि, पेदिवि पर्राणिवि, 
लद्देग्, लग्गेवि, लेवि, 
(7) इयू-पेनिय ( 3, 4, 9 ) 
(0). ऊण-लज्सिक्रण, भजिऊण, आ३ ऊण, अरईऊण 
(7४) एविणु,-छैंविणु 
एप्पणु--लर्पाषणु, जाणेप्पिणु , ममेप्पण, साहे।णण. 
(४) पि-गपि ( 8, 2, 9). 
(४3) णमुल--्-्वह् पाटमि नमदहताउ ( 4, 0, 9 ). 
( यमदण्डबात, यमदण्डन हत्ला, पातयामि ) 


४३३३3. एकलाणण एयअ -उंचेयअ, करेवज, जा' बज, जोण्वअ, दारेवअ, मारेबअ, 
दृ्णब्बअ. 
$ 34. [एीत्रए९ (६) इंवि-कर्टि्शव ( 7, 0, 2 ) 


(7) उ--दाउ ( दातुम्‌ 5, 70, 8 ) 
(00). इ-जिणडु, जोयहु, दि्ज4, सिउ्खहुं, मन्नन॒हु 


( ५३ ) शा 03] (ए५ 44९ ९5 


पृपाल ऋिगाशा05५ 05 पशाएएत जा एफ था "ैपराफ्रवा ०९८पा वेहाएं शावी गीह 
प5प७ ७0णा९(८ एाा865, € €_ गढण, विलामिणि, तायण (बाण ), ४०. ॥॥ए७ ईण०जशाधहु 6 री0णश- 
€एश', 000९७०7(0ए-- 
8 35, _|॥ ९ 5९॥98 0 807 ( ताच्छील्य ) 
इर--उज्िर, घोलिर, णिद्दालिर, प्रपिर, परताविर, पल्याक्षकिर, बुज्ञिर, भासिर, सताविर, विछबिर, 
हिप्तिर, 
$ 36, ह॥ ४6 8९४५९ 0[ 88०॥ ( कतेरि ), 
आर-दायार ( दात ). 
एर--जणेरी ( जनवित्री, जननी ). 


४ए२छ हक कस 9 4 
[त, [90९८४ «०९३. 


8 97. /१एशए9$ ०६ (770--चिरु ( चिरम्‌ ), ज्त्ति ( झटिति ), जाम-ताम ( यावत्‌ू-तावत्‌ ), ता, तो 
( वाबत्‌ ), लग, लहु ( छूघु, शी्रम्‌ ), पच्छह ( पश्चात्‌ ), अज्ज़ु ( अब ), अज्जु पर ए ( अब्य श्बो 
वा ), जश्यहु-तश्यहु ( यदा-तदा ), तओ ( तंदा ), खंपद् ( सम्मति ), णिचुच ( नित्यम्‌ ), 
सया ( सदा ) 

8 38, 8&9एशा०5 ० 9]8८९--छव्थु, एव्थु ( अत्र ), तित्थु, तेः& ( तत्र ), जहि, जेत्तहे ( यत्र ), वह, 
तेत्तहे ( तत्र ), कह ( कुत्र ), पुरठ ( पुर" ), सवडमुद्द (संमुखम ). 

839. 89एला०5 ० गाधाशाशा--एम ( एवम्‌ ), केस ( किम ), कद्द व ( कथमपि ), किह ( कथम्‌ ), 

जिहद-तिद्द ( यथा-तथा ). 


840... [शा] €एवणा5, ०णा]प्राए।०78 800 ०धाक्ा 0४770९७--अब्बो ( बद्दो ), हा, भो, अह 
( अथ ), अहवा ( अथवा ), इब, व, व्व, वा ( इव ), ण॑ ( ननु ), ण, णठ (न ), णवर ( केवस्‌ 
०7 अनन्तरम्‌ ), णिरुह, णिरारिउ, णिरत्त ( नितराम्‌, निश्चयम्‌ वा ), किर ( किल ), ौछिविय (चैव), 
जह-तो ( यदि-तहिं ), छुठ्ठ ( यदि ), णाई, णावइ, वित्र ( इव ), विणु ( बिना ), पुण ( पुनः ), मि, 
व, वि [ अपि ), मा, मे ([ मा छणागों7९० ), सहु ( सह ), सई ( स्ववम्‌ ), ईसीशि!( ईषदू ईपद्‌ ), 
उर्वारि, उप्परि ( उपरि ), है! 
[५४ (070०796090९॥. 


$ 4],. (0ए एछताए ॥9 एशापएपॉवाए 70 गा धाह प५९ 0 070280090200 ए०05, शारदा 
77080 ए 06९6प7 ॥ 6 तृलटा9007 0 ॥0 09(॥0 5८6765. 

कटयउति ( लाब्णयाएु ए 90०९5 ), कणरणति ( प्ा्ठाध्ाहु ० »यो९८७ ), कतमलति ( 962धाह8 
० 5|१९७०५ ), किककिलति (फ्प्ाजायाह पया० ग्ग8प९ ), खणखणति 870 खुणखुणंति ( ०0३७४॥७8 ० 
9७४०705 ), गुमुगुमुगुभव ( #एत्ताणापट्र 0 9९९५ ), चलछचलनति ( 50070 ०0६ 0 «४ए४४०४५६ ), चलबरूत 
( 47(4९0776 | 8॥॥7(75 ), जिगिजिर्गािजगत ( 5.9थाए्ाह ए 5७४०7०५ ), क्षणपझण (7प्रशएड ० 
9%2009-९६॥५ ), झलझलद ( ॥रतीताह ० ६6 568 ), झकार ( ग्रपरणणाप्रष् 00 028७ ), दकार 0 टणटणटणंत 
( ४०पाते ए एथ] ), टछरलह ( ग्रीकगाह़ 0 4॥6 7रा०ाग्राथ ), देडयडति (+एााहए ० शाप: 
0९३४0 50]0705 ), परगषगति ( ५०७४० ए 5ए0ए705 ३४९० [00०४ ॥ (॥९ &॥ ), भक्ति] ( 948 एएह8 
०0 355९5 ), पाह ( ८9५ ० 97720708707 ), रणझण'त (50पध्ा0त ० 76 ), रुणएण ( कप्रयययाह 
७९९५ ), छलललूति ( छ३शणाहु ०६ ९0॥)१७7४३९७ ), सछसलनि ( ]0ए78 ०६ 0]000 ), हिलिहिलि ( 7९४॥॥॥४ ), 
धरहर ( [7000॥778 ) 


42, +(/९।+७ 


जुपाल ा00 ॥95 परए॥060 [॥6 एा65श४ई छत प्रा ग्रायार ३६&86/॥5 ( लोब["/09 ) ९४९) 0 
जाला सणाआ5ा5 णी 8 ग्रागरातिशि ता खिवदएबाव5 ( (85588९5 ) ९ वणाहु९छ इभ्ाता। (9) 
ढणाधशिा।।ह शियाए-ीए९ 20 (6 हाण(65 (5) कोए पंग्राएट0, है #बर्व&04/६ 0075 06 
ग60008) प्रात 04 #043फरब7089 20९७. [६ 75 2८00डरापाट्त 9 8 गरफ्राफश ० कल स्व 
ण जशञणा ८एणा588 0 9० ए3035 07 66६ प्राएगणहु शा श्वणाी ०00९, शात शावाए जाता 
& ६९75९ ९०९0 '€#4/86' (0 ॥7655प76 ए जाला टलाधाहु९5 तोए जारी पा€ दाभफएॉटए 2 पी€ 
एश'ए #९एया!गाए ०0 फ्राण व 5 तशी॥एत एए गरार्भा३ 0( 8 "९5६ सथ९तें 'बर॥#ऋएबददव 50 र्याल्त 
ए९८कप58 70 70775 (॥6 56 पिा०7हा०पा पीर लाबएपला, पक्ला5 साबराहुशध्या ०07659णाते5 
जात पिया ण 50९ ए 6 705 77077 ए०धग8 पर लगाता इफला 35 6 हक्षाहवपबहव ० 
उ%ावबाब्र।४६ 0 गिर 724्रंकररएदहद 0 रब ठ र4#ब्रक्रा्दबंद /दव)4५, जोश 3 प्रणाएएा 0 रा65 
प्रा 2487४ 76076 शात॑5 शत 3 'बव0#ढ 67 '(०0६//6/ एश5९, 06 ए255888 0/प्रााह्र #76 पा 
04 ॥70 शा0एं€ श0ण, वर #कवदएब45, 8एणा€प्रा85, 996 3 ०0एए6६ 9 6€ 'बं#एथ४! 7९2076 
था प6 72९हश॥शापाह ब5 जा ध्थातवेंगा5 3 870 4 ० 0प्ाा छा, 6 पछ्चव वशाहधी 028 #बतृ६- 
ए4 6 35 (ए०एएट 0 पीपा९६॥ 705, ह0प६॥ ए6 ।ण्राहु९5 गा एच छणरर व्या5 [0 णिए-अड् 
(9, [7) भाव शी0०7(९५६ 580एछ७ शहीता ण्पोए ( 7, 72) #॥6 (0०६०9) ग्रणाएश' ए हैकबेंबएबईब३ वा 


रत 5 ए९&७एएश5840८5२70 


थी] 06 इकबें।5 35 50 ( णाढ ग्रधरवार्ते ब70 #7ए ) ०णाश्यायराह, 7 थी, 2205 ( (ए० दिणए- 
इ8700 ६७४० गरप्रगता20 870 996 ) ॥763, 9९9065 (00 076 ##दूँवएच६७ ० डाजाएशा ध्रा88 था 8 
णा०जांतह धंड एछा३९५ ४ (6 छाते ए 006 प़णए ००डाप्राजए (6 8ए।075 $74४45#% 

छाए ॥065 |7 थी, 26 तर्शर्टाए6 गा ०ए (का (4, 3, 8, 4, 5, 8, 5, 9, 8, 9, 235, 
4, 6 ) 85 घाशाः 5९८००7वें 004 ए5 गरंब्शाह- ६ 75 9ए085570]6 490 06 ए०८६ क्रांग्रा5९ॉ ]९६ धाीशा 
इाट0एफ९९ 79ए - 0एश-चश्ा।प ब5 ॥ ९8९ ९४५९ (8 (र&र४९८ाए६ शा।र 0605 77 एकाग्रापधंणा 
्॑ ब्धए भंधववाए ऐाएगह ९९५ 4॥0फश ९फशानवाणा ॥9 एीहा पीठ गाइड लिश॑ 789 
छ९९ ऐ९९॥ 0ए९]00780 ४ए (06 ९४९४ 5०१०९ जशञा0 ०००7९१ ९ करटाशएए९, 300 30 4॥6फ9ए 
९०6 ग०॑ ग्रित शीशा' छ३ए प (0 ॥7ए ए पाल ]&९7 58 7६78 850 704 ग्रावए05872]6 पा 
एि९ए ४९ )8श' पराशए080075 ग्रार्क्ा। 0 ०0ण7एश९ 6 धफु्णाए पार 0९८०एछाणा5$ शा 
गए ॥87९ 58९07९0 |ं%णीटंशा7६ (0 ऐश ब्चतरीण, 45५ था९80ए 590 जा पी€ १९४८० ४७०ा 
्ज 06 ६५४ , 50॥6 ॥7९8 87९ 00070 ॥ णा€ ण क्० ० पिला [गए, बाते 0प7-ए०ण): ॥98ए 
गरठी 92९ 287950900९ए #€6 7० 7[0790०8(075 ( 5९९ 70065 0॥ 6, 2, 4 ) .66 ए५, ]0 शझ९ए८,, 
॥076 एव धी€ ग्रांडशं॥8 4९९६ 778ए ए९६ ७6 7९९0एश€त 707 (५5७, प्रकध साहा: 96 0800- 
एश९0 7 07७८, + 
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पणवेप्पिणु भावें पंचगुरु कलिमडवज्जिड गुणमरिड। 
आहद्ासमि सुबपंचमिद्दे फलु णायकुमारचारुचरिउ ॥ धभ्रुवर्क ॥ 


दुविद्यालंकारें विप्फुरंति छोलाकोमलईं पयाई दिंति । 
महकव्वणिददेलणि संचरंति बहुहावभावविब्भम धर॑ति। 

५ सुपसत्यें अत्थें दिद्दि करंति सब्वई विण्णाणईं संभरंति | 
णीसेसदेसभासड चवंति लक्खणई विसिद्दुई दक्खवंति । 
अइसंदछ॑दमग्गेण जंति पाणेष्दिं मि दह पाणाई लेंति । 
णवहिं मि रसेहिं संचिब्जमाण विग्मद्॒बए्ण णिरु सोहमाण । 
चडद्हपुव्बिल्ल दुबालसंगि जिणबयणविणिग्गयसत्तभंगि । 

१० बायरणवित्ति पायडियणाम पसियड महु देवि सणोहदिराम । 


घत्ता--सिरिकण्ह्रायकरयछ -णिहिय-असिजलवाहिणि-दुग्गयरि | 
धवलहरसिह रि-हयमेहडलि पविउल-मेंण्णखेड-णयरि ॥ १॥ 


+ 


्‌ 
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मुद्धाईकेसवभटवुत्त कासवरिसिगोत्त बिसाढूचित्तु । 

णण्णह मंद्रि णिवसंतु संतु अहिमाणमेरु गुणगणमहंतु | 

पत्थिउ महिपणवियसोस्र एण बिणएण महोवद्सीसएण । 

दूरुज्धियदुक्कियमोहणेण गुणधम्में अवर वि सोहणेण । 
५ भो पुण्फयंत पडिवण्णपणय मुद्ाईकेसबभट्ूतणय । 


जल /ँ 
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नागकुमारचरित 


हिन्दी अनुवाद - 
सन्धि १ 
१. सरत्यती-बन्दना 

कलिकालके दोषोसे मुक्त और सदगुणोंसे परिपूर्ण अरहंतादि पंच परमेष्ठीको भाव सहित 
प्रणाम करके मैं कवि है श्रुतप॑चमी ब्रतके फलको प्रकंट करनेवाले नागकुमारके सुन्दर 
चरित्रका वर्णन करता हूँ । 

वह सरस्वती देवी मुझपर प्रसन्न होवे जो शब्द ओर अथ॑ इन दोनों प्रकारके अलंका रोसे 
शोभायमान है, जेसे स्त्री अपने शीौलादि अशभ्यन्तर गुणों तथा वस्त्राभूषणादि बाह्य अलकारोंसे 
सुन्दर दिखाई देती है। जो लीलायुक कोमल सुबन्त, तिडन्तादि पदोंकी दात्री है, जेसे स्त्री 
विलासपूर्ण कोमल पदोंसे चलती है। जो महाकाव्य रूपी गृहमें संचरण करतो है। जो विविध 
हाव-भाव और विश्रमोंको घारण करती है। जो सुन्रश्स्त अथंसे आनन्द उत्पन्न करतो है, जसे 
सदगृहिणी अच्छा धन संचय कर पतिको आश्वस्त करतो है। जो समस्त ज्ञान-विज्ञानको परिपृष्ट 
करती है, जेसे सुमहिला समस्त गृहविज्ञानका सदेव ध्यान रखती है। जो समस्त देश-भाषाओं- 
का व्याख्यान करती है। जो संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओंके विशेष लक्षणोंकों प्रकट करती है, 
जिसे भाग्यवती स्त्रीके कलझादि सामुद्रिक चिह्न दिखाई देते हैं। जो विशाल मात्रादि छन्दों 
द्वारा विचरण करतो है, जेसे कुलवधू अपने सास-ससुर आदि ज्येष्ठ पुरुषोके अभिप्रायानुसार 
आचरण करतो है। जो काव्य शेलीके इलेष प्रसादादि दश प्राणभूत गुणोकों ग्रहण करती 
है, जैसे स्त्री पंचेन्द्रियादि दक्ष प्राणो को धारण करती है। जो श़ंगारादि नव रसोंसे संसिक्त 
होती है, जेसे गृहिणी मवोन घृत, तैलादि रसोसे भरपूर रहती है। जो तत्पुरुष, कर्मघारय ओर 
बहुब्रीहि नामक तीन समासों अथवा समास, कारक ओर तड्धित रूप तीन विग्रहोंते शोभायमान 
होती है, जंसे स्त्री ऊध्वं, मध्य एवं अधो शरीररूपी त्रिभंगीसे सौन्दर्यको प्राप्त होतो है। जो 
आचारांग कादि द्वादश अंगों एवं चोदह पूर्वोसि युक्त है, जैसे स्त्री अपने हाथ, पेर आदि बारह 
अंगों तथा पितृपक्ष के सात व मातृपक्षके सात इन चौदह पूर्वंजोसि कुल-स्त्री होती है। जो जिनेन्द्रके 
मुखसे निकली उपदेशात्मक स्याद्वाद रूपी सप्तभंगीसे सम्पन्न है, जैसे सद्‌ स्त्री जिनेन्द्र द्वारा उक्त 
शंखादि विविध लक्षणोंसे युक्त होकर शोभायमान होती है। तथा जिसका नाम व्याकरण वृत्तिसे 
विख्यात है। 

श्रोकृष्णराजके हस्तमें स्थित खड्गरूपी सरिताके कारण जो दुर्गम है तथा जो अपने धवलू 
गृहशिखरों द्वारा मेघके समूहको मेदती है ऐसी सुविशालू मान्यलेट नामक नगरी है ॥१॥ 

२, कवि परिचय 

भुग्धादेवी और केशव भट्टके पृत्, कश्यप ऋषि गोधीय, विशाल-चित्त, महान्‌ गुणशालो 
. अभिमान मेरु ( कवि पृथ्पदन्त ) जब नस्नके भवनसें निवास कर रहे थे सब महोदधिके शिष्य, 
दुष्कृत और मोहके त्यागी गुणघर्म तथा शोभन ने भूसिसरुप्र सिर रखकर प्रणाम करकें विनय 
पूर्वक प्रार्थना को कि है मुस्धदेवी और केशव अट्टके पुत्र, स्नेहशोल पृथ्पदल्त, आप सरस्वतो 
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तुह्ुं बाईस रिदेवी णिकेड तुहँ अम्हर्ह पुणणणिबंधघददेड। ., 
तुहँ भव्वजीवपंकरुददभाणु पहँ घणु मेंणि मण्णिड तिणसमाणु। 
गुणवंतभत्त तुहुँ बिणयगम्मु उज्ञाय पयासहदि परमधम्मु । 


घत्ता--ओलग्गिउ भाव दिणि जि दिणे णियमणपंकई थिरु थविउ । 
कइ कब्बपिसल्लठ जसधवलु सिसुजुयलेण पविण्णबिद ॥ २॥ 
३ 
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ता वल्लहरायमहंतएण कलिविछसियदुरियकयंतएण | 
कोंडिण्णंगोत्तणहससह रेण दालिदकंदकंदलह रेण । 
वरकंव्बरयणरयणायरेण लन्छीपोमिणिमाणससरेण | 
पसरंतकित्तिबहुकुलह रेण विच्छिंणणसरासइबंघवेण । 
बहुदीणछोयपूरियधणण मइपसरपरज्जियपरबलेण | 
णियव४श्विद्ण्णचिंतियफलेण छणइंदबिंबसण्णिहमुद्देण । 
कुंदव्वभरहदियतणुरुद्देण 

णण्णेण पवुत्त मद्दाणभातर भो कुसमदसण हयवसणताव । 
करि ऋव्वु मणोहरु मुयहि तंदु जिणधम्मकज्जि मा होहि मंदु । 
आयण्णमि भणु हे णिम्मछाईं... सियपंचमिउववासहो फलाईं। 
णण्णेण पबोल्लिउ एम जाम णाईलल्‍लडईँ सीलइ एण ताम 


घत्ता--कइ भणिड समंजसु जसबिमलु णण्णु जि अण्णु ण घरसिरिहे । 
तहों केरई णाउ महस्घयरु देवहिं गायड सुरगिरिद्दे ॥ ३॥ 
धर 
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त॑ तुहुँ मि चडाबहि णिययकव्बि दिहि होड णण्णि आसण्णभव्वि | 


बुद्दीई णण्णु सुरगुरु ण भंति पर णण्णहों णगउ बइरिय जिणंति। 
पहुभत्तिए हणुवंसमाणु दिद्ठ पर णण्णु ण बाणरु णरु विसिद्ठ । 
गंगेड सउचूचे जणियतुद्धि पर णण्णु ण बइरिहुँ देइ पुट्टि। | 
धम्मेण जुहिद्विलु धस्मरत्त पर णण्णु पवासदुद्देण चत्त । 
चाएण कण्णु जणदिण्णचाउ पर णण्णु ण बंधुहुँ देह घाउ । 
कंती9 मणोहरु छणपसंकु पर णण्णहो णउ दीसइ कलकु | 
गरुयत्त महिसुविसुद्ध चरिड पर णण्णु ण किडिदाढाइ घरिड । 
सुथिरत्तें मेरे भणंति जोइ पर णण्णु पुरिसु पत्थरु ण होइ । 
सायरू व गद्गीरु कयायरेहिं पर णण्णु ण मंथिड सु रबरेंहिं | 


घत्ता--जो एहुड वण्णिड वरकइहिं भाषें णियमणि भावहि । 
तहो णण्णहो केर३ णाउ तुहँ सुछलियकव्बि चडावहि ॥ ४॥ 
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देवीके निकेत हैं। हमएंरे लिए पृण्य कर्मोके उपार्जनमें हेतु रूप हैं। भव्य जीवरूपी कमलोंको 
प्रफुल्लित करनेवाले सूयये है। आप अपने मनसे धनको तृणके समान तुच्छ समझते है, गुणवानोंकी 
भक्ति करते हैं और विनयसे आपके समीप कोई भी पहुँच सकता है। अतएव, है उपाध्याय, आप 
परमधमंका उपदेश दोजिए। 

इस प्रकार दिन-प्रतिदिन भावसहित सेवा किये जानेपर जिसके मनरूपी कमलसे 
स्थिरता उत्पन्न करा दी गयी है उस धवल-यशस्वी काव्य-धुरन्धर कवि पृष्पदन्तसे उन दोनों 
शिष्यों ने प्रार्थना की ॥श॥। 


३. वल्लभरायके मन्‍्त्री भरतके पुत्र तप्नकी प्रार्थना 


आप श्री पंचमी ब्रतके फलको प्रकट करनेवाले नागकुमार वीरके गम्भीर चरित्रका 
व्याख्यान कीजिए जिसे हम सुनें । फिर वल्‍्लभरायके महामन्त्री, कलिकालके विलास रूप पापोका 
विनाश करनेवाले, कौण्डिन्य गोत्ररूपी आकाशके चन्द्रमा, दारिद्रथरूपी कन्दके अंकुरकों समूल 
नष्ट करनेवाले, उत्तम काव्यरूपी रत्नोके रत्नाकर, पदश्चिनी लक्ष्मीके मानसरोबर, प्रसरणशील 
कीतिरूपी वधूके कुलगृह, विच्छिन्त ( अथवा विस्तीणं ) सरस्वतीके बान्धव, अनेक दीनजनोकों 
धनसे पूरित करनेवाले, अपनो बुद्धिके प्रसारसे शत्र-बलको जीतनेवाले, अपने स्वामी नरेशको 
चिन्तित फल प्राप्त करानेवाले, पूर्ण चन्द्र-बिम्बसदृश उज्ज्वल-मुख, कुन्दव्वा माता और भरतके 
द्विजपुत्र नन्‍तने भो कहा--हे महानुभाव, व्यसनोंके तापको दूर करनेवाले पुष्पदन्त, आप 
आलस्य छोडिए और मनोहर काव्यको रचना कीजिए। आपको जनवर्मके कार्यमे मन्‍्द नहीं 
होना चाहिए। आप श्रुत्तपंत्रमो उपवासके निमंल फलोको कहिए, हम सुननेको तैयार हैं। जब 

न्‍नने इस प्रकार कहा तभो नाइल्‍छ और शोलया भी कविसे बोल उठे-- 

नन्‍न इतने सामजस्यथ रखनेवाले विमल-यहस्वो है कि उनके नामका यह विग्नह किया 
जा सकता है कि गृहलक्ष्मीको सम्हालनेमे उनके सदृश न+अन्य' अर्थात्‌ अन्य कोई नहीं है। 
अतः उनके महत्त्वपूर्ण नामका गायन सुमेरु पर्वतपर देवियों द्वारा भी किया जाता है ॥३॥ 


४. नप्न को प्रशंसा 


उस नन्नके नामको अपने काव्यमे चढाइए जिससे आसन्न भव्य नन्नको सन्तोष होवे। 
बुद्धिमे नन्‍न स्वयं बृहस्पति ही हैं, इसमें सन्देह नहीं। अन्तर केवल इतना है कि नन्‍नको उनके 
बैरो नही जीत सकते। प्रभु-भक्तिमें वे हतुमान॒के समान देखे जाते हैं; किन्तु नन्‍्त बानर नहो है, 
एक विशिष्ट नर है। चारित्य-शुद्धिमें वे गांगेय अर्थात्‌ भोष्मके समान सन्‍्तोष उत्पन्न करनेवाले 
है, तथापि नन्‍न कभी अपने वेरियोंकों पी5 नही दिखलाते। धर्ममें वे युधिष्ठटिरके समान धर्मानुरक्त 
है; किन्तु नन्‍न प्रवासके दुःखसे बचे हुए है। त्यागमें वे कर्णके समान लोकमे दानशील है, परन्तु 
नन्‍न अपने बन्धुओका घात नही करते । कान्तिमें वे पूर्ण चन्द्रके समान मनोहर है, किल्तु नन्‍्तमें 
कोई कलंक नहीं दिखछाई देता । गोरवमे वे पृथ्वीके समान विशुद्ध चरित्र है, किन्तु नन्‍नको किडी 
( बराह ) ने अपने डाढोंसे नही उठाया । योगी उन्हे स्थिरतामें मेरु कहते है, किन्तु नन्‍न पुरुष है, 
पत्थर नही । ' लोग उन्हें आदर सहित सागरके समान गम्भीर कहते हैं; किन्तु नन्‍नका देवगण भी 
मन्धन नही कर सके | 

जिसकी श्रेष्ठ कवियों ने इस प्रकार प्रद्यंसा की है, उसे भाव सहित अपने मतमे भाकर उस 
नन्‍नके नामको आप अपने सुरूलित काव्यसे चढ़ाइए ॥४॥ 


१७० 
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णाइल्छसीलभट्टाइवयणु त॑ आयण्णिवि णबकमलबयणु | 
पडिजंपइ वियसित्ि पुप्फयंतु पडिवज्जमि णण्णु ज्ञि गुणमहंतु । 
धणु पुणु तंहो तगुव तणाड कट्ट,. धम्मेण णिवड्धू मुएबि सद्ठ । 
हुई कहड कब्वु णिंदंतु पिसुण बण्णंतु सुयण विप्फुरियवयण | 
दुग्जणसब्जणहु सहाड एहु सिह्दि उण्ह्ड सीयलु होइ मेहु | 
भो णिस्तुणि णण्ण कुलकमछसूर सुरसिहरिधीर पडिवण्णसूर । 
जिणभणिड अरणंताणंतु गयणु तहो मल्ि परिष्ठिउ तिबिहु मुर्भणु । 
पहिलड मल्छयसंकासु दिद् बोयड कुलिसोवमु रिसिह्ििं सिद्ध 
तइयड मुइंगंसण्णिहु कहंति | अरहंत अरुद्द भणु कि रहंति। 
घत्ता--तइलछोक्कु ऊमलमहृहरिहरहिं ण घरिउ ण किड ण णिट्टियड । 
तहिं बहुदीबोबद्दिमंडियउ मज्मिमु भुअणु परिट्वयंड ॥ ३ ॥ 


६ 

ए906८ए007 ए (॥6 ४४६९४५)४ 00परा।॥ए. 
तहिं संठिउ ससहररविपईड पहिलारउ पबिजलु जंबुदीउ । 
वियरंतकोलखंडिय से र तहों मज्शि सुदंसणु णाम मेरु | 
खेडामंगामपुरषरबिचित्तु तहो दाशिणदिसि थिउ भरहखेत्त । 
तहिं मगहदेसु सुपसिद्ध अध्थि जहिं कमलरेणुपिंजरिय दृत्यि । 
जहिं सुरवरतरुणंदणबणाहँ जहिं पिक्त सालि धण्णई तणाईं। 
बयसयहंसावलिमाणियाईं जहिं खोरसमाणई पाणियाई। 
जहि कामधेणुसम गोहणाईं घडदुद्धई णेहारोहणाई। 
जहि सयछजीवकयपोसणा घणकणकणिसालई करिसणाह । 


जहिं दक्खामंडबि दुहु मुयंति थलूपोमोवरि पंथिय सुयंति । 
जहि हालिणिकलरवमोहियाईं पहि पहियई हरिणा इव थियाई । 


पुंडुच्छुषणईं चउद्सुँ चछति जहिं महिससिंगहय रसु गति । 
जहिं मणहरमरगयहरियपिंछ मायंदगोंछि गोंव॒लिय रिंछ । 


घत्ता--तहिं पुरवरु णामें रायगिहु कशयरयणकोडिहिं घडढिउ । 
बलिवंड धरंतहो सुरवइहिं ण॑ सुरणयरु गयणपडिउड ॥ ६॥ 
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जोयइ व कमलूसरलोयणेहि गश्नद व पवणहल्लियबणेहि । 
लिकद व ललियवल्लीहरे हिं उल्लसइ व बहुजिणवरह रेहिं। 


१.७.२ ] हिन्दी अनुवाद ७, 
५, कृविंकी स्वोकृति ओर काब्यारस्म 


उन नाइल्‍छल और शोलभट्ट आदिके ऐसे वचन सुनकर नये कमलके समान मुखवाले 
पुष्पदन्त ने प्रसन्‍न होकर कहा--मैं जानता हुँ कि नन्‍न महागुणशाली हैं। उनके लिए घन तृणके 
समान है, प्रत्यृत तृणसे भी अधिक तुच्छ है। वे दठताको त्याग कर ध्मसे बंधे हुए हैं । तो अब में 
काव्य-रचना करता हूँ | पिशुनजन भले ही निन्‍्दा करें किन्तु सज्जन तो प्रसन्न मुखसे प्रशंसा हो 
करेंगे। यह तो दुर्जंजन और सज्जनका स्वभाव ही है। अग्नि उष्ण और मेघ शोतल होता ही है। 
अपने कुलरूपी कमलके सूर्य, मेरु पंत के समान धोर तथा माने हुए शूरवीर, है नन्‍न सुनो-- 

जिनेन्द्र ने आकाशको अनन्तानन्त कहा है। उसके मध्यमे यह तीन प्रकारका भुवन स्थित 
है। पहला भुवन मल्लक अर्थात्‌ शकोरेके समान कहा गया है, ओर दूसरे लोकको ऋषियोने वज्तके 
समान कहा है। तोसरे लोकको वे मुर्दयके समान कहते हैं। भरा कहो अरहंत भगवान्‌ कौनसी 
बातको छिपाकर रखते है । 

यह तेलोक्य न तो ब्रह्माके द्वारा निर्मित किया जाता है, न विष्णुके द्वारा धारण किया 
जाता है और न शिकवके द्वारा नष्ट किया जाता है। ज्रेलोक्यके बीच अनेक द्वीप समुद्रोंसे शोभित्त 
यह मध्यम लोक अपने आप स्थित है ॥५॥ 


६. जम्बूहीप, भरतक्षेत्र ब सगघवेशका वर्णन प 


उस मध्यम छोकमें सबसे विशाल जम्बूद्वीप है, जहाँ सूय॑ ओर चन्द्रका प्रकाश होता है। 
उस जम्बूद्वीपके मध्यप्रें सुदर्शन नामक मेरु है, जहाँ काँसको खोदते हुए सूकर विचरण करते हैं। 
उस मेरुकी दाहिनी दिशामें भरतक्षेत्र स्थित है। जो खेडे, ग्राम ओर उत्तम नगरोंसे विचित्र दिखाई 
देता है। इसी भरतक्षेत्रमें सुप्रसिद्ध मगध देश है, जहाँ कमलोंके परागसे रंजित हाथी दिखाई देते 
है । जहाँ कल्पव॒क्षोंके सदृश नन्‍्दन वन हैं । जहाँ पके हुए धानके खेत फेले हुए हैं। जहाँ सेकड़ो 
बगुलों तथा हंसोंकी पक्तियो द्वारा सम्मानित क्षोरके समान पानीसे भरे सरोवर हैं। जहांकी गाये 
कामधेनुके समान धडों दूध देनेवाली और खूब धी वाली हैं। जहाँके ऋषिक्षेत्र समस्त जीवोंका 
पोषण करनेवाले सघन दानोंसे युक्त बालों सहित है। जहाँ पथिक दाखके मण्डपमे अपना दुःख 
दूर करके स्थल पद्मोंके ऊपर सुख्ससे सोते हैं। जहाँ किसानोंकी स्त्रियोंके कलरवसे मोहित होकर 
पथिक मार्गमें हो हरिणोके सदुश ठहर जाते हैं। जहाँ पोडे एवं इक्षुके खेत चारो दिशाओंमे 
हिलते-डुलते तथा महिषोके सीगोसे आहत होकर रस गिराते दिखाई देते हैं। ओर जहाँ मरकत 
मणिके समान मनोहर हरे पंखोंसे युक्त शुक आमोंके गुच्छोंपर एकन्न दिखाई देते हैं । 

ऐसे उस मगध देशमें राजगृह नामका उत्तम नगर है। जो स्वर्ण और रत्नोकी राशिसे 
गढा गया है। मानो बलवान देबेन्द्रो द्वारा धारण किये जानेपर भी देवनगर आकाशसे आ 
गिरा हो ॥६॥ है 


७. राजगृह वर्णन 
बह नगर मानो कमरू-सरोवररूपो नेत्रोसे देखता था, पवन द्वारा हिल्मये हुए वनोंके रूपमे 
नाच रहा था, तथा छलित लत्ामुद्दोंके द्वारा मानो लुका-छिपी खेलता था। अनेक जिन मन्दिरो द्वारा 
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णायकुमारचरिठ [ १. ७ ३- 
वणियड व विसमवम्महसरेहि..._ कणइ व रयपारावयसरेहिं । 
परिहंइ व सपरिहाधरियंणीरु पंगुरह व सियपायारचीर | 
ण॑ घरसिहरग्गहिं सग्गु छिबइ णं चंदेअमियधाराउ पियइ | 
कुंकुमछडएं ण॑ रइहि रंगु णावइ दकखालिय-सुहपसंगु | 
विरइयमोत्तियरंगावर्टीहिं ज॑ भूसि३ ण॑ द्वारावछीहि। 
चिंधेहिं धरिय ण॑ पंचवण्णु चउबण्णजणेण वि अर्रवण्णु । 


घत्ता--त हि सेणिउ णाम णराहिवइ चिल्लणदेविद्दि परियरिड | 
णिवसइ ण॑ सग्गि सुराहिबद पडलछोमीड़ अछंकरिउ ॥ ७॥ 
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असिवरजलेण पसरं॑तु दमि5 
तिण्णि वि बुद्धिउ सुणिहालियाउ 
चत्तारि वण्ण सण्णिहिय धसम्मि 
आरंभपमुहंबहुबठमहतु - 
पंचिदियाद णियभंतु संतु 
विच्छिण्णउ जेणण्णायणा३ 
सत्त वि बसणूई औए॑चियाई 
सा एकहि दिणि सिद्दासणत्धु 
मउडोलंबियणवकुसुममालु 
खलबलहूरु सुथणुद्धरणसीलु 
तामायड तहिं उज्ञाणपालु 


» णियरिउपयावसिद्ति जेण समिउ | 


तिण्णि वि सत्तिउ परिपालियाउ ! 
चडरासम गुरुणा णियय कम्मि | 
अवलोइंड मणि पंचंगु मंतु । 
अरिछव्बग्गहु जो हुँड॒ कयतु । 
दरिसाविउ दुद्वहँ दंडघाउ । 
सत्त वि रज्जंगहँ संचियाईं । 
उदर्यगिरिहि छणइंदु व पसत्धु । 
अत्थाणि परिद्विड घरणिपालु । 
जामच्छइ साणियछच्छिलीलु | 
भाल्यलि णिट्टियणियबाहुडालु | 


घत्ता-सो णविबि णरिंद्हो विण्णबइ ओसारियज्ञणदुरियरिणु। 


बिडलइरिणियंबहो सुरणमि३ 
९ 


आय सम्मइ परमजिणु ॥ ८ ॥ 
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णिवसासणु सीहसणु मुअंतु 
धम्माणुरायकंटइयकाउ 
जाएप्पिणु सत्तवयाईँ देड 

जँय बौर भणेप्पिणु जित्तवेरि 

है छः 

खँणि मिलियई णाणापरियणाई 
आरूढउ महिबइ वारणिदि 


७ १ ऐ परावयसुरहरेहि, २ 00 'ब, ३ 8#छाभः ९ 


६ ४ चेलण्णा (: चेल्लणदेविए 


त॑ णिसुणेब्रि जय जय जिंण भणंतु । 
उद्टिइ सेणिउ रायाहिराउ। 
पणबरिड सिरेण णियणाणतेछ । 
देवाविय छहु आणंदभेरि । 

लइयईं दिव्वश्चवणभायणाई | 
केसरिकिसोरू प्र महिहरिंदि । 


* उ. ४ 9 बंदामय. ५. 8 सही 


5. ६ ४ मुयंतु २ ल्‍ जय ३ ६ जइ ४ 0 तावव एा806 ० खाणि, 


१.९. ६ ] हिन्दी अमुकाद ढ्‌ 


मानो उल्लसित हो रहा था। कामदेवके विषम बाणोंसे घायक होकर मानो अनुरक्त परेवोंके स्वरसे 
चोख रहा था | अपनी परिखामें भरे हुए जलके द्वारा मानो परिधान घारण किये था। तथा अपने 
इवेत प्राकाररूपी चोरकों ओढे था। बहू अपने गृहशिखय्ेकी चोटियों द्वारा स्वगंको छ रहा था 
और मानो चन्द्रकी अमृतधाराओकों पी रहा था। ककुमकी छटाओंसे जान पडता था जेसे वह 
रतिकी रंगभूमि हो, ओर मानो वहाँके सुख प्रसंगोंको दिखछा रहा हो। वहां जो मोतियोंकी 
रंगावलियाँ रची गयी थी उनसे प्रतीत होता था जैसे मानो वह हार पक्तियोंसे विभूषित हो | वह 
अपनी उठो हुई ध्वजाओसे पचरगा ओर चारो वर्णोके लोगोसे अत्यन्त रमणीक हो रहा था। 


कर ऐसे उस राजगृह नगरमें राजा धेणिक अपनी रानी चेलनादेवी सहित्त निवास करता था, 
जसे स्वगमें सुरेन्द्र पौछोमी नामक इन्द्राणोसे विभूषित हाकर निवास करता है ॥»॥ 


८. राजा श्रेणिकका वर्णन तथा तोर्थंकर महाघीरका आगमन 


राजा श्रेणिकने अपने शरत्रुओके प्रतापरूपी अग्निके प्रसारको अपने श्रेष्ठ खड्गरूपी जलसे , 
दमन और शमन किया था। उसने तोन भ्रकारकी बुद्धिको भछी-भाँतति समझ लिया था और तीनों 
शक्तियोका परिपालन किया था। उस राजाने चारों वर्णोंकी अपने-अपने धर्ममें प्रवुत्त कराया था 
और चारो आश्रमोके कर्मोका नियमन किया था। उसने अपने मनमे आरम्भादिक महान्‌ बल- 
शालो पंचाग मन्त्रका अवलोकन किया था। अपनी पांचों इन्द्रियोका नियमन करते हुए उसने 
अपने षड्वर्गरूपी रिपुओका विनाश किया था। उसने अन्यायका नाम भी विच्छिन्न कर दिया 
था। और दुष्टोको दण्डका आघात दिखलाया था। उसने सातों व्यसनोको आकुचित एवं सातो 
राज्यागोको सचित किया था। 


ऐसा वह राजा श्रेणिक एक दिन अपनी सभामे सिहासनपर बेठा था, जेसे सुन्दर पूर्णिमा- 
चन्द्र उदयगिरिपर स्थित हो । उसके मुकुटमे तबीन पुष्प-माछा लटक रही थी। खलोके बलका 
हरण करनेवाला तथा सज्जनोका उत्थान करनेवाला, लक्ष्मोकी लछीलासे संयुक्त जब वह वहाँ बेठा 
था तभी वहाँ उद्यानपाल आया और उसने अपने मस्तिष्कपर अपनो बाहुरूपी शाखाओको रख- 
कर नरेन्‍्द्रकों प्रणाम किया, एवं सूचना दी कि विपुलावल पर्वतपर लोगोके पापरूपी ऋणको 
दूर करनेवाले देवो द्वारा नमित परम जिनेन्द्र सन्‍्मति अर्थात्‌ वर्धमान तीर्थंकर आये है ॥८॥ 


९, राजा तोर्थकरकों वन्दनाकों जाता है 


उद्यासपालका वचन सुनकर राजाधिराज श्रेणिक धर्मानुरागसे पुलकित-होकर, जिनेन्द्रकी 
जय बोलेते हुए, राजदण्ड तथा राज्यसिहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ, और सात पग आगे बढ़कर 
उसने आत्मज्ञानके तेज युक्त तोथंकर देवको सिर नवाकर प्रणाम किया। फिर बोर भगवान्‌की 
जय बोलकर बैरियोंकों जीतनेवालो आनन्द भे री बजवायी | क्षणमात्रमें नाना परिजन एकत्र हो गये 
ओर उन्होने पूजाके दिव्य पात्रोंको ग्रहण कर लिया। राजा उत्तम हाथीपर आरूढ हुआ, मानो 
२ 
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१० 
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णायकुमारचरिउ [ १. ९. ७- 
णग्गोग्गेखर्गवाउंडकरे हि सेविज्जमाणु णियर्किकरेहिं | 
ण॑ सुरवरिंदु बहुसुरबरेहि धवलायवत्तचलचामरेहिं । 
चल्डिउ जयलच्छीदिण्णसोहं पेक्खेपिणु मणि अच्छरहु खोहु । 


घत्ता--केण वि चंदणु कफेण वि घुसिणु 


केण वि कुसमदामु घरिषठ । 


णायरणरणियर जंतरण जिणपयजुयछउ संभरिड ॥ ९ ॥ 


१० 


'ए्ताशा 0 ॥ह6 लाए 8॥80 बद्या। (0 


जज ८ ]79. 


लेविणु अहिमुंह विण्संति जाई. बहु का वि हंसलीलाइ जाइ। 


बहु का वि लेइ णिंवचंपयाईं णियगुरूहु सरइ णिच्च॑ पयाई । 
बहु का वि देइ करि ककणाईं मणिभायणि पूयाकंकणाईं । 
बहु का वि सचंदर्णकेलिवत्त वणलच्छि व दावइ केलिबत्तु | 
बहु का वि विरेहई कुंभएण ग॑ णहसिरि उम्गयकुंभएण | 
बहु का वि चिणई मंदारयाईं सिक्खाबइ णियमं दारयाईं । 

« बहु का वि सहइ करकुबव॒लएण पत्थिववित्ति व जिह कुबलूएण । 
क बि भोयराउ बड॒ढंतु महइ ढोयउ आहरणु ण कि पि महइ । 
अप्पाणु ण लिप्पइ कुंकुमे हिं कवि वच्चह गयणेडरकमेहि । 


काइ वि झाइई भवविब्भमंतर्त अवयेण्णिड पिउ पासहिं भमंतु । 
कबिणविदाबवइ उज्ल वि दंत मुमरह मणि मुणिवर संत दंत । 
घत्ता-इय पुरणारीयणु णीसरिड पयमंजीररायर्मुहलु । 

परिभमइ रमइ पहि चिक्कमंई मुहणीसासभमियभसलु ॥ १० ॥ 


११ 
तिश्णा 40 (96 ॥78 9ए ॥॥6 |. 
सुरणरविसदररवरखयरसरणु कुसु मसरपहरहरममवसरणु । 
पडइसरइ णिवइ पहु सरइ थुणई बहुभवररवेक्यरयपडलु घुणइ | 


जय थियपरिसियणहकुडिलचिहुर जय पयणयजणवयणिह्यविहुर | 
जय समय समयमयतिसिरमसिहिर जय सुरगिरिथिर मयरहरगहिर । 
जय तियसमउडमणिलिहियचलर्ण जय बिसमविसयविस विडविजलण | 
जय णरयविवरगुरुवडणघरण जय समियकलस जरमरणहरण | 

जय द्सदिसिगयज़सपमेरधवल णिर्यणयबलछूविणिहयकुणयपवद् | 
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सिह-शावक सुमेरुपर चढ़ा हो। राजाके किकर नग्न और तीत्र खड़ग हाथोमें लेकर सेवामें उप- 
स्थित हो गये, जेंसे मानो घवल छत्र और चलायमान चमर लेकर बहुत-से देवगण सुरेन्द्रकी 
सेवामे खडे हो। इस प्रकार विजयलक्ष्मीकी शोभासे सम्पन्त होकर श्रेणिक राजा चल पडा। उसे: 
देखकर अप्सराओंके मनमे भी क्षोम उत्पन्न होता था। 

किसीने चन्दन लिया, किसोने केशर और किसोने पुष्पमाला । इस प्रकार चलते हुए नगर- 
निवासियोंके समूहने जिनेन्द्रके चरण-युगलका स्मरण किया ॥९॥ 


१०. नगरको बहु-बेटियाँ भी वन्दनाकों चलों 


कोई एक वधू चमेलीके विक््षित पुष्पोंको अपने सम्मुख हाथोमे लेकर हंसकी लीलायुक्त 
गतिसे चल पड़ी । किसी वधूने राज-चम्पकके पृष्प छिये, और निरन्तर अपने गुरुके चरणोका 
स्मरण करने लगी। एक अन्यने हाथोमे ककण पहने और मणिमय पात्रमे पूजाके कंकण, अक्षत 
( तन्दुल ) धारण किये । कोई वधू कदलो पात्रमे चन्दन लेकर चली, जेसे वनलक्ष्मी अपनी केलि- 
वृत्त ( क्रीडावार्ता ) दिखला रही हो । कोई वधू कलश लिये हुए शोभायमान हुई, जेसे मानो 
कुम्भ राशिके उदयसे आकाश चमक उठा हो । किसी वधूने मन्दार पुष्पोका चयन किया और इस 
प्रकार बालकोको नियम पालनकी शिक्षा दी। कोई वध्‌ हाथमें लिये नीलकमलसे शोभित हुई, 
जेसे राजनीति पृथ्वीमण्डल ( राष्ट्र )स शाभित होती है। कोई अपने बढते हुए भोग-विलासका 
मथन ( मर्दन ) करने छगी और उसके लिये लाये गये आभरणका कोई आदर नही किया । कोई 
अपने शरी रमे कुकुमका लेप न कर नृपुरोसे रहित पेरों द्वारा चलने लगी। किसीने ससारके 
परिश्रमणके अन्त अर्थात्‌ मोक्षका ध्यान किया ओर पास ही चक्कर काटनेवाले अपने प्रिय पति- 
की उपेक्षा को । किसीने अपने उज्ज्वल दाँत भी नहीं दिखलाये अर्थात्‌ हँसी ठठोली नहों की और 
अपने मनमे शान्त ओर दमनशील मुनिवरका स्मरण किया। 

इस प्रकार वह राजगृहको नारियोका समूह अपने पैरोके पैजनोको ध्वनिसे मुखरित होता 
हुआ नगरसे निकला और अपने मुखकी निःश्वास द्वारा भ्रमरोका अ्रमाता हुआ मार्गपर घूमता, 
रमता व चंक्रमण करता हुआ चलने छूगा ॥१०॥ 


११. जिनेन्द्र-स्तुति 


( विपुलाचल पव॑तपर पहुँचकर ) राजाने तीर्थंकरके उस समोसरणमे प्रवेश किया जहाँ 
देव, मनुष्य, नाग और विद्याधर विराजमान थे, और जो कामदेवके प्रहारोसे बचानवाला था। 
वहाँ पहुँचकर राजा श्रेणिकने महावीर प्रभुको स्मरण करते हुए उनकी स्तुति की ओर उसके द्वारा 
अपने जन्मजन्मान्तरके कर्मोंकी धूलिको उन्होने झाड डाला। स्तुति इस प्रकार थी-- 

जिनके नख और कुटिल केश स्थित और परिमित है ऐसे हे सं, , आपको जय हो। 
जय हो आपकी जो चरणोमे नमस्कार करनेवाले जन-समूहकी विपत्तियोका अपहरण करते है। 
जय हो आपकी जो सच्चे सिद्धान्तयुक्त अपने मतके स्थापक तथा मिध्यात्वों जनों द्वारा माने हुए 
सिद्धान्तोके मदरूपी अन्धका रका नाक्षा करनेवाले सूर्य हैं। जो सुमेरके समान स्थिर और महोदधि 
के सदश गम्भीर हैं। जिनके चरण देवोंकी मुकुट-मणियों द्वारा घषित है, जो विषम विषयोके 
विष वुक्षको भस्म करनेवाली अग्नि हैं, जो नरककी खाईमे भयंकर पतनसे बचानेवाले है तथा जो 
पापोका उपशमन व जरा-मरणका अपहरण करते हैं। जय हो आपकी, जिनकी कोतिके प्रसा+से 
दक्चों दिशाएँ उज्ज्बल हो रही है, तथा जिन्होंने अपने अनेकान्त नयके बलसे प्रबकू कुनयोका 


१२ णायकुमारचरिउ [ १. ११, ८- 


जय खमदमसमजमणिवहणिलत्य_गयणयरुगरुय भुअणयछतिलय | 
जय गुणमणिणिह्दि परियलियहरिस जय जय जिणबर जय परमपुरिस | 
१० घत्ता--जहह णिद्र ण भुक्ख ण भोयर३ देहु ण पंचिंदियह सुहु | 
जहि कहिं मि ण दीसइ णारिमुद्दु तहो देसहो लहु लेहि महु ॥ ११॥ 


श्र 
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जिणदंसणेण णरणाहु नुद्ठ मुणि बंदिबि णरकोइुईं बह । 
परमेट्टिह णिग्गय दिव्ब वाय तहिं णिस्ुय तेण पंचत्यिकाय । 
इसिवयईँ पंच घरवयई पंच पंच वि गईउ समिद उ पंच ) 
गुत्तीउ तिण्णि रयणा।ईं तिण्णि सल्लाईं तिण्णि गारबह तिण्णि। 
हे दहसेयधम्मु छत्जीवकाय ५; चउविह कसाय नव नोकसाय । 
अणबरड धरियदूसहबयाहें एयारह पडि मउ सावयाहँ । 
अंगईं बारह आयण्णियाईं चउदह पुष्चईं मणि सण्णियाई। 
णाणापुग्गछसंजोयभात्र पयईरंस दरिसियदुक्खताव । 
आसबसवर रय॒णिजराईं घोराईं कम्मबंधंतराई | 
१० उप्पत्ति सरारहें जं परमाणु सुरणरणारयमय'उलहँ णाणु । 
आउसुपरिमाण विह त्तिकरणु गुणठाणारोहणु देहभरणु | 
घत्ता-इय णिमुणिब्रि पुच्छिउ सेणिएण भणु परमेसर महु विमलु। 
विणिवारियदु क्षियदुद्दपसरु सिरिपंचमिउबबासफलु ॥ १२॥ 
१३ 
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तं बग्रणु सुणप्पिणु णित्तमेण बीराणएँ बोल्लिउ गोत्तमेण । 
जिणवरगुणगहणसुरसियजीह सुणि सेणियराय णरिंदसीह । 
लव॒णण्णबहि मगिगिमेरमेत्ति एत्थु जि विक्खायड भरहखेत्ति | 
मगहा णामे जणवउ बरिद्ठ सणहरु कइकव्बसर्एहिं दिद्‌दे । 

५ पक्‍केहिं कर्ठमकणिसहिं घणेहि.. सुयमुदृहयपझण॑झणर बकर्णेहि | 
जहि खेत्तहं पयसचारु णत्थि उबवर्णाहें णिरुज्झइ रविगभत्थि । 
णग्गोहरोहपारोहर्णह' हिंदोलंती कयसोहए्हह । 
जहि सुंदररूवावे क्खिणी पर हालिणि थ णिहालिय जक्खिणीफ़ । 

घत्ता--तई पुरवमर णामें 'कैणयउरू भूरिकणयकोडिध्टिं घडिउ। 
१० अछि कसणहि पीर्यहिं पहुर्र है उप्परि माणिक्काह जडिउ ॥ १३॥ 


९२ १ 0 सुणिय २ छ ठाता5$ (९ (जी०त्रणहु (धार्ट (९ ३ 9 'आाउ, का 
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खण्डन किया है। आप क्षमा, दम, शम और यमादि गुणोके समूहोके निधान है, गगनतलके गोरव 
तथा भुवनवलके तिलक है। जय हो आपकी जो गुणरूपो सणियोकी निधि हे, ओर हष॑ रहित 
अर्थात्‌ वीतराग हैं । है परमपुरुष जिनेन्द्र, आपकी जय हो, जय हो । 

जहाँ न निद्रा है, न भूख, न भोगोंकी अभिलाषा, ओर न पंचेन्द्रियोका सुख तथा जहाँ 
कहीं स्त्रीका मुख नही दिखाई देता, ऐसे उस देश अर्थात्‌ मुक्ति लछोकमें मुझे शीघ्र ले चलिए ॥११॥ 


१२. परमेष्ठीका प्रवचन और श्रेणिक राजाका प्रइन 


जिनेन्द्रके दर्शनसे नरेश सन्तुष्ट हुआ और मुनियोको वन्दना कर वह मनुष्योके कोठेमे बैठ 
गया। परमेष्ठीकी दिव्यवाणी निकलो जिसमे राजाने पंच अस्तिकाय, पाँच मुनिन्नत, पाँच गृहस्थो- 
के अणुन्नत, पाँच गति, पाँच समिति, तोन गुप्ति, तीन रत्न, तीन शल्य, तोन गारव, दशविध धर्म, 
पड़ जीवकार्य, चतुविध कपाय, नव नोकषाय, तथा निरन्तर दुःसह ब्रतोके धारक श्रावकोंकी ग्यारह 
प्रतिमाएँ, इन विषयोके व्याख्यान सुने। उसने आचाराग आदि बारह अंग भी सुने ओर चोदह 
पूर्वोकी भी, अपने मनमे जान लिया। नाना पुद्गल द्वव्योंकी संयोगावस्था और अस्तित्व, दुःख 
और तापरूप फल दिखलानेवालोी कमं-प्रकृतियोके अनुभाग रस, कर्मोके आख्रव, संवर और निजंरा 
तथा विविध प्रकारके घोर कर्म-बन्धन, शरीरोकी उत्पत्तिका जो प्रमाण है, देव, मनुष्य, नारको 
ओर तियंच जीवोका ज्ञान, आयुके प्रमाणका किस प्रकार विभाजन होता है, गुण स्थानोका 
आरोहण एवं देहधारण, इन समस्त विषयोंका विवेचन सुनकर श्रेणिक नरेशने पूछा--है परमेश्वर, 
मुझे शुद्ध एवं दुष्कर्मोंसे उत्पन्न दुःखके प्रसारका निवारण करनेवाले श्रो पचमी उपवासका फल 
कहिए ॥१२॥ 


१३. गौतम गणधर द्वारा उत्तर : भमगध देश 


राजाका वचन सुनकर वीर प्रभुकी आज्ञासे ज्ञानी गौतम बोले--जिनवरके गुणानुवाद 
करनेसे जिसकी जोभ सरस हो गयी है ऐसे हे नरेन्‍्द्र-श्रेष्ठ श्रेणिक, सुनिए। लवण समुद्र ओर 
हिमवान्‌ पब॑तसे घिरे हुए इसी विख्यात भरत क्षेत्रमे मगध नामका मनोहर व श्रेष्ठ जनपद है 
जिसका वर्णन कवियों ट्वारा सेकड़ो काव्योंमे किया गया है। इस प्रदेशमे शुकोके मुखोसे आहत 
होनेपर झन-कझन ध्वनि करनेवाले पके धानकी सघन बालोंके कारण खेतोंमे पेर रखनेको स्थान 
नही रहता, और उपवन ऐसे धने हैं कि. उनमें सूयेकी रश्मियाँ भी प्रवेश नही पाती । यहाँ वट- 
वुक्षोंके प्रारोहोंसे झूलती हुई शोभायमान किसान स्त्रियोंके सुन्दर रूपसे आकृष्ट होकर मानों 
यक्षिणी भो एकटक देखती रहतो है। 

ऐसे मगध जनपदमें कनकपुर नामक नगर है जो प्रचुर सुबर्णके पुजोसे घटित है और 
उसपर कपरसे भौरोंके समान वीले-पीले और श्वेत माणिक्य जडे गये हैं ॥१३॥ 
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तप्पह दिणयरकंताणलेहि' 

हरियड दीसड मरगय रुईए 
णिन्विंदणीलकंती ऐ णीछु 

तहि णिवह जयंधरु घरियधर्राण 
रूवेण कामु कंतीए चदु 

इंडण वि बइवसु दंडपाणि 
णियणेत्तोहामियह रिणणेत्त 
उप्पण्णु ताहँ णं कुसुमबाणु 

सह ताईं तित्थु णिवसंति जाम 
णियरिद्धिपरज्मियवासवेण 


णीव३ ससहरमणिचुयजलेदिं । 
सुक्किलठ फलिहमयवसुमई? । 
सयमहपुरसोहाहरणसीलु । 
तेएण विणिज्जियतरुणतरणि | 
घणवइ धणेण बिह॒वें सुर्रिदु । 

जो खत्तधम्मेंगुणरयणखाणि । 
तहो पणर्शण पवर विसालणेत्त । 
सुठ सिरिहरु अरितरुवरकिसाणु | 
एकहिं दिणि थीरूवंकु ताम । 

पडु आणिउ बणिणा वासवेण | 


प्रत्ता--णाणामाणिकई होइयइह ताई णिवेण ण जोश्यईं | 
पडि लिहियई अंगई सुललियईँ परसुंद्रिह पछोइयई ॥ १४ ॥ 


१५ 
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महिवद मणि मयणसरेण वणिउ 
ण॑ कामभल्लि ण॑ कामवेल्लि 
ण कामजुत्ति णं कामवित्ति 
दीसइ कुंडलपरिफुरियकण्ण 
ता कहृइ सेट्रि सिरिसुहरसाल 
सायरि तरंतु ण॑ सुरविमाणु 
सोर्टमेइणीमंडलो सु 
खरकिरणणियरदूसहपयाउ 
सिरिमइदेवीआ लिगियंगु 

तह तेण णरिदे जणिय धूब 
जोइबि मई ज॑पिड महुरवयणु 
जोग्गउ महु पहुहे जय॑धरासु 
नुहँ जाहि लएप्पिणु कि परेण 


सम्माणिषि पुच्छिउ तेण बणिड | 
ण॑ कामहो केरी रंइसुहेल्लि । 

ण॑ कामथत्ति णं का्मसत्ति । 

भणु एही का कहि कासु कण्ण | 
हें वाणिजह्टिं गठ सामिसाल । 
गिरिणयरि बिलग्गड सलिलजाणु। 
असिधार्राखंडियबइ रिसीसु । 

मई दिद्ठड तहिं सिरिवम्मंराउ। 

ण॑ रइफ् पसाहिड सईं अणंगु। 
पुहबीमहएबि अउन्बरूब | 

चंगड णिरु णिरुबमु णारिरयणु । 
ता भणइ जणणु मई दिण्ण तासु। 
अलिएण पउन्त उत्तरेण | 


घत्ता--त॑ णिमुणिवि मई तह मुंदरिह पडि पडिबिबु लिहाबियउ । 
आणेप्पिणु पहुड एड" तुह अज्जु णरेसर दाबियउ॥ १५॥ 
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वह नगर सूर्यकान्त मणियोंसे तप्त होता और चन्द्रकान्त मणियोंसे झरते जलके द्वारा आदर 
होता है। वह मरकत मणियोको कान्तिसे हरा दोखता तथा स्फटिकसे पाटी हुई भूमिके कारण 
दुक्ल वर्ण दिखाई देता है। वह इन्द्रनील मणियोंकी कान्तिसे नित्य नीला है ओर इस प्रकार वह 
इन्द्रकी नगरीकी शोभाका भी हरण करता है। उस नगरमे जयन्धर नामका राजा राज्य करता 
था। वह अपने तेजसे मध्याह्न सूयंको भी जीतता था। वहु रूपसे कामदेव, कान्तिसे चन्द्र, धनसे 
कुबेर और वेभवसे सुरेन्द्र था। दण्डसे दण्डहस्त यमराज होते हुए भो क्षत्रियके धर्म और गुणो- 
रूपी रत्नोंकी खान था। उसको श्रेष्ठ पत्नी विशालनेत्रा थो जिसने अपने नेत्रोंकी शोभासे हरिणके 
नेत्रोको भी लज्जित कर दिया था। उसके कामदेवके सदृश श्रीधर नामक पुत्र उत्पन्त हुआ जो 
शत्रुरूपी वृक्षोके लिए अग्नि समान था। ये सब जब उस नगरमे सुख पृ॑ंक निवास कर रहे थे 
तब एक दिन अपनी ऋढ्धि द्वारा इन्द्रकों भो पराजित करनेवाला वासव नाम वणिक्‌ स्त्रोके चित्रसे 
अंकित पट लेकर आया। 


उसने आकर राजाको नाना माणिक्य भेट किये। किन्तु राजाने उनकी ओर देखा भी नहीं। 
वह केवल उस पटपर चित्रित परम सुन्दरोके सुललित अगोको ही देखता रहा ॥१४॥ 


१५, बणिकने राज़ाको बतलाया कि वहु गिरिनगरको राजकुमारी पृथ्वोदेवी है 


राजा अपने मनमे मदनके बाणसे घायल हो गया । उसने वणिकका सम्मान करके पूछा-- 
यह कन्या तो जैसे कामकी भल्लो, कामको लता, कामको सुखदायक रति, कामकोी युक्ति, काम 
की वृत्ति, कामकी ढेरी एव कामकी शक्ति जेसी दिखाई देतो है। भला कहो तो सही यह कुण्डलो- 
से चमचमाते हुए कानोंवाली कन्या कौन है और किसकी पुत्रों है? तब उस श्रेष्ठीने कहा--है 
लक्ष्मीके सुखका रस लेनेवाले स्वामिश्रेष्ठ मे वाणिज्यके लिए गया था। सागरको पार करते हुए 
मेरा सुर-विमान सहश जलयान गिरिनगरमे जा लगा। वहाँ मेने सौराष्ट्र भूमि-मण्डलके नरेश 
श्रीवर्म राजके दर्शन किये जिसने अपनी खड़्गको धारासे बेरियोके सिर काट डाले थे, तथा जिश्रका 
प्रताप सूरयकों तोब् किरणोके समूहसे भो अधिक दुःसह था। उसकी अधांगिनी श्रीमती देवी थी, 
जेसे मानों स्वयं कामदेव रतिसे मण्डित हो। उस देवीसे नरेन्‍्द्रने अपव॑ रूपवती पृथ्वी महादेवी 
नामक पुत्रीको जन्म दिया। उसे देखकर मैंने कहा--यह सुन्दर-मुख निरुपम नारी-रत्न अत्यन्त 
ही उत्तम है। यह तो मेरे प्रभु जयन्धरके योग्य है। इसपर उसके पिताने कहा--मे उन्हे इसका 
वाग्‌दान करता हूँ। अब और कुछ झूठ (व्यर्थ ) उत्तर देनेसे क्या छाभ, तुम स्वयं इसे अपने 
प्रभुके पास ले जाओ। 

यह सुनकर मैंने उस सुन्दरीके प्रतिबिम्बको पटपर चित्रित कराया और उसे लाकर, हे 
नरेइवर, मैंने आज तुम्हें दिखलकाया ॥१५॥ 
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ता भणइ राड तुहूँ परमसुयणु 
पुणु चवह णिवइ दक्‍्खबहि झत्ति 
धरि उबरि पडंती विरहमारि 
पाहुडईं णिबद्धईं भूसणाईं 
चंदकसुकभाहरणर्एहि 

पट्टविड महंतड बुद्धिवंतु 

दिटद्दर्दे सिरिवम्मु सिरीणिकेव 
पेसहि सुय कि बहुवित्थरेण 


जे दाविड एहुड णारिरयणु । 
पह पारंभिड तुहँ करि समत्ति | 
आणहि जाएंप्पिणु लहु कुमारि | 
बिमलई देवंगई णिवसणाई। 
पहुणा पुज्जिउ आहरणएहिं | 
गिरिणयरु पत्तु बणिवरूँ तुरंतु । 
विण्णबिउ ण बड़ रिउजायबेड । 
परिणिज्जड णववहु णरवरेण । 


घत्ता--ता हयगयरहजंपाणधय छत्तई भिश्वविलासिणिड | 
णीहारगजरहाराबल्ि३ कंचीदामई किकिणिउ ॥ १६॥ 


१७ 


]0९507[॥॥0॥ 0 ॥6 0706 


ढोएप्पिणु पहुणा पिहिय तणय 
णिय बणिणा कणयउरहो मयच्छि 
जो कंतह णहयलि दिददु राड 
चारत्तु णहहँ एए कहंति 
गुप्फंई गूहत्तणु ज॑ घरंति 
जंघाजुयरूड णेषरदुएण 
वग्गइ बम्महु वहुबिग्गहेण 
उरूथंभ हिं ररघरु अणेण 
कडियंलगरूयत्तणु तं पहाणु 
मणि चितबं॑तु सयखंडु जाहि 
सोहिय ससिबयणह तिबलिभंग 
थणथडढत्तणु परमाणणासु 
गीवह गहवेयड हिययहूारि 
अह रल्छड वम्महरंसणिवासु 
धत्ता--ज३ भज्दह्वांकुडिलत्तणेण ण 


4 


तो पुणु वि काईं कुडिलत्त्णहो 


१६ १ 80372 ०णा धा$ ]॥6 
॥] [॥80€ ७ पुणु २  णयरि ३ 
रिउवणजायवेड ६ [2 बलिहि 

१७, १ के ला पहिय. २ 00८ कमयलि ३ (६ 
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कडिलय ११ [2 णिहाणु १२ ८ परमण ण 


शांत 0एशा ॥6 कड़बक छाती (86 ॥ > ९ । 


जुएण. ८, 0 जण्हुव, 


गय सा वरइत्तणिबद्धपणय । 
दिट्ठा बरेण ण॑ मयणलच्छि । 
महु भावइ सो णहयरणिहा३ | 
अंगुट्टय परमुण्णय बहंति । 
ण॑ भुअणु जिणहुँ मंतु व करति । 
वण्णिज्जइ ण॑ घोंसे हुएण । 
जण्डयसंधाए परिग्गहेण | 
रेहइ मणिरसणातोरणण । 
जं घरियड मयणणिद्दाणठाणु । 
तुच्छोयरि किह गंभीरणाहि | 
लायण्णजलहो णावइ तरंग | 
मुयजुयलड कामुयकंठपासु । 
बद्धउ चोरू व रूवावहारि | 
दृतहिं णिज्िउ मोत्तियबिलासु | 
र सरधणुरुहेण पहय मय । 
सुंदरिसिरि धम्मिल्ल गय ॥| १्जवा 


गाए त 


मैठिट[) 'बइ ४ 830) दिट्टिठ ५. 0 विष्णवियद 


गे ४ 88 चारत्त; 0 चारुत्त, & बारित्त ५. 


छः जप्हयमधाणु ९ (७ ब्रभी १०, 
तातु १३. ८ सरणिवासू १४ ६ "त्णेण 


१. १७. १६ ] हिन्दी अनुवाद १७ 
१६, राजा द्वारा संत्री और वणिकका गिरिनगर प्रेषण तथा पृथ्वोदेवीका कनकपुर आतयन 


इस प्रकार राजाने वणिकसे कहा तू परम स्वजन है जो तूने यह नारीरत्न मुझे दिखलाया । 
फिर राजाने आगे कहा अब उस सुन्दरीको झट लाकर दिखलाओ, तुम्हींने यह प्रकरण प्रारम्भ 
किया है तुम्हों इसे पूरा करो | मुझ्पर जो विरहको मार पड़ रही है उसे रोको | जाओ और शीघ्र 
हो उस राजकुमारीकों ले आओ। राजाने सूये, चन्द्र व शुक्रको कान्तिको जोतनेवाले आभूषणों 
द्वारा उस वणिकका सम्मान किया ओर उसके साथ अपने बुद्धिमान महामंत्रीको भी भेजा । वह 
वणिक्‌ शीघ्र ही गिरिनगर जा पहुँचा । उसने छक्ष्मीके निधान राजा श्रीवर्मके दर्शन किये ओर 
अपने शत्रुओंके लिए अग्नि रूप नरेशकों नमस्कार करके प्रार्थना को--कि बहुत विस्तारसे क्या 
लाभ, आप अपनी कन्याको भेज दीजिए, जिससे श्रेष्ठ राजा जयंधरसे इस नव वधूका विवाह 
हो जाय । 


तब राजाने घोड़े, हाथी, रथ, पालकी, ध्वजा, छत्र, सेवक, विलासनीय सेविकाएँ, ओसके 
समान उज्ज्वल हारावलि, काँचीदाम और किकिणीका उपहार तेयार किया ॥१७॥। 


१७, बधुका सौन्दर्य वर्णन 


राजाने उक्त समस्त उपहार देकर अपनी कम्याको विदा किया ओर वह अपने वरके प्रेमसे 
निबद्ध होकर वहाँसे चली । उस मृगाक्षीकों वणिक्‌ कनकपुर लाया। वरने उसे देखा जेसे वह 
मदतकी लक्ष्मी ही हो । उस सुन्दरीके नखतलमें जो चमक देखी उससे मुझे ऐसा लगा जंसे बह 
तारापुंज ही हो। उसके अंगूठे जो अधिक ऊँचाईको धारण किये हुए हैं वे मानो नखोंके सौन्दयं 
का कथन कर रहे हैं। उसके गुल्फ जो गूढता धारण किये हैं वे मानो भुवनको जीतनेकी मंत्रणा 
कर रहे हैं। उसके जंघायुगलका मानो दोनों नूपुर अपनो ध्वनि द्वारा वर्णन कर रहे हैं। घुटनोंके 
जोडके परिग्रहसे युक्त बध्‌ूके शरीरका मानों कामदेव अभिमान कर रहा है। ऊरुरूपो स्तम्भोंपर 
मणिमयी रसनारूपी तोरणसे रतिगृह शोभायमान है। कटिभागको विशालता अपनी प्रधानता 
इस कारण रख रहो है क्‍योंकि उसने मदनकी निधिके स्थानको धारण किया है। यह विचार 
करते हुए मनके सौ टुकडे हुए जाते हैं कि इस छोटेसे उदरमें इतनी गहरी नाभि केसे समाती है। 
उस चन्द्रमुखीको त्रिवलीकी भंगिमा ऐसी शोभायमान है मानो वह उसके छावण्यरूपी जरूकी 
तरंग हो । स्तनोंकी कठोरता दूसरोंके मानको नष्ट करनेवालो और बाहु युगल लो कामी पुरुषोंके 
कंठका पाश हो है। गलेका ग्रेवेयक ऐसा मनोहारी है मानो रूपका अपहरण करनेबाला चोर 
बाँधा गया हो । अधर मन्मथके रसका निवास है ओर दाँतोंने मोतियोको छटाको जीत रखा है। 


यदि छोग उसके कुटिल भौंहोंरूपी कामदेवके धतुषसे आहत होकर ही मृत हो जाती हैं, तो 
फिर उस सुन्दरीके सिरके बार क्यों कुटिकता धारण किये हुए हैं? 
डरे ४ 


१८ है णामकुमारचरिउ [ है १८, है 


१८ 
व्यू प्राधा986५ 

बहु पिच्छिवि हरिसिड धरणिणाहु . सुदिं किंकरेहिं कड लछहु बियाहु। 

ठबियई कुलदेब हू मंडवाई विरहयई पुरंधिहिं तंडवाह । 

छोणई चडंति चमर पढंति तालईं चढाई विहंडिवि घडंति | 

पिसुणईं सुसंति सुयर्णई हसंति. हम्मंति पड़ह तेण जि रसंति । 

५ भोयणसंग बिसहूँइ तल्प्प महलु वि काईं णरु करइ बप्प । 

करि कंकणाई घरि तोरणाई सुणिबद्धई णिद्धईं तिरूरिणाईं । 

मंगलकलसहिं पेम्माइरुक्खु जलछसिंचिड बहुवर दिंति सुक्खु | 

मुहृबडु फेडिड भोयंतराड जोयेड बहुमुहु पसरंतराड । 

सणु मणदो मिलिउ करु करहो मिलिउ णयणह वि णयसचार घुलछिउ । 
१० घत्ता--सा पणइणि हूई पाणपिय तहो रायहो सुदृभायणहो । 


णबकुंदपुष्फदंताणणहो सिरिचहू व णारायणहों ॥१८॥ 


इय णायकुंमारचारुचरिए णण्णणामंकिए भरद्दाकहृपृष्फ्यंतविरहए महाकब्चे जयंघरवि वाह- 
कल्काणवण्णणो णाम पढमो परिच्छेड समत्तो ॥ 


सन्धि ॥ १ ॥ 


जाए फ+>++-.......... 


(८. १४ डबि, २ 8 सुबणइई, ३ छ सरंति ४ [2 विशहृ्‌द. ५ ४ सु, ६, 0 जोइउ 


१. १८. ११ ] हिन्दी अनुवाद श्र, 
१८. विवाह 


वधूकों देखकर भूमिपाल हृ्षित हो उठे, सेवकोंने शीघ्र ही उनका सुखपुर्वंक विवाह कर 
दिया, मण्डपमें कुंडदेवताओंकी स्थापना की गयो और नगरकी प्रौढ़ महिलाओने लाण्डव नत्यों 
का आयोजन किया । लोनी चढ़ रही है, चमर डुल रहे हैं, ताल चल रहे हैं ओर उनकी घटना व 
विधटना हो रही है । दुजंन हाहा इवासे भर रहे है। सज्जन ' हँस रहे हैं। नगाड़ोपर चोटें पड़ 
रही हैं जिससे वे ध्वनि कर रहे हैं। भोजनके साथ-साथ शेय्याकी भी विशेष शोभा है। मुदड्भ भी 
बेचारा क्या करे। हाथमें कंकण और गृहमें तोरण बाँधे गये और उसी प्रकार प्रेम बन्धन भी 
भछी प्रकार बंध गया। मंगल कलशोंसे प्रेमहूपी वृक्षका जरू सिंचल किया भया जिससे वर-वधूको 
सुख प्राप्त हो। भोगमें विध्यरूप मुखपट हटाया गया और बढ़ते हुए अनुरागसे युक्त वधूका मुख 
प्रेज्षण हुआ। मन मनसे मिला; कर करसे मिला एवं नेत्रोंका भी परस्पर नयन संचार हुआ । 


इस प्रकार पृथ्वीदेवी, सुखके माजन राजा जयंधरकी प्राणप्रिय पत्नी अन गयी जिस प्रकार 
कि मुखमें नये कुन्द-पुष्पोंके समान दौतोंवाले नारायणकी लक्ष्मी वधू हुई ॥१८॥ 
इृति नञ्च नामांकित महाकवि पुष्पदुन्त थिरचित नागकुमार चरित महाकाब्यमें जय॑घरके 
विवाह कल्याण का वणन करनेबाला प्रथम परिच्छेद समाप्त हुआ । 


सन्धि ॥१॥ 


१७ 


१० 


ग्ग 
१ 
पल [ताए ०९४ [0 (6 ९४७76 एुद्घतैशा जा 06 वग965 0 गाड वैक्षयाय, 


परिणिवि सुद्धसई कलहंसगई वियसियविडविणिहाणहो । ह 
गयड सणेडरेण अंतेडरेण सहूँ णरबइ उज्जाणहो॥ प्रवक ॥ 


छीछालसमयगलग!मिणिहिं आहंरणह लइयह कामिणिहिं। 
कुसुमावलिपरिमलपरिमलिया संल्लिहिं कयकडियलमेहलिया । 
एकह अछि केस हि ल्हिंकविड आएणईं कमलोवबरि दक््खविड | 
जलविब्भमु इक्त णिएड पिय आण्णेक्ष सणाहि णियंति थिय ! 
अवरईं गच्छंतु हंसु भणिड महु गइविलासु पई कहिं गुणिड | 
अण्णेक्ए मोरपिंछु धरिड ण॑ मयणबाणपत्तणु फुरिउ | 
अण्णेक चवइ छग्गेवि ण मुडे माय॑ंदकुसुममंजरिह * सुउ | 
आण्णेकएँ णियसदे तविया कलयंठि लवंतो वेहबिया । 
अण्णेकहिं पक्खपसरु करइ थंठमाणु य पक्खिणि बज्ज रइ। 


घत्ता--अरिवरसिरिहरहो पालियधरहो सरि जलकीछ करंतहो । 
बाल्मुणाल्मुया सिरिवम्मेसुया चलिय पासि जा कंतहो ॥१॥ 


र्‌ 
सावंत कढढ|ध्व 99 6 ऋ्रशाव0प 0 अल पए॥। 5 €0078(6, 
पंथें पयट्ाई ता तीए दिद्वाईं । 
जयसिरिणिवास हूँ किकरसहासा ह । 
जिगिजिगिजिगंताई खग्गाईं कुंताईं | 
पहरणई फुरियाई हथउलड तुरियाईं। 
गयडलई मंथरह दाणंबु णिम्मरई । 

* धवलाईं हरियाईं ' छत्ताईं धरियाई। 
चिंधाईं चलियाई चमराईं घुलियाईं । 
भुवणयलपूराईँ वजज॑ति तूराई | 
कयमयणपक्खाई विल्याण रुक्खाई 
सिंगारबंताई दट॒टण जंताई । 
चोज्ञ' गया सा वि भणिया सद्दी का वि | 
एसा सिरो कस्स दणुयस्स मणुयस्स | 

लच्छीसहायस्प्त रायस्स णायस्स | 


त 
न्*ब 


१.७ १॥५० 7888 कामिणिहि २. 00 बेल्लिहि ३ ल्हं. ४) पुत्तेण, ५ ४ लगोण 
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२ १. 4८ णिव्मर हू, 


सन्धि २ 


१, राजाको उद्यान क्रोडा 


उस कलहंसगामिनो शुद्ध सतो पृथ्वी देवीको विवाहकर नृपति नूपुरधारिणी अन्तः+पुरकी 
छलनाओं सहित उद्यानको गया जहाँ वृक्ष समूह कुसुमित हो गये थे। लीलापूवंक अलसाती हुई 
गजगामिनी कामिनियोंने आभूषण धारण किये। वे उद्यानके पृष्पपुंजोके परागसे लिप्त हो गयी 
और उन्होने शल्यकी पुष्पोंकी मेखछाएँ कटिभागपर बाँध लीं। एकने भौरेको अपने केश्योमे छिपा 
लिया, तो दूसरीने कमलपर बेठे हुए भोरेकी दिखलाया। एक प्रिया जलके भ्रमणको देखने छगी 
तो दूसरी अपनी ही नाभिके रन्भ्रकी कट एिट लगाकर खडी हो गयी | अन्य एकने चलते हुए 
हंससे कहा--अरे तुने मेरे गति-विछासको सीख लिया ? अन्य एकने मयूर पंख धारण किया 
मानो मदनके बाणका पत्र स्फुरायमान हो उठा हो | अन्य एक कहने लगोी--यह शुक आम्रवुक्षको 
पुष्पमंजरीसे लगकर भी मरा नहीं। एक अन्यने अपने मधुर शब्दो द्वारा कूकती हुई कोकिलको 
लज्जित कर दिया । अन्य एकने अपने नेत्र-पक्ष्मोका ऐसा प्रसार किया जेसे मानो वह्‌ विशाल 
पक्ष्मोवाली उस स्थलका प्रमाण ही कह रही हो । 

इस प्रकार जब शत्रुओंकोी राज्यश्नीका अपहरण करनेवाले पृथ्वोपाल जयंधर सरोवरमे 
जल क्रीडा कर रहे थे, तब नये कमल-नारू सहृश कोमल भुजाओंवाली श्रीवर्मकी पुत्री ( रानी 
विद्यालनेत्रा ) अपने प्रिय पतिके पास जाने लगी ॥१॥ 


२, रानीकी उद्यान यात्रा और पृथ्बीदेवीका विद्वेष 


पृथ्वीदेबीने देखा कि मार्गमें सहस्नों विमान बड़ी शोभाको धारण किये जा रहे है। 
जगमगाते खड़, भाले आदि आयुध चमचमा रहे हैं। घोड़ोंके सम्‌ह जल्दी-जल्दी चल रहे हैं, जबकि 
हाथियोंके पुंज॑ अपनी मन्धर गतिसे चलते हुए मदजल झरा रहे हैं। श्वेत और हरित छत्र धारण 
गये हैं। ध्वजाएँ फहरा रही हैं, चमर डुल रहे हैं, और भुवनतलको पूरित करनेवाले तूर्य 

बज रहे हैं। भदनको जागृत करनेवाली श्वंगारपूर्ण छाखों क़लनाएँ चछ रही है | इस वेभवपृण 
होभायात्राको देखकर पृथ्वीदेवी आश्चयंचकित हो गयो। उसने अपनी एक सखीसे पुछा--यह 
राज्यश्री किसको है ? दानवको, मनुष्यकी या रूृक्ष्मी सहायक विष्णुकी, राजाकी या नागको ? 


१५ 


१५ 


२० 


श्२ 


कहिय वयंसीएँ 
उज्भाणजत्ताए 
ता रायउत्तोफ़े 


ससिबिंबधवलूम्मि 
करयलई णिट्टियाई 


णायकुमारच रिउ [ २, २. १४- 
रिद्धी सबत्तीएँ 

सुविसीछणेत्ताए | 

खर णीससंतीए | 

णियवयणकमलम्सि । 

लोयणई पिहियाईं। 


घत्ता--सुक्ख हैं दुज्वणहं णियसजणहं दुक्‍्खई उबरि पलोट्रे हैं । 
जेहिं णिह्ाल्यिदूँ णयणईं पियई ताईं कि ण हि फुट्टई ॥२॥ 


डरे 


एहला।यह ]९४।॥०प५ ४6 8०९५ (0 ह6 लागए)6 ॥9880 0 (6 फॉट्डड्पाल-एृक्वापशा, 


इ्ं सा भणंती 
कसाय॑ सहंती 
णहा रुग्गकूडं 
जिणाणं पसत्थ॑ 
गया पीलुलीला 
रिसीणं बरिद्दो 
कयाहिंदसेबो 
असंगो अभंगो 
दु्ाण बिणासो 
गुणाणं णिसेणी 
तमाणं पईवो 


अगाओ अपाओ' 


सयाणंतणाणी 
जलुल्छोलभंगी 
गछे णत्थि सप्पो 
करे णत्थि सूल॑ 
परे मुंडमाले 
अहयणं रण्ददो 
इसी मोक्खगामी 
फुंड देहि बॉही 


थे 


खरं णीससंती | 
विसाय॑ बहंती | 
हयाणंगपीडं | 
घर धत्यदुत्थं । 
सुधम्मा सुसीछा। 
तहिं तीए विद्ो । 
जिणो देवदेवो । 
जहाजायलिंगो । 
सुद्दाणं णिवासो। 
णयारूढबाणी । 
तवाणं पहावों । 
सयासुद्धभावो । 
जसुप्पत्तिखाणी । 
सिरे णत्थि गंगा । 
मणे णत्थि दृष्पो । 
विसाल कवालं । 
ण सेलिंदबाला । 
तुम देव रुद्दो | 
तुम मज्झ साभी | 
बिसुद्धा समाही | 


धत्ता--बंदिवि परमजिण्‌ कुडिलेण विण्‌ मुद्ध9' तवसिरिकतहो | 


(8० <०६-.० 


(: पलटुडईं, 


रे. १ एस, २ ६७&आओ ३ ७ ४ जसुणकल्णार्णी, ५, 08 ९ 


माला, ॥0 रुंड थि मुंड, ७, ॥8 हम्ी & 
. ७, - ८ 4870 बरं, ९ 0 ह 
सच्चारित्तहो, ११ ६ 22: 


२.२ 7४2 सवित्तोए, ३ & उज्जाईं 


पयणयबासबहो पिहियासबह्दो कड पणामु भयबंतहो ॥१॥ 


छः ्ज 09 है 
है जत्ताई ४ [4 सुबिलास' ५, 0७ सोक्ली, ६. ४8 पल्छोटहं; 


तुंगा ६. ॥8 ण कंठेण 


; & बुढ्िए, १०. &8 
प्रणयणयवासहो, १२, 7 'थ, ४ 


२. ३. २२ ] हिन्दों अनुवाद ३ 


उसकी वयस्या सखीने कहा--“यह समृद्धि आपको सपत्नी बिशाछनेत्रा की है जो उद्यान यात्रा 
पर जा रही हैं ४” इसपर राजपृत्री पृथ्वीदेवीने तीव्र सांस छी और चन्द्र बिम्बके समान उज्ज्वछ 
अपने मुख-कमलूपर दोनों हाथ रखकर आँखें बन्द कर छों। 


जिन नेत्रोंके द्वारा दुर्जुजोंके सुख और अपने सज्जनोंके ऊपर पड़नेवाले दुःख देखे गये, 
वे प्रिय नेत्र, हे सखि, फूट क्‍यों नहीं गये ? ॥२॥ 


३, ईरष्यावशश पुथ्वोदेदो जिनसस्दिरको गयी 


इस प्रकार कहती, तीव्र निःशवास छोड़तो, कषाय सहती और विषाद वहन करती हुई वह्‌ 
गजगामिनो, धमंवती, सुशील पृथ्वीदेवी उस जिनमन्दिरको चली गयी जिसका शिखर आकाशसे 
लग रहा था, जहाँ कामकी पीड़ाका नाश होता था ओर जहां दृष्कर्मोका ध्वंस होता था । वहाँ 
उसने ऋषियोंमें श्रेष्ठ व देबोंके देव जिनेन्द्र भगवान्‌के दशेन किये। वह स्तुति करने छूगी -है 
भगवन्‌, आपकी नागेन्द्र भी सेवा करते हैं। आप असंग, अभंग यथाजातलिंग (। नग्न ), दु.खोंके 
विनाशक, सुखोंके निवास, गुणोंक्री नसेती ( सीढ़ी ), नयानुसार उपदेशक, अन्धकारके प्रदीप, 
तपस्याके प्रभाव, अगम्य, निष्पाप, सदा शुद्धभाव, सदा अनन्ध-ज्ञानी तथा यशोत्पत्तिकी खान 
हैं। ऐसे हे देव, आपके सिरपर जरू कल्लोलेसि युक्त गंगा नहीं है, न॑गलेमें सर्प है और न 
मनमें दपं, हाथमें न शूल है, न विशाल कपाछ, उरमें न मुण्डमाल है, न साथमें शोलेन्द्रवाला 
( पावंती ), फिर॑ं भी आप पापोंका नाश करनेके लिए रोद्र ( कठोर ) रुद्र हैं। आप मोक्षगामी 
ऋषि ही मेरे स्वामी हैं । आप मुझे स्पष्ट बोध और विशुद्ध समाधि प्रदान कीजिए । 


हे सरलस्वभ्मवी पृथ्वोदेबीने कुटिलभावसे रहित परम जिनेशबरकों वन्दना की और फिर 
तपश्नोके कान्त व इन्द्र द्वारा नमत-चरण भगवान्‌ पिहितास्रव मुनिको प्रणाम किया ॥३॥ 


२४ णायकुसारचरिउ [ २ ४ ९० 
ड 

छ88० शिधिध्धरकए॥ णिश९)5 ॥67 ति९ जाए रण & ५०१, धापे तंलाएक्ष5 8 7थीाएहृ)009 20200 
इसिणा बोल्छिड बेल्लहलभुए तुद्द धम्मबुद्धि संभव सुए | 
ता देवि) णिंदिउ अप्पणड डज्झउ खलरिड्विपलोयणउ । 
अम्द्वारिसु मुणिवर मलहरणु भणु अत्थि णत्थि महु तवयरणु । 
गुरु पमणइ म करि विसाउ तुहु.. पेक्खेसहि अग्गइ पुत्तमुहं । 

५ णियसिरि कि किर मण्णंति एयर. णवजोव्वणु णासइ एइ जरा। 

उप्पण्णदो दीसइ पुणु मरणु भीसावणु ढुक्कइ जमकरणु | 
सिरिमंतहों घरि दालिदिडउ पइसरहइ दुक्ख भारुव्भडड | 
आइसुंद्ररूवें रूड ल्दसह बीरु वि संगामरंगि तसइ। 


पियमाणुसु अण्णुं जि छोड जिह 
१० णियकंतिहे ससिर्विदु वि ढलइ 
इह् को सुत्थिउ को दुत्थियड 


णिण्णेहँ दीसइ पुणु वि तिद | 
छायण्णु ण मणुयहँ कि गलइ। 
सयलु वि कम्मेण गरूत्यियड । 


घत्ता--छच्छि सयज्ययरा सेवंति णरा एत्यु को वि णड राणउ। 
भयभीसिठ रुयई जीबिड मुयई पहु दीगेण समाण३ ॥४॥ 


५ 


5॥6 हा एशंप्रावा5 (0 06 929०९, 776 हए्ट्र, वैपायारु 5 59075, ॥5 एशशयावे€व 0 ग0, 


तओ मुर्णिदजंपियं 
सुवारहारपंडुर 
णिबद्धणीलतोरणं 
रसंतमत्तवारणं 
५ संहेमभित्तिपिंगलं 

तहिं सिणिद्धवण्णिया 
कइंदर्बिदंवण्णिया 
बणे पहू पहिठ्ठओ 
पलछोइय॑ सरोरुहं 

१० पहंतर णिह्दालिरो 
विलासिणीईिं सित्तओ 
थिओ वियारवज़िओ 


मणे वर थिरं थियं। 
गया सई समंदिरं । 
विचित्तमत्तवारणं । 
दिवायरंसुवारणं । 
अणेयगेयमंगलं । 
णरिंदविंदषण्णिया । 
सुद्ासणे णिसण्णिया | 
सेरोबरं पइद्ठ ओ | 
वियंभियं पियामुह । 
ण जंपए णरेसरो | 
णिमीलियच्छिवत्तओ | 
ण णीससंतु छज्जिओ | 


घत्ता-णीलुप्पलपहओ हरिसहो ण गओ णरबइ णियमणि भावई। 
जियकलहंसिणिया पियभासिणिया पुद्दषिदेवि कि णाबइ ॥५॥ 


( कयह १० | मुब, 


५. १ 2 हेम. २ !2 णरिदवण्णिवण्णिया; 7) 'भण्णिया 
09 00. ५. ; जंपिए ६. अच्छिपतओ, 


४. १ 88 इसि जं. २ (हिल; छे 80 ॥5 
६ 887 क्यु ७ 8800 अयि, 8 अइ 


हेल्‍ल” ३ ७ 'ची, ४, 7 'सइ, ५ 887 "बर्त' 
सुंदरि ८.0 जे छ् । 
सुंद पियमाणु सुण्णु अ जे, ९ & रोबइ; 


; 3 णरिंदवंद', ३ 0 बंदिया, ४. ॥ ०5 


२.५६ रेड ॥ हिन्दों जनुकाद श्ः 
४. पुश्र-जन्सकों भविष्यवाणी व धर्मोपदेश 


ऋषिने कहा--है कोमछबाहु पुत्री, तुझे धर्मंबुद्धि प्राप्त हो। तब पृथ्वोदेबीने अपनी 
निन्‍दा की तथा खलोंके समृद्धि-दर्शनकों धिककारा। फिर प्रार्थना की--हे मुनिराज, यह तो 
कहिए कि हमौरे जेसोंके लिए पापहारां तपश्चरण है कि नही ? गुरुने कहा--धुम विषाद मत करो, 
शीघ्र ही तुम्हें अपने पुत्रका मुख देखनेकी मिलेगा। मनुष्य अपनों लक्ष्मीको क्या समझते हैं ? नये 
योवनका नाश हाता है ओर बुढापा आता है। जो उत्पन्न हुआ है उसका पुनः मरण देखा जाता 
है। उसे लेने भयंकर यमका दूत आ पहुँचता है। श्रीमान्‌के घरमे दारिद्रथ तथा दुःखका महान 
भार आ पड़ता है, एक सुन्दर रूप दूसरे अधिक सुन्दर रूपके आगे फीका पड जाता है। वोर 
पुरुष भी रणमें त्रास पाता है । अपना प्रिय मनुष्य भो स्तेहके फीके पडनेपर अन्य छोगोके समान 
साधारण दिखाई देने लगता है। जब चन्द्रमण्डल भी अपनी कान्तिसे ढल जाता है तत्र क्या 
मनुष्योका लावण्य नहीं गलेगा ? इस संसारमे कौन सुखी और कौन दुखी है, सभी कर्मोंको 
विडम्बनामें पड़े हैं । 

अपने काम पडनेपर लोग लक्ष्मीकी सेवा करते है, किन्तु इस संसारमे न कोई राजा है न 
रंक ॥ जब भयभीत होकर रोता है और प्राण छोडता है तब प्रभु भी दीन समान हो जाते 
हैं ॥४॥ 


५, पृथ्केदेजो घर लोटतो है, उधर राजाकों उसका स्मरण आता है 


पृथ्वीदेवीने मुनिराजके उस उत्तम वचनको अपने मन्में स्थिर करके रख लिया और वह 
सती अपने निवासको लोट आयो। उसका राजप्रासाद बड़े-बदे उज्ज्वल हारोसे सज्जित था । 
उसमें नोले तोरण बँधे हुए थे । उसके औटे विचित्र थे, वहाँ मदोन्‍्मत्त हाथी चिघाड रहे थे। वह 
इतना ऊंचा था कि सूर्यको किरणे भो वहाँ नहों पहुँच पाती थी। वह शुद्ध सोनेकी भित्तियोसे 
पीला हो रहा था, और वहाँ अनेक मंगल-गोत गाये जा रहे थे । वहाँ पहुँचकर वह स्निग्ध वर्ण 
रानी जिसका अनेक नरेन्द्र सम्मान करते थे तथा अनेक कवोन्द्र वर्णन करते थे, अपने सुख 
आसनपर जा बेठी । उधर उद्यानमे राजा हर्षित होकर सरोवरमे प्रविष्ट हुआ। उसने कमल 
देखा, जिससे उसे अपनी प्रियाके मुखका स्मरण हो आया। वह उसके आनेके मार्गकी ओर 
निहारने लगा ओर कुछ बोर न सका | विलासिती स्त्रियों द्वारा जलसे सीचे जानेपर बह विकार 
रहितः हुआ असली आँखोंको बन्द कर रह गया सथा उसे निःश्वास छोड़ते भी छज्जा नहीं आयी | 

नीलकमलसे प्रहार किया जानेपर भी नृपति ह्षित नहीं हुआ। वह अपने मनभे विचारने 
लगा कि कलहंसिनीको जीतने वालो, प्रियभाषिणी पृथ्चीदेवो' क्यों नहीं आयी ? ॥५॥ 


४ 


१० 


१५ 


२७ 


रद णायकुसारचरिउ 
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इय जा णिवहियवउ जाणियड 
जोएवि सवत्तिह हृत्यिहड 
परसिरि ण सहंति' दुरियहरहो 
ता महिंवद विक्ति चमक्कियड 
इय चिंतिवि णिग्गड सरवरहदो 
जिणु हियवइ कि तहो पहइसरइ 
देडे वि णड बंदइ मूढमइई' 

तहिं दिद्ड कंतहो मुहृकमलु 
कि सररुहु णं णं खणबिलइ 
बुल्झिद सपसाउ मेंणिंगियड 
पहु पारणइ रमियस उणिगणहो 
ता बालए उत्तर भासियउ 
वंदिउ जिणमंदिर जिणधवलु 
छब्भंति गामपुरपट्टणईं 

लब्भइ पियमाणुसु भवि जि भवे 
पर इक्कु ण छब्भइ जिणबयणु 
जह पावपसत्तहो सुहसयणु 
चडगश्गयदुक्खछक्ख सहिबि 


ता केण वि भिच्चें भाणियड । 
चंचलहयवरसंदणसुहड । 
पल्‍्छट्रिषि गय जिण बरघरदो | 
होसइ पियमहिलछए़ तउ कियड। 
गड भवणु परायउ जिणवरदो । 
जो पिय पिय पिय भणंतु मरइ। 
गड सणिहेलणु मणपवणगइ|। 
कि छणससि ०॑ ण॑ सो समतलु । 
पियवयणह का वि अउब्बगह | 
चित्तेण चित्त आलिंगियड । 

कि णायई तुम्हई उधवणद्वो । 
मई दुक्किउ देव पणासियड | 
कंदुप्पदप्पदलणुग्गबलु । 
कीलाजोग्गईं णंदणवणईं । 
संसारसमुद्दि रउदरवे । 

आण्णु वि दुल्लहु दंसणरयणु | 
दालिहिएण णावइ रयणु। 
अइदुल्लहु मणुयजम्मु लहिवि। 


घत्ता--जेण ण तबचंरण्‌ किउ दुद्ददरण्‌ बिसए ण मणु औडंचिछठ | 


अरुहु ण॒ पुज्जयक मल्वज्जियक त अप्पाण३ वंचिउ ॥६॥ 


७ 
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अण्णु वि पिहियास३ परममुणि 
टहिं णिछ्ुणिउ होसइ मज्यु सुओ 
त॑' णिसुणिवि णरवइ हरिसियउ 
आअएणहिं दिणे मठलियणेत्तियए 
अवलोइड सिविणहँ मत्तकरि 
रयणायरु भीयर चछमयरु 
सुविद्याणईं कंतहो भासियड 

तुदद होसड तणुरुहु धरियणर 
पुणरवि संदेहहरणणमणईं 
पणविवि पयाईं अदुगुंछियड 


६. १. मैठ सहत, २ ॥: जिणमदिरहो, ३, &800 देवी.» पर 
0०० श0१ ९ ग७0/, ६ 0 “बरणु. ७ आय 


तहो बयणविणिग्गय दिव्वान्नुणि। 
परबछदलबट्टणु पीणभुओ | 

अच्छ पुदवीपियभोयरउ । 

देविए पललंकि पसुत्तियए | 
णहकुलिसकोडिहयहत्थि हरि | 
ससि दिणयरु वियसियकमलछसरू | 
तेण वि फलु ताहे पयासिय् | 

जो भुंजइ सुंदरि सयलेधर । 
जिणडरु गयाईं विण्णिवि जणईं। 
पिहियासड जहबरु पुच्छियड | 


अर्थ, ५, 48 ० कांड 


७. १. 88 ० (0॥9 ]॥6, २ ) सघर', ३. 480 संदेहाणण, 


२. ७, १० ] हिन्दी अनुवाद २७ 
६. समायार जानकर राजाका गृहागसन 


जब राजाके हृदयकी उस भावनाको जाना तब एक सेवकने राजासे कहा--हे स्वामी, 
अपनो सपत्नीके हस्तिसमूहु तथा चंचल घोडों, रथों और सुमटोंको देखकर परायी लक्ष्मीको सहन 
न करते हुए पृथ्वोदेवी छोटकर पापहारी जिन मन्दिरको चली गयी । इसपर महोपति चित्तमें 
चौक उठा। “हो सकता है मेरी प्रिय पत्नीने तप स्वीकार कर छिया हो ।”” ऐसा चिन्तन करके 
राजा सरोवरसे निकछा ओर वह लौटकर जिन मन्दिरमें गया। भला निनेश्वर उसके हृदयमे 
क्या प्रवेश करेंगे जो प्रिये, प्रिये, प्रिये, कहता मर रहा था। उस मूढमतिने देवकी वन्दना भी न 
की ओर वह मन तथा प्वनकी गतिसे अपने घर चला गया। वहाँ उसने अपनी कान्ताका मुख- 
कमल देखा। क्‍या यह पृ्ण चन्द्र है? नही, नही, उसमें तो मालिन्य भी है। तब क्या यह कमल 
है ? नही, नही, वह तो क्षण-विनाशो होता है । प्रियाके मुखकी तो कोई अपूर्व ही शोभा ( गति ) 
है। उसने प्रसन्‍नतासे रानीके मनकी बात पूछी। वित्तसे चित्तका आलिगन हुआ। राजाने 
कहा--तुम उस उपवनमें क्यों नही आयीं | जहां पक्षिगण रमण कर रहे है ? इसपर उस बालिका 
ने उत्तर दिया--/हे देव, मेंने अपने दुष्कर्मोका विनाश किया है, मैने जिन मन्दिरमें उन जिन 
भगवान्‌को वन्दना की है जो कामदेवके दर्पका दकून करनेमे उग्र बलशाली है । इस रोद्र ध्वनि- 
युक्त ससार रूपो समुद्रमें लोग ग्राम, पुर, पट्ठन तथा क्रीडाके योग्य नन्‍्दन बन पा लेते हैं तथा 
प्रत्येक भवमें अपने प्रिय मनुष्यकी प्राप्ति भी हो जाती है, किन्तु एक जिनेन्द्र-बचन प्राप्त नही होता 
और दूसरे सम्यक्दशंनरूपी रत्न भी दुलंभ है। जिस प्रकार पापमे आसक्त व्यक्तिको दारिद्रधके 
कारण सुखदायी रत्नकी प्राप्ति नही होती, उसो प्रकार चारों गतियोके लाखो दु'खोंको सहकर 
तथा अति दुलँभ मनुष्य जन्मको भी पाकर जिसने दु खहारी तपश्चरण नही किया, विषयोसे 
मनको नहीं खीचा, एवं दोषरहित अरिहंत देवको नही पूजा, उसने अपने आपको हो धोखा 
दिया ॥६॥ 


७, रानीका स्वप्न तथा राजा-रानोका पुनः सुनि-दर्शन 


इसके अतिरिक्त जिनमन्दिरमें जो पिहितास्रव नामक मुनि देव है उनके मुखसे दिव्यध्वनि 
नि.सृत हुई। उनसे मेने श्रवण किया कि, “मेरे एक पत्र उत्पन्न होगा, जो प्रबल ब।हुबलशालो 
तथा छात्रुओंके बलका मर्दन करनेवाला होगा।” यह सुनकर नृपतिको हर्ष हुआ ओर वह 
अपनी प्रिया पृथ्वीदेबीके भोगमें रत रहने लगा। अन्य एक दिन जब देवी आँखे मू दकर पलंगपर 
सो रही थी तब उसने स्वप्समें एक उन्मत्त हाथी, वजत्र समान नखोंकी कोटिसे हाथियोंको मा रने- 
वाला सिंह, मगरोसे चछायमान भयंकर समुद्र, चन्द्र-सू्य तथा प्रफुल्लित कमलोके सरोवर देखे । 
प्रभात होते ही रानीने अपने पतिसे कहा ओर उन्होने स्वप्नके फलको उसे समझाया | हे सुन्दरी, 
तुम्हारे एक पुत्र होगा जो प्रजाका पालन करेगा तथा समस्त पृथ्वीका भोग करेगा। फिर भी 
अपने मनके सन्देहकों दूर करनेके लिए वे दोनों राजारानी जिनमन्दिरकों गये। वहां उन्होंने 
उनके चरणोंमें प्रणाम करके निर्दोष मुनिवर पिहिताख्रवसे पूछा-- 


र्८ णायकुभारचरिउ 


[ २ ७. १६- 


घत्ता--जइवरू गलियमलू सिविणयहो फल्डू णिवबहुबरहो पचोसइ। 
माणिणिह्ि ययह ८ सिसु कुसुमसरू तुम्हहँ दीहिं मिं होसइ ॥७॥ 


८ 


रिवाप्प्रा्ा५€ 0 कफ ब९० शाप चार था रत 4 <6॥ 


णीसंघसंधिवंधहो ल्ह्सिउ 
विहडेसइ वज्मकवाडु खणे- 
णिवडेसइ बाविह पुरिसवरु 
सिरि करिवि धरेव्वर विसहरेण 
५्‌ णियतेयणिहरय॑सोदामिणीहि 
ता हरिसजलोहें सिंचियई 
उप्पण्णु ब मण्णिउ पुत्त मर 
मुणिबय्ण णयणाणदिरदो 
पुण्णाहिउ पुण्णसमायरिए 
१० *सिप्पिहे मुत्ता इब सकमिड 
दीसइ आवंडुरु मुहकमल्ु 
जायई णिबडणभयकयदुहई 


दहा चरणंगुटएण पुसिइ । 
इय सहसकूडाजणवर भबणे । 
रंगतु जंतु पसरंतु कर । 

केण वि दिव्वेण विहुरहरेण । 
कीलेसइ णायफणामणीहि । 
देवीणिवाई रोमंचियई । 
आणदु पवडि ३ सयलजणे | 
आयाईं बे वि णियमं दिरहो | 
्णणिह तुच्छोयरि अवयरिड। 
पुहुईऐ उबरि बाहारहिड। 

णं णदणजसपसर धबडु। 
दुज्जणथर्णाहं कसणईं मुहई । 


घत्ता--अत्थु ब कइ्म5हे चिरु देवईहे दामोयरु व जसालउ। 
सि न खंति ॥& + 
बएविए जिणु व खंतिएँ गुणु व उप्पणणउ 'तहों बालड ॥८॥ 


९ 


वृशह ५०णा$ गिरी (हाथ्फाप्वाल्त, 


संंदरगहणयणणिरिक्खिय 5 
ण जर्णिड अहिसए धम्मुं पर 
मलरहियई दस वि दिस्ताणणडइ़ 
महुसमउ वियभिड बणि जि बणे 
५* णार्डर्यरसु पसरि३ णरि जि णरे! 
रिसिहि वि हियवउ रइरंजियड 
कोइलकुलकलयलु उच्छलित 
भमरावलि सुमहुरु रुणरुणइ 
सहें मंगलंघबलुब्भासिणिहिं 
१० दीणई दाणेणाणदियईं 


बहुबंजंणलक्खण्ढक्खियउ। 

कि वण्णमि "ंदणु कुसुमसर। 
पप्फुल्लईं फालयई काणणईं । 
सत्तोसु पबढ्टिउ जणि जि जणे । 
जयपडहु पवज्िउ घरि जि घरे। 
सोहग्गु सब्बपुर पुंजियउ । 
विर|हयणु विरहजलणई जलिड । 
सरधर्णुजीया इब झणझणह | 
णन्चिउ सविलासु पिलासिणिद्दि । 
सुकई बदिग्गहबंदियह । 


घत्ता- सरसइ मुहकमले थिय भुयजुयछे जयसिरि अजियमहं्ताह | 


डरि सिरि अवयरियां बालहो तुरियाँ कित्ति वि भमेई दियंतहिं ॥९॥ 
< १. 83/00 नोरधबधसचहो २ ९ फुसिउ ३, (ए णिहिय ४. 3907 'जिट्े ५ ४ उष्पण्णिर 


मण्णिए ६ ४ लु. ७ 8 समाणियड ८.५ सोहम्मविमाणहो अवयरिउ, ९, ॥80 ०, 
5 6, १०, ॥: थणा॥ ११ & कह १२ ४ “बह, १३, & “मई. १४, 289 भू 


१५, ५ तहें, ५. तहि. 
९. ६ : घिजण २. 7: जणियउ हि 


हसए ३ ६ धम्म ४ & णाडइ्‌इ ५. & णारिजणे, ६. >कोयल' 


७ ० णे ८7८ उलि, ९ ८सुरे १० 9'जोयारब ११ & छु १२. & बड़. १३. छ. 


तुरिउ, १४, 0 भव 


२. ९. १२ ] हिन्डी अमुकाद श् 


उन मलरहित मुनिवरने राजा-रानोको उस स्वप्तका फल घोषित किया कि तुम दोनोंके 
मानिनी स्त्रियोंका हृदयहारी कामदेव पृत्र रूपसे उत्पन्न होगा ॥»॥ 


८. रालीका गर्भ व पुत्र-जन्स 


मुनिने आगे कहा कि उम्र पुत्रके चरणके अंगूठेके स्पर्श माञ्से यहाँके सहख़कूट जिनालयका 
वज्ञ कपाट अपने सघन सन्धिबन्धनसे च्यूत होकर एक क्षणमात्रमे खुल जायेगा। वह नरश्रेष्ठ 
वापीमे गिरेगा, किन्तु उसके रेंगते जाते हाथ फ्सारते हो उसकी आपत्तिका हरण करनेवाला एक 
दिउ्य नाय उसे अपने सिरपर धारण कर लेगा और वहु नागके फनको उन मणियोसे क्रोड़ा 
करेगा जो अपने तेजसे बिजलीकों भी माल कर देती है। यह सुनकर राजा-रानी हर्षरूपी जल 
समूहसे सिचित और रोमांचित हो उठे। उन्होंने अपने मनमे पुत्रको उत्पन्न हुआ जेसा मान लिया। 
सब लोगोमे आनन्द बढ गया , मुनिके वचनानुथार बे दोनो नेत्रोंको आनन्ददायी अपने प्रासादमे 
आग्रे। अ तपुण्यवान्‌ एवं पुण्यचरित जोब माताके छोटे उदरमें अवतरित हुआ, जिस प्रकार सीपमे 
मोतीका संक्रमण होता .! उसा प्रकार बाधा रहित रूपसे वह पृथ्वीदेवोके उदरमे आया। देबीका 
मुख-कमल पीला दिखाई देने लगा, मानो वह पुत्रके यशके प्रसारसे घवल हो गया हो। अपने 
नीचे मिरनेके भयसे दुश्वो होकर उसके स्तनोके मुख दुज॑नोके मुखोके समान काले पड़ गये ॥ 


जिस प्रकार पुरा कवि ( वाल्मीकि ) को बुद्धिमे ( प्रथम बार ) काव्यार्थ उत्पन्न हुआ, तथा 
देवकीके यशस्वी दामोदर उत्पन्न हुए, शिवद्रेवोके पादर्व जिनेन्द्र हुए, एवं क्षमासे गुण उत्पन्न 
होता है, उसी प्रकार पृथ्वा महाइवोके बालक उत्पन्न हुआ ॥८॥ 


९. शाजकुमारका जन्मोत्सव 


उस काभदेवके अवतार पुत्रका क्‍या वर्णन करूँ ? उसका जन्म शुभग्रहोकी दृष्टिमे हुआ 
ओर वह अनेक सामुद्रिक व्यजनों व रूक्षणोसे सयुक्त था, मानो अहिसाने श्रेष्ठ धर्मको उत्पन्न 
किया हो । उसके जन्मके समय दशो दिशाओके मुख निर्म हो गये, बन फल-फूल उठे, प्रत्येक 
उपवनपे वसनन्‍्तकाल प्रकट हुआ, जन-जनमे सनन्‍्तोष बढा, नर-नरमे नाटक-रसका प्रसार हुआ 
तथा घर-घरमे जयका चगाडा बन उठा । ऋषियोंका हृदय भो रागसे रंजित हो उठा तथा सम्पूर्ण 
नगरमे सोभाग्य ( सुख-सीन्दर्य ) पृजोभूत हो उठा। कोंकिझ समूहका कलकल सब ओर ध्वनित 
हाने लगा तथा विरहो जन विरहको ज्वाछासे जलू उठे। भोरोक्की पक्ति ऐसी मधुर रुनझुन ध्वनि 
करने छगो माना कामदेवके धनुषको प्रत्यंचा झनक्षना रहो हो।। मंगलमय धवल बस्त्रोंसे 
सुसज्जित विलासिनो स्त्रियोंने सामूहिक रूपसे विछासमय नृत्य किया। दीनजन दानके द्वारा 
आनन्दित किये गये, तथा बन्दीजन बन्दीगृहसे मुक्त कर दिये गये । 


उस बालकके मुख-कमलमें सरस्बती विय्जमान थी और बुगल भुजाओमे विजयलक्ष्मी। 
चह अजेब ओर महान्‌ था, उसके उरस्थरू में लक्ष्मीने अबतार छिया था तथा श्योत्र हो उसकी 
कोति दिगन्तमे अ्रमण करने रूगी ॥३९॥ 


8० 


१० 
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१० 
धाइ८6 ए॑ एप ० 000 09 ॥० छोगाते 
सुंकठाकछावगहणेकरउ गड बुंडिह॒हिं णं सिसुससहरठ । 
सायापियरई दुव्कियह्रई मणिकलरूसस मुहृदप्पणकरई । 
उबणियघंटाचामरघयई आण्णईि दिणि जिणभवणहो गयई ! 
तहिं कुलिसकबाडु गाढु पिद्दिउ को विहडाबइ देवे णिहिउ। 


किर धम्मु करड कंताइ सह 
आयहेँ वि" ण दीसइ जिणहाँ मुहु 
जिणवइमुह पहइमुहु पियहे मुह 

तं॑ जोईंडउ इह परलोयगई़ 
रिसिबयणपबंधघु  विवेइयड 

ताएं तहों पाएं ताडियउ 


आगमणु णिरव्थड हुयड मह । 
णरणाहहो मण उप्पण्णु दुह्ु। 

ण बि दिद्दड जेण विइण्णु सुहु । 
तहो सो भत्था इब णीससड। 
इय चिंतिवि सिसु उच्चाइय३उ । 
सहसा कवाडु उम्घाडियउ । 


धत्ता--णउ डसियाहरऊ भूभंगुरक कुसमसरेण परज्जिउ । 
दिद्दुए जिगवयण थियसमणयणु कामकोहभयवब्जिे ॥१०॥ 


११ 


प्रज्ञा 40 76 |78, 


णरिंदेण णाइंददेविदवंदो 
महपंचकल्लाणणाणाहिणाणो 
पहुणं पहू तुंगर्सिह्मासणत्थो 
विमुक्कामरीपुप्फवुद्दीसुयं घो 
विरेहंतसेयायवत्तो बिदोसो 
फुरंतेक्रभामंडछो भूरिसोदो 
तओ तेण दिद्वा कुमारेण बावी 
पहाणिद्धमाणिकसो बाणगस्मा 
मणोह्दारिणी कामएवस्स छीला 
पिहूद्देमपायारहित्तंघयारा 


थुओ देवदैवो अणिंदो जिणिदो । 
सया चामरोहेण विजिज्ञमाणों । 
सभासासमुब्भासियत्थो पसत्थों । 
अलं दुदुद्दीरावपूरंतरंधो । 
असोयद्दुमासीणपक्खिद्घो सो 
असंगो असण्णो अंछोहो अमोहदो । 
असामण्णतोया तडारूढदेवी । 
विुज्ञ॑तपोमावलछीराब रम्मा । 
फणीणं रसासारपारद्धकीला । 
“सुरालत्तगेया अणेयप्पयारा । 


घतता--रहसारूढएण रईरूढएण चडुय॑ं मउ विरइज्जइ। 
हंसे हंसिणिदे सरवासिणिहद्दे भिसु चुंचुए जहि दिज्जइ॥११॥ 
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१०. बालक द्वारा बछ्ध कपाट खोले जानेक्ो आइ्वयंजनक घटना 


बालक चन्द्रमाके समान बढ़ने लगा ओर सुन्दर कलाओंके समूहको ग्रहण करनेमें एकाग्र 
डुूपसे अनुरक्त हो गया । एक दिन उसके माता-पिता दुष्कर्मोको हरण करनेवाले मणि कलुशोके 
समूह तथा दपंण अपने हाथोंमें लेकर घण्टा, चामर और ध्वजाओं सहित जिनमन्दिरको गये। 
किन्तु वहाँका वज्भकपाट सघन रूपसे बन्द था। उसे देवने ऐसा किया था, अतः उसे कोन खोले ? 
तब राजाके मनमें दुःख उत्पन्न हुआ कि मेरो भावना थी कि में यहाँ आकर पत्नी सहित 
धर्म करूँगा । किन्तु मेरा आगमन निरथ्थंक हुआ। यहाँ आकर भी जिन भगवानके मुखके दर्शन न 
हो सके । जिन्होंने यह सुख दिया उन जिनपतिका मुख, प्रभुका मुख, प्रिय स्वामीका मुख हमें नहीं 
दिख सका। राजा इस छोक और परछोक गतिका विचार करने लगा ओर वह भस्त्रा ( धौकनी ) 
के समान साँसे भरने छगा । इसी बीच उसे ऋषिके वचनका प्रकरण याद आ गया और उसका 
चिन्तन कर उसने बालकको ऊपर उठाया। जब पिताने बालकके पेरसे कपाटको धक्का दिया तो 
सहसा वह खुल गया। 

उन्होने मन्दिरमें प्रवेश कर जिनेन्द्रके मुखके दर्शन किये, जिसमे न तो दाँतोंसे ओष्ठ 
चबाने अथवा भोहे चढ़ाने रूपी क्रोधका भाव था ओर न कामदेवसे पराजित हुए श्ृंगारका भाव। 
उनके नेत्र समता भावसे स्थित थे और वह काम, क्रोध और भयसे रहित थे ॥१०॥ 


११. जिनेन्द्र स्तुति 


राजा उन नामेन्‍्द्र और देवेन्द्रों द्वारा वन्दनीय जिनेन्द्रकी स्तुति करने लगा--हे देवोंके 
देव, आप अनिन्य है। आपके पंचमहाकल्याणक हुए है । आप ज्ञानरूप हैं । आपपर सदेव चमरोंके 
समूह डुलते रहते हैं। आप प्रभुओंके भी प्रभु हैं मोर उच्च सिहासतपर विराजमान है। आप सब 
जीवोकों उनके समझने योग्य भाषाओमे पदार्थोका उपदेश देते हें। आप प्रशंसनीय हैं । आपके 
ऊपर देवताओं द्वारा पुष्प-वृष्टि की जा रही है जिसको सुगन्ध उड़ रही है एवं दुन्दुभी की ध्वनिसे 
समस्त भुवन भर रहा है। आपके ऊपर दवेत छत्र शोभायमान है। आप दोष रहित हैं। अशोक 
वृक्षपर बेठे हुए पक्षिराज आपका जयघोष कर रहे हैं। आपका अद्वितोय भामण्डल चमचमा 
रहा है। आपकी अदभुत शोभा है। आप परिग्रह रहित, संज्ञा रहित, लोभ रहित ओर मोह 
रहित हैं । 

इधर राजा जिनेन्द्रको स्तुति कर रहे थे, तभी उधर मन्दिरके बाहर कुमारने उस वापाको 
देखा जिसमें असाधारण जल भरा था, जिसके तटपर देवोकी स्थापना थी | उसमे नोचेतक जानेके 
लिए चमचमाते हुए चिकने मणियोंकी सीढ़ियाँ बनी थों | उसमे कमल फूले हुए थे और वह 
भौंरोंके गुंजारसे रमणीक थी। वह ऐसी मनोहर थो मानो कामदेवकी क्रीडास्थली ही हो। उसमे 
अपने फूत्कारोंत जलसीकर छोड़ते हुए नाग क्रीडा कर रहे थे। उसका प्राकार मोटे सुवर्णसे बना 
था जिसकी चमकसे अन्धकार दूर हो रहा था। वहाँ देवोंके अनेक प्रकारके आलाप और गीत 
सुनाई पड़ रहे थे। ऐसी वह वापी अनेक प्रकारसे शोभायमान थो। 

यहाँ उत्कण्ठासे उद्वेिति होकर तथा रतिश्वावसे प्रेरित होकर हंस मृदुल ध्वनि कर रहा 
था। तथा पानीमें रहनेवाली हंसिनीको अपनी चोचसे कमलनाल दे रहा था ॥११॥ 


डर णायकुमारचरिउ [ २. १२. १० 


श्र 
जाज्रदांल ण॑ पाल कावि'$ गए च्रांए & छलं। 20 शाह ॥0वे एफ 9५ 2 इशएशां, 
बिल डि थ 
तहिं तुंगपीणपीबरथणिहिं कडिसुत्तविलंबिगिकिणिदि । 


जलु जोय॑तिह्िं गयगामिणिहि करकमलहो वियलिउ कामिणिदि । 
णिवर्डंतु कुमारु णियच्छिय३ अहिणा सीसेण पडिल्छियव । 


उद्धुद्ध॑ मुक्षसलिला वलिटि सोहतउ फापंचंगुलिहिं । 

५ णिवडंतहों तहो सिरमणिणहरु फणिद्‌इवें णं उड्ढियड करू। 
थिरदेहणालि फर्णबलयदलि ' जले उर्गमियई पण्णयकमलि । 
उयविट्र उ सुंदरु धीर॑मइ बविलसइ विहसइ रंगइ रमइ। 
विसहर मत्थयरयणफ्र थियड अप्पउ पेक्खइट पडित्रिविय३ । 
सिसु मण्णइ अबरु वि एहु सिप्त॒ बोल्छाबइ ण मुणइ विसमविसु ! 

१० पाणियल मुद्ददाढउ फुंसइ णाएं सहुँ कि पि चवइ हसइ | 


घ्त्ता-हाहारड गुरुऊ तो झत्ति हुक वाविहिं विहिणा णडियड । 
णयणसुहावणऊ णरवइतणऊ सप्पद्दों उप्परि पडियठ ॥ ' र॥ 


१३ 
क्रिशाए) था 6 0९ए5 क्षाते ३१0चछताशा। था (९ प्राए82[९, 
त॑ णिस्ुणिब्ि विलुलियमेहलिय पुहईमहएवि विसंठुलिय । 
धाईय रोबह पत्थिवघरिणि णियकलदबिओइय ण॑ करिणि। 
हा पुत्त पुत्त तामरसमुह हा पुत्त पुत्त कि हुयउ नुह । 
बहुदुक्खसयाईँ सहंतियए पई विणु कि मईं जीव नियए | 
५ इय पभणिवि मरणु जि चिंतियड_ अप्पाण३ तिट्यु जि घंत्तियर | 
महएवथिए कुबछय लोयणए दाहारड उद्ठिड परियणए | 
आकुंभत्थछ मज्जंति गय जहि तहिं वि सुविहि सुरवरहिं कय । 
केक्तिउ बण्णिजइ धम्मफल गंभीरु वि थिउ आजाणु जलू ! 


“देवहि देषिहे आयरु बविहिड णंदणु पुज्लिबि अंकई णिहिउ | 


घत्ता--संजमु तबचरण णियमुद्धरणु धम्मु जि मंगलु वु.उ। 
डे जसु जिणधम्मु सणे तहो टिणि जि दिणे सुर बि णम्रति गिरुत्तर॥१५॥ 
१२. १.५ णीहि. २ 0णियडियए, ३ 05 & ए. फणि, 
][0एफएु द्वार वल॑ल्टाएथधा। ९, ६, #फए 'बबणी ७, ]) 
३ १ £ 6.२ ४ धायइ ३ & घल्लि, «, ॥2 देवयहि देवियहिं. 


५, [:।' 3 ॥॥९ धात 6 
धीरँ ८ 7 तुसइ, 


“२. १३. ११ ] हिन्दी भमुवाद ३३ 
ह १२, बालकका वापीमें पतन 


वहाँ जब वे उच्च, स्थूल ओर सघनस्तनों वालो, किकणी लटकती हुई मेखलाएं घारण 
करनेवाली गजगामिनी कामिनियाँ वापीके जलकों देख रहो थीं तभो उनके कर-कमलीसे बालक 
वापीमे गिर पडा । उसे गिरता देखकर एक नागने अपने सिरपर झेल लिया जेसे मानो उस गिरते 
कुमारको आधार देनेके लिए नागदेवने ऊपरको छोड़ी हुई जलको फुफकारों तथा फणरूपी पाँच 
अँगुलियोंसे शोभायमान एवं सिरके मणिरूपो नखोंसे युक्त अपना हाथ ऊपरको उठा दिया हो। 
जलमें उगे हुए उस स्थिर देहरूपी नाल तथा फणावलि रूपी पत्रसे युक्त पन्‍मगरूपी कमछपर बेठकर 
वह ॒ सुन्दर धीरबुद्धि बालक विछास करता, हँसता, रगमें आता और रमण करता दिखाई 
दिया । वहाँ बेठकर वह बालक विषधरके मस्तककी मणिमें अपना प्रतिबिम्ब देखने लगा । बालक 
समझा कि वह कोई दूसरा शिशु है, अतः वह उसे ब॒लाने लगा | वह यह समझ हो नहीं सका कि 
बह कोई भयंकर नाग है । वह अपने करतलसे नागके मुख और दाढोको छुता था और उसके 
साथ कुछ तो भी बोलता व हँसता था। 


उधर तुरन्त भारी हाहाकार मच गया। विधिकरों विडम्बनासे वहू नयन-सुहावना राज- 
कुमार वापीमें नागके ऊपर गिर पड़ा ॥१२॥ 


१३, घबराहुट और आइचयं 


कुमारके वापीमें गिरनेका समाचार सुनकर घबरायी हुई पृथ्वी महादेवी, चंचल-मेखला 
सहित दीड़ो और वह्‌॒राजरानो होकर भी ऐसी रोयी जेसे अपने शावकके विधोगमे हस्तिनो। 
हाय पुत्र, कमलमुख पुत्र, हे पुत्र, पुत्र, तुझे यह क्या हुआ ? अब तेरे बिना अनेक सैक्रडो दुःखोको 
सहते हुए मेरे जीवित रहनेसे क्या छाभ ? ऐसा कहकर उसने अपने मरणका विचार कर लिया 
ओर अपनेकोी उसी बापोमें फेक दिया । तब उस कुवलयनेत्रा महादेवीके परिजनोमे हाहाकारका 
कोलाहल मच गया । किन्तु जहाँ गज भी अपने कुम्भस्थलों पयेन्‍्त डूब जाते थे, वहाँ भो सुरवरोंने 
उसके लिए सुविधा को। धर्मके फलकी कितनो प्रशंसा की जाये ? वापीका गहरा पानी भी 
घुटने-घुटने हो गया । देवोंने देवोका आदर किया और बालककी पूजा करके माताकी गोदमें 
सोप दिया । 


संयम, तपश्चरण, ब्रतोद्यापन ही मंगल धर्म कहा गया है। जिसके मनमे जेन धर्म है उसे 
प्रतिदिन निएचय रूपसे देव भी नमस्कार करते है ॥१३॥ 
५्‌ ह 


३४ णायकुमारचरिउ [ २. ९४. १० 


श्ष् 
वाल गांव ॥5 बव0/०१ 997 ध€ २०४९० 0 029 70 076, 
जणणेण पयाबंधुरु सुदिसु देवेहिं वि णायकुमारु सिसु | 
हक्कारिड वित्धारिड पणड फणिणा पडिवण्णड णियतणव । 
आहरणई मणिमयकब्धुर ईं दिण्णईं देवंगईँ अंबरईं । 
मंदारकुसुमबरमालियउ गुमुगुमुगुमंतभमरालियड । 

५ चमरई छत्तई संजोइयई अहिअंकई चिंधईं ढोइयई । 
धररंधि समदिरु देरिसिय5 भणु किंण पुण्णवंतद्दो कियडउ । 
जणणीहिं ब थणमुह्‌दाइणिहि उच्चाइड बाछड णाइणिहि | 
बंदिउ परियंचिड किण्णरिहि सभासिड सुरवरसुदरिह्ि । 
पुणु पुणु जोइबि णेहज्जियउ णंदणु णाएण विसज्जियड । 

१९ णिदृश्वहो सुदि वकइई वयणु दश्वेण काछसप्पु वि संयणु । 
णिड पिछणा पुरु थिउ माउहँरे गयकालए पुणु बासरे पवरे । 


घत्ता--धवलहि मंगढहि हयमदररूहि णं णरू दोणंणिवासहो। 
सिसु विमहरहो घरू णिउ महिविवरू पुप्फयंतजिणदासहो ॥१९॥ 


इय णायकुमार चारुचरिए णण्णणामंकिए भद्गाऊ३पुपष्फय ,विरहए महाकाब्वे 
१५ णायकुमारस मवो णाम दुज्जो परिच्छेड समत्तो ॥ 


॥ संघि ॥ 5 ॥ 





१४. १ छदरं. २. ० सु ३, 0 घरे. ४, 88 दोण, 


-२. १४. १३ ] हिन्दी-अनुवाद ५ 
१४, कुमारके प्रति नागका स्नेह 


पिताने कुमारको प्रजाबन्धुर कहा ओर देवोने उसे नागकुमार कहकर पुकारा | उसके 
प्रति अपना बहुत स्नेह प्रकट किया। नागदेवने उसे अपने पुत्रके रूपमें स्वीकार किया। उसने 
कुमारको मणिमय विचित्र आभूषण व देवांग वस्त्र प्रदान किये। गुनगुनाते हुए भौरोंके समहोसे 
युक्त मन्दार पुष्पोंकी माछाएँ, तथा चेंवर और छत्र भी सेंजोये ओर नागचिह्न ध्वजाएँ भी भेंट 
की । नागने कुमारको पृथ्वीकी कुक्षिमें अपना घर भी दिखलाया। कहो, पृष्यवान्‌के लिए क्या नही 
किया जाता ? नागिनियोने बाहकको उठाया ओर जननोके समान अपना स्तन उसके मुखमे 
दिया। किन्तरियोने उसको वन्दना और अर्चना की तथा उत्तम देवोंकी देवियोने उससे सम्भाषण 
किया। स्नेहसे अजित कुमारकों पुनः पुनः निहारकर नागने उसे विदा दी। अभागे मनुष्यसे 
मित्र भी मुँह फेर लेता है और भाग्यके बलसे काला सर्प भी स्वजन बन जाता है। पिता बालकको 
घर ले आया। और वह माताके घरमें रहा। 

काल बीतनेपर एक शुभदिन धवरू मगलो सहित मुदंगोको बजाते हुए उस कुमारको 
पृथ्वोकी कुक्षिमें उस पष्यदन्त भगवान्‌के सेवक नागके घर छाया गया, जिस प्रकार कि अजु नको 
( विद्या सोखने हेतु ) द्रोणाचायंके धर भेजा गया था ॥१४॥ 


इति नज्ननामांकित मद्ाकवि पुष्पदन्तविरत्चित नागकुमारचरित महाकाज्यमें नागकुमार 
जन्म नामक द्वितीय परिच्छेद समाप्त । 


॥ सन्धि २॥ 


१० 


१५ 


१७ 


प्रा 
१ 


पिन्नटुतीधय979 49 ॥#प्रट्टी। एकश)0५5 5ट९06065 था क्ा५, 


सिद्ध णमह भणेबि अट्ठारह छिविउ भुअंगड। 
दक्‍्खालइ सुयहो सिक्खइ मेहावि अणंगउ |। ध्रुव ॥ 
दुबई--कालक्खरईँ गणियईं गंधव्वई वायरणाईं सिक्खिड | 
सो णिचच पढतु हुए पंडिउ बाएसरिणिरिक्खिड | 


छंदालंकारहईँ णिग्घंट ई जोइसाई गहगमणपयद्रई। 
कब्बईं णाडयसत्थई सुणियई पहरणाई णीसेसहे गुणियई । 
पडहसंखबरतंतीतालहें अब्भसियई वज्ञाईं रवालई। 
पत्तपुष्फणाणाफलछेज ईं हयगयविंदारोहणबज हू । 
चंदबलई सरउययबिहाणई सत्तमउसमपासायपमाणई । 

तंतईँ मंतईँ वरवसियरणह बूहबिरयणई पहरणहरणईं 
सिप्पईँ सवियप्पहँ मणि णिद्दियईँ.. चित्तँ चित्ताभासईं लछिहियईं । 
इंदजालु रिउ्थंभणु मोहणु विज्ञासाहणु जणसखोहणु । 
णरणारीलक्खण भूसणविहि कामुयविहि सेवाबविहि सुहणिद्दि । 
गंधजुत्ति मंणिओसहजुत्ति वि सिक्खिय तेण णरेसरवित्ति वि । 


घत्ता--कि जडमाणवहि सुरवरु सविसेसु वियाणइ । 
विसहर वम्महहो पवरत्थु सत्थु वक्रखाणइ ॥१॥ 


२ 


[नापटाएणा५ ॥ 20॥॥05५., 


दुबई--होड समुज्वेण सुसहाएं दरिसियछत्तहयगया | 

अछ्संतेण पिसुणजणसंगे णासइ रायसपया ॥ 
ते बुड॒ढ़ा जे सुयण सलक्खण  सत्थकम्मविसएसु वियक्खण । 
बुद्धि बुडहसेवाइ पवड्ढइ "सो पंचंगु मंतु परियडढड | 
मंत अंतरग बहिरंग वि रिउ जिप्पंति विदण्णकुसंग वि। 
बाहिररिउखएण मंहिमंडडु. सिज्ञइ णरणाहहों चितियफलु । 
अब्भंतररिड्वग्गविणासणु हवइ णराहिउ विणयविहूसणु | 
विणएं इंदियजद संपज्ञइ यसणु ण इककु वि तहा उप्पज्ज इ। 
एहइ अप्पलद्धि बण्णिज्जद धम्माहँम्मु वि परियाणिज्जड । 
दुद्दहो परिपालणु जहिँ किज्जइ सो अहस्मु जहिँ साहु वहिब्जइ | 


१ १, 0 हि, २ ९ उमय, 72 उबद, ३ £ वरणी, ४ 72 मणअसह . 
२, १ 880८ स. २. 888 बे, ३. ९४ 'छाहु. ४. 0 'धिम्म 


सन्धि ३ 
१, नागकुसारका विद्योपाज॑ंन 


'सिद्ध भगवान्‌को नमन करो” ऐसा कहकर नागने पुत्रको अठारह प्रकारकी लिपियाँ 
दिखलायी और वह मेधावी कामदेव उन्हें सीखने लगा। स्याहीसे काले अक्षर लिखना, गणित, 
गान्धव ( संगीत ) कला और व्याकरण भी सिखाया। नागकुमार नित्य पढते-पढ़ते सरस्वतीका 
निवास पण्डित बन गया। उसने छन्द, अलंकार, निघण्टु, ज्योतिष, ग्रहोकी गमन प्रवृत्तियाँ 
तथा काव्य व नाटथशास्त्र सुने एवं समस्त आयुधोका भी ज्ञान प्राप्त किया । पटह, शंख व सुन्दर 
तन्त्रीताछ आदि ध्वनि-वाद्योका अभ्यास किया। पत्तों, पुष्पों व फलोंको नाना प्रकारसे काटने- 
छाटनेकी रीतियाँ, घोड़ो व हथियोके आरोहणकी बिद्याएँ, चन्द्रबल, स्वरोदय विधान, सतखण्डे 
महलोके प्रमाण, तन्त्र-मन्त्र ब वशीकरण, व्यूह-रचना, प्रहार-निवारण तथा नाना प्रकारके शिल्प 
कुमारने अपने मनमे धारण कर लिये। उसने चित्र और चित्राभास भी लिखे। उसने इन्द्रजाल, 
शत्रु स्तम्मन, मोहन, लोगोमें संक्षोम उत्पन्न करनेवाली विद्याका साधन, पुरुष और स्त्रियोंके 
लक्षण ( सामुद्रिक ), भूषणविधि, कामुकविधि और सुखदायक सेवाविधि, गन्धयुक्ति, मणियों और 
ओषधियोंकी युक्ति तथा राजनीति भी सीख छी । 


जड मनुष्योंसे क्या, कोई बडा देव ही सब विद्याओंके ममंको जान सकता है। यहाँ उस 
नागदेवने कामदेवको विशाल अर्थ सहित शास्त्रोका व्याख्यान दिया ॥१॥ 


२. राजनीतिको शिक्षा 


भले प्रकार उद्यम करनेसे एवं सन्मित्रके सहयोगसे ही छत्र, अश्व ओर हाथियोंयुक्त राज- 
सम्पत्ति उत्पन्न होती है और आलस करने व नीच पुरुषोंकी संगतिसे वह नष्ट हो जाती है। 

- बुद्ध बे ही हैं जो सज्जन और सुलक्षण होते हुए शास्त्र ओर कर्म सम्बन्धी विषयोंमे प्रवीण 
हों। ऐसे वृद्धजनोंकी सेबासे हो बुद्धि बढती है और उससे पंचांग मन्त्रकी पुष्टि होती है। मन्त्र 
दी उत्पन्न अन्तरंग और बहिरंग शत्र जीते जाते हैं। बाह्य शत्रुओके विनाशसे 

भीष्ट फलकी सिद्धि होती है, तथा आमभ्यन्तर शत्रुओका विनाश करनेवाला नरेन्द्र 
विनयसे विभूषित होता है। विनयसे इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त होती है व एक भी व्यसन उत्पन्न 
नही हो पाता । इस प्रकार प्रशंसनोय आत्मरूब्धि प्राप्त होती है ओर धर्म व अधर्मका विवेक होने 


३८ 


१५ 


१७० 


१५ 


णापकुमारचरिउ [ ३. २. ११० 


ण मिलइ रायलल्छि अहँगारदो जाइ अहम्में णिउ तंबारहो । 
हुंतु अणत्थु घोर बचेबर अन्थु णरेसरेण संचेव । 

धम्में बिणु ण अत्थु साहिज्जइ त॑ असक्कु णिद्धम्मु ण जुम्मइ । 
कज्जणासु कंज्जु ण विरइज्जइ कुछमइहीणु मति ण थविश्जइ | 


घत्ता--कामाउर सरस णई जोग्गी घरिणिनिहालणे । 
'होी कायर मणुय णई तिक्खपक्खपरिपालगे ॥ २॥ 


[790020075 था 00/7॥008 ( ००7प्पट्व ) 


6 न ्र्‌ * & 
दुबई--जो धणलुदूधु घिवइ धणकडज्ज हुयबह घिबह इंधण्ण। 
सो वल्लूरियाए हो सुहय बिडालहो देइ बंधणं ॥ 


दुद्ठभिच्रपोसणु विहुरायरु होइ बसिद्ठं बसणे लूग्गणतर। 
भाविज्जड बहुगुंणगगरुयत्तणु गुणअणुराएं रंजिज्जइ जणु | 
गुणणि हपुरिसु परिक्खिधि विप्पई कज्जधुरंधरु घुरहिं णिहिप्पइ । 
सहवासेण सोलु बहुकाल बवहारंण सउच्चु गुणाले । 
आहावेण बुद्धि जाणि्जड़ संगरेण घीरत्त्‌ ध्रुणिग्जइ । 
परकब्जु वि णियकज्जु वि लक्खहि अद्धक्खु वि अवरेहिं परिक्खहि । 
कम्मसुद्धि णिग्गह्‌ वि अणुरगहु पेडिणि|ह पडिविद्दाणु बुहसंगहु । 
उवसगगु वि हवंतु णासिज्जइ परियणु दाणें संतोसिज्जइ । 
संत्तिहे तिहि विवरणु सुसइत्तणु अवरू वि करहि गरुयहिययत्तणु । 
चवलछत्तणु अयालिचारित्तणु मेनलहि दिट्ठि कामकामित्तणु । 
मुयसु णिसीह कृपुरिसह सगमु होड़ तेण भीसणु बसणागमु | 
हरिसु माणु मड कामुु वि कोहुबि ... जिणसु हणसु संजायड छोहु वि। 
सत्तु मित्तु मज्मत्थु विवेयहि मयरद्भयवसणई विरके यह । 


घत्ता-मज्जु विछासिणिउ मिगमारणु जूयारत्तणु । 
५ ५. ५ 
घणदूसणु  मुयहि णिट्दरवयणु दंडफरसत्तणु ॥ ३ ॥ 
है 
रिघ/०प्प्रायध _रक्ा।5 प0पाी, 
दुबई--इय सो विसहरिंदमुहवियलिउ करिकरदीहूदढभुओ । 
सत्थु सुण॑तु संतु संजायड विउसमिरोमणी सुओं ॥ 


पुरिससीहु णबजोठ्बणे चडियउ णाईं पुरदर सरगहों पडिय३ । 
अंबसणु सच्छु अरूसणु सूरउ पवरबलालड जुत्तायार॑ंड । 
दूरालोइ यदीहरसुत्तर बुद्धिवंतु गुरुदेवहं भत्तउ । 


५ 23 अगारहो, ८८ प्िमारहों, 0 सगारहो 


9-0 १० त्प्‌र रण 


६ 2 सचिब्वव ७ (7 कज्जु विण रहज्जद 
८ *जोगठउ ९ : हे 


१ 0 वल्ल” २ (07 विसिट्ट;  वसिट्ट ३ 7 बहुबहुगुश ४ 0वं ५ 83 पडिणिहिहि; 


( परणिहिहे ६ ४ सत्तिहिं विवरणु सुसयणसत्तणु, ७, 0! अयाछी, ८ 0 घिट्ठ, ९ 0 ताण 
0 है हो 
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४. १ 0 सत्य २ 0 अविसणु ३ #80 'रिउ; 0 बरउ 


“है, ४. ५ ] हिन्दी अनुवाद ३९ 


लगता है। अधर्म बह है जहाँ दुष्टका परिपालन ओर साधुका बध किया जाये | पापीकों राजलक्ष्मी 
नही मिलसो और अधर्मंसे राजा नरकको जाता है। राजाको चाहिए कि वह घोर अनथ्थंको होनेसे 
बचावे और अथँंका संचय करे। धर्मके बिना अर्थ सिद्ध नही होता । धर्मरहित सचय अशबय भी 
होता है गौर अनुचित भी। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे किसो अन्य कार्येक्रा नाश हो | 
कुल और मतिसे विहोन पुरुषको मन्‍्त्री नहों बनाना चाहिए । 


फामातुर और रसीले मनुष्य अन्तःपुरकी स्त्रियोंको देखभालके योग्य नही होते तथा रणमे 
कायर मनुष्य तीक्षण पक्षको रक्षाके योग्य नहीं होते ॥२॥ 


३ राजनीतिको शिक्षा चाल 


जो राजा धन सम्बन्धी कार्यमे धनके लोभी पुरुषको नियुक्त करता है वह अग्निमे इंधन 
डालता है; है सुभग, वह व्यक्ति मासके रक्षणके लिए वहाँ बिल्लीकों बाधकर रखता है। 

दुष्ट भुव्योका पोषण आपत्तियोंको खानि है जिससे नतृप अधिक विपत्तिमे पडता है। नाना 
गुणोके गोरवका विचार करते रहना चाहिए। गुणोंके अनुरागसे प्रजाजनको प्रसन्नता होतो है। 
जो गुणोका भण्डार हो ऐसे पुरुषको परोक्षा कर नियुक्त करना चाहिए। जो कोई कार्य॑मे धुरन्धर 
पाया जाये उमीको कार्य-भार सौपना चाहिए। दीघ॑ कालछतक साथ रहनेसे हो शीलकी परीक्षा 
हो सकती है । गुणी ५रुष व्यवहारके द्वारा ही मनुष्यको सचाई पहचान सकता है। वार्तालापके 
द्वारा ही मनुष्यकी बुद्धि जानी जा सकती है तथा युद्धमे ही घेयकी पहचान होती है। दूसरेको 
सौपे गये कायं तथा अपने कार्य पर भी दृष्टि रखनी चाहिए तथा विभागाध्यक्षकी भी दूसरोके द्वारा 
परीक्षा करनी चाहिए। क्मशुद्धि, निम्रह व अनुग्रह, प्रतिनिधियोकी नियुक्ति, विपत्तिका प्रतिकार 
व बुद्धिमान्‌ पुरुषोका सग्रह यथाविधि करते रहना चाहिए। विघ्नके उत्पन्न होते ही उसका विनाश 
करना उचित है। परिजनोको दानसे सन्तुष्ट करना चाहिए। तीन शक्तियों द्वारा अपने कार्य व 
स्वत्वका सरक्षण तथा अन्य विशेष हितकारी कार्य करना चाहिए। चपलता, अकालचारित्र्य 
तथा कामदृष्टि इनका त्याग करना चाहिए। है नरश्रेष्ठ, कुपुरुषोकी सगतिकों छोडो क्योकि उससे 
भयकर व्यसनोका आगमन होता है । हर्ष, मान, भय, काम और क्रोध इनपर विजय करो। लोभ 
उत्पन्न होते ही उसका विनाश करो | छात्र, मित्र ओर मध्यस्थ इनका विवेक करो तथा हे कामदेव 
निम्नलिखित व्यसनोंका विच्छेद करो। मद्य, विलासिनो स्त्रियाँ, आखेट, यूतानुराग, धनका 

अन्यायसे अर्जन, कठोर वचन तथा दण्डको कठोरता, इनका त्याग करो ॥१॥ 


४. सागकुमारका यौवन 
इस प्रकार नागेन्द्रके मुखसे निकले हुए शास्त्रकों सुनकर वह हाथीके सूंड़ सदृश दीघं और 
दृढ बाहुशाली राजपुत्र विद्वत्‌ शिरोमणि बत गया। 


वह परुषसिंह नवयोवनको प्राप्त हुआ, मानो इन्द्र स्वगंसे आ पड़ा हो। वह व्यसनहोन 
स्वच्छ, क्रोधरहित, शरवीर, महाबलशालो, उचित कार्यशील, दूरदर्शी, दीघंसू त्रतारहित, 


है णायकुमारचरिउ »[ ३. हैं ९० 
सोमु अजिभचिच्त कयदाणड. थूललक्खु पुरिसोत्तर्म जाणड। 


अइपसत्थु णिज्जियपंचिंदिड थिरु संभरणसील बुहबंदिउ । 
सोहइ घटटुलेपाणिपवद्द हि उप्णयपायपुद्धिअंगुद्डहिं। _ 
उण्णयवि त्थिण्णें भालयल उण्णयभुयसिदर हिं बछपवल । 

५ तंबतालु तंविरजीदहादलु तंबणयणु तंविरकरकमयलु । 
तंबाहरु सुतंबणहमंडलु णिद्धदंतपंती सियणहयलु । 
इक्केक्करोम देम॑वण्णुल्लउ लिंगकंठजंघरहिं मडहुल्लड | 
णाहिसोत्तुघोसे गंभीर उरयक्ि कडियलि पविडेलधीरउ। 
पत्तलपेट्ट मज्झे संकिण्णड दीहबाहु समसंगयकण्णड । 

१० णासे णिव्जियचंपयहुल्छउ णीलूणिद्मउलिय धम्मिल्लड । 


घत्ता-पेक्खइ जहिँ जहि जणु तहि तहिँ जि सुठक्खणभरियड । 
बण्णइ काई कई जगे बम्महु सई अवयरियउ ॥ ४॥ 


५ 
कैवए] 00 [2000898ुगरती]त॥ ॥४॥ 6 08]40९ वी 07 ए० पै॥प९ढ)४५, 
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दुबई--ण छावण्णपुंजु णं ससहरु ण॑ गुणरयणरंइयउ । 
ण॑ पुरबरसिरीए णरवरतणु सम्गविलछासु लइयउ ॥ 


3 कि (३ 
तायणिहेलण णायणिहेलण अच्छइ जाम सयलमुहभायण । 
ता गुणगणणिह्दि णेह्णिबंधिणि पायडणामें पंचसुयंधिणि । 

५्‌ आगय तेयतोयविच्छुलियहिं सहियसहिय बिहि दिल्लिदिलियंहि। 

बालमरालछछील्गयगामिणि रायदुवारि परिट्टिय कामिणि । 

भणइ एत्थु पुरे अत्यथि ण पंडि.5 को वि सरासइए णेंड मंडिड । 

गरुई लहुई तणय ण छक्खइ वीणावज्जु को वि ण परिक्खइ | 

ता विहसिवि बोल्लिउ पडिहारे.. कुछहरु भूसिड णायकुमारे । 

१० सृहड सरसु सूरु सुडछियबुहु मंदरधीर रुंदससहरमुह । 
तुद्द धीयह गुरुत्तलहुयत्तणु सो जञाणइ वीणाबिडसत्तणु। 
ता पहुभर्याण पइट्टी सुंदरि णं णबकमछोयरि इंदिंदिरि। 


पणबिड राइ ताए सहु घीयहि.... पणवियसीसद्दि विणयविणीरयहि। 
घत्ता--वइ्यरु भासियड सिरिमयरकेड पच्चारिउ | 
१५ तुहुँ जाणड कुसछु जाणयजणसहहिं समोरिड ॥ ५॥ 
४ # सोत्तम, 0 सुत्तम ५ 0 वटूलु; 2. बटुल॑_ ६ 4800 पढट्टि, ७ 02 "कंती, 
८ 0 होम ९ 8807 'लछु, १७ 887 'णिय ११, 0 कई 
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«है, ५. १५ ] हिस्दों अनुवाद ४१ 


बुद्धिमान, गुरु व देवका भक्त, सोम्य, सरलचित्त, दानो, उदार एवं ज्ञानी पुरुषोत्तम बन गया । 
वह ॒ अति इलाघ्य ( प्रशंसनीय ) पंचेन्द्रियोंको जोतनेवाला, स्थिर स्मृतिवान्‌ तथा विद्वानों द्वारा 
वन्दनीय हुआ । वह अपने वर्तुलाकार यानो प्रकोष्ठों, उभरे हुए चरणपुष्ठ और अंगूठोसे शोभायभान 
हुआ | उन्नत एवं विस्तोर्ण भालपट्ठट, उन्नत स्कन्धों तथा प्रबल बलसे शोभित हुआ | उसके तालु, 
जिद्दादल, नेत्र तथा हथेलियाँ, अघर व नखमण्डल ताम्रवर्ण थे। उसके दाँतोकी पक्ति चिकनी 
तथा नखतलू इवेत वर्ण थे। उसके रोमकपोका एक-एक रोम हेमवर्ण था तथा लिंग, कण्ठ व 
जघा ह॒स्वाकार थे। उसको नाभि, कर्ण और घोष गम्भोर थे। उसका वक्षस्थल विशाल और 
कटिमाग पतला था। पेट पतछा और मध्य भाग संको्ण, भुजाएँ दीघं॑ तथा कान सन्तुलित 
आकार के थे | वह अपने नाक द्वारा चम्पक फूलकों भी जीतता था तथा उसके बाल नीले, चिकने 
ओर घुँघराले थे । 


लोग उसके जिन-जिन अंगोको देखते थे वही-वही सुलक्षणोसे भरे दिखाई देते थे। कवि 
ब्या वर्णन करे जगत्‌में स्वयं कामदेवने ही तो अवतार लिया था ॥४॥ 


५, पंचसुगन्धिनी नामक ततंकोका आगसन 


वह कुमार क्‍या था मानो लावण्यका पुंज हो था। स्वयं चन्द्रमा था। गुण रत्नोसे रचित 
था मानो उस नगरश्रेष्ठको लक्ष्मीदेवीने स्वगंके विलासयुक्त उत्तम पुरुषके शरीरका रूप 
लिया हो । 


जब नागकुमार समस्त सुखोंके भाजन अपने पिताके धर ओर कभी उस नागके घर रहते 
थे तभो अनेक गुणोंको निधान प्रेमल नतंकी जिध्का पंचसुगन्धिनों नाम प्रसिद्ध था, अपने 
तेजरूपी जलसे सिचित दो सखियों सहित वहाँ आयी । वह हंसके छोने तथा गजके समान 
लीलायुक्त गमनशील कामिनी आकर राजद्वारपर खड़ी हुई और कहने लगी कि इस नगरमे 
कोई पण्डित नही है, कोई भी सरस्वतीसे मण्डित नही है। न कोई इन दोनों युवत्तियोंमें कौन 
बड़ो और कौन छोटी है यह देख पाता और न कोई उनके वोणा वाचद्यकी परोक्षा कर पाता । 
तब द्वारपाल हँसकर बोला--अरे यह कुलगृह नागकुमारसे विभूषित है जो सुभग, सरस, शूर, 
सुललित बाहु, मन्दरके समान धीर तथा पृर्ण चन्द्रमाके समान मुखसे युक्त हैं। वे वीणा वाद्यकी 
कुशलताको तथा तुम्हारों इन पृत्रियोंको जैठाई और छोटाईको पहचान सकते है। इसपर उस 
सुन्दरीने राजप्रासादमें प्रवेश किया, मानो भ्रमरीने नये कमरमें प्रवेश किया हो । उसने अपनो 
उन विनम्र सिर तथा विनयशालिनो पुत्रियों सहित राजाको प्रणाम किया। 


वृत्तान्त बतराया गया ओर कामदेवके अवतार नागकुमार बुलवाये गये। उनसे राजाने 
कहा तुम कुशल ज्ञानी हो और पण्डितोंकी तभामें तुम्हारी प्रशंसा की जाती है ॥५॥ 
६ 
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दुबई--चवइ धरित्तिणाहु का गुरु का छहुई मुअणखुंदरी । 
भणु भणु बष्प देव कंदप्प मणोहरि कि व किण्णरी || 
दिट्ठिए) जिणइ स सस लहुआरी कहइ मयणु किण्णरि गरुयारी । 


पुणु सरजाइभेयसंजुत्तड आलाबिणिवज्जड आढत्तड | 

५ दोहिं मि बहिणिहिं पीणपपओहरि चारु भणिय तहिं तेण मणोहरि | 
सई पच्चक्खु मयणु अंबलोइड. दोहिं मि णियहियउल्लए ढोइड | 
सल्लियाउ मयरद्धयवाण हिं बिण्णि वि कह व ण मुक्कड पेणेहि। 


गंधिणियए णियाड णियहम्महों।._ तोरणछडरंगाव छिरम्महो । 
जलसिंचणु पवुडि धुंडसासहोी चंदणु इंघणु विरहहुयासहो । 


१० आह्दारु वि हारु वि ण वि भावईइ कमलु कमलबंधु व संताबइ। 
चंदजोण्ह सिहिसिह णं ढुकी घित्तजलद जछूति व मुकी | 
चामरवाड वाउ ण॑ लग्गड पियररेंमहणु मगाइ छग्गड | 
कोइलसरू सरु मारहो केरड साहारड जीर्यासाहारड । 
छच्छिविणोड वि इककु ण रुचइह तरुणीजुर्यले जणणि पवुरुच$ | 

१५ घत्ता--पयपंकए पडिबि दक्‍्खालिबि णहु अहंगंउ । 


आणहि अम्मि छहु सो णायकरुमार अणंगड ॥ ६॥ 


हि 
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दुचई--अव्बो बिणु पिएण कहिं जीचिउ दिण्णसबण्णभोयणे । 
आणह्दि तुरिड गंपि सो सूहउ सिसुसारंगछोयणे ॥ 
त॑ णिसुणेप्पिणु चछिय विछासिणि कमकछहंसघोस ण॑ हंसिणि | 


गय रायाछूउ ण॑ रायावलि शायहो अग्गइ चवष्ट कयंज़लि। 

५्‌ अज्जु पर9 भो णरवरसारा कण्णाजुयरूड मरइ भडारा । 
तुह् लछहुसुयविरहें णं छित्तड ण जियइ एवहिं मरह णिरुत्तड। 
फामएड णियहियबर्फ़ भाविड ता राएं कुमारु कोक्काविउ | 
भणई_पुत्तु कि कुलु जोइज्जइ अकुलीणु वि थीरयणु छइण्जइ। 
उत्तमवेसई दीसहि सोस्मई महिणाहु वि पायग्गे हम्मईं। 

१० सुद्धचित्त बेस वि कुछउत्ती म करहि सुंदर उत्तपडुँत्ती । 
जिणपयपंकयमहुयरु दीसहि तुहुँ कारुण्णवंतु मा भीसहि । 
कण्णाजुयदु मरंतउ रक्खहि तरुर्ण तिरिच्छच्छीहिं' णिरिक्खहि । 
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“है; ७, १२ ] हिन्दों अनुधाव है 
६, नागकुसार द्वारा परीक्षा तथा दोनों कुसारियोंका प्रेमाजन 


धराधीश जयन्धरने राजकुमारसे कहा--इन जगत्‌ सुन्दरियोमे कोन जेठी है और कौन 
छोटो है ? हे कामदेव, शीघ्र बतलाओ इनमें कौन मनोहरी और कोन किच्नरी है ? 


मदनने कहा जो अपनी दृष्टिसे (लोगोके मनको) जीतती ( ल्ज्जित करतो ) है वह छोटो 
तथा दूसरो किन्‍्नरी जेठो है। फिर स्वर ओर जातिके भेदोसे संयुक्त आलापनो नामक वोणाका 
वाद्य प्रारम्भ हुआ। उन दोनो बहनोंमें उसने स्थुछपयोघरी मनोहरीका वाद्य अधिक सुन्दर 
बतलाया । दोनोने प्रत्यक्ष मदनका अवछोकन किया और उसे अपने हृदयमे घारण किया। मदन- 
के बाणोंते विद्ध होकर उन दोनोंके प्राण किसी-किसी प्रकार निकले नहीं। गन्धिनी अपनी उन 
कन्याओंको तोरणोंकी छठा तथा रंगावछीसे रमणोक अपने घर लौटा छायो | किन्तु वहाँ उनका 
जलसे सिंचन धूम्ररूपी इ्वांसकों बढ़ानेवाला तथा चन्दन विरहरूपी अग्निका ईंधन सिद्ध हुआ। 
उन्हे न आहार भाता था ओर न हार। कमल कमलबन्धु ( सूर्य ) के समान सन्‍्ताप देने छगा। 
चन्द्रकी चाँदवी ऐसो लगती थी मानो अग्निकी ज्वाला आ लगी हो । जलसे गीला किया गया 
वस्त्र ऐसे दूर कर दिया गया जेसे मानो बहू जलन पेदा करता हो। चंबरोंकी वायु ऐसी लगती 
थो मानो बातको पीडा छूग उठो हो । वे अपने प्रियके उरस्थलके आलिगनकी माँग करने छगी। 
कोकिलका स्वर उनके लिए कामदेवका बाण तथा आम्रमंज री जीवनकी आशाका अपहरण करने- 
वालो सिद्ध हुई । उन्हे वेभवका कोई एक भी विनोद रुचिकर नही हुआ । दोनों तरुणियोंने अपनी 
जननीसे कहा--हे अम्ब, चरणकमलों पर पड़कर तथा अभंग स्नेह दिखाकर उन नागकुमार 
कामदेवको यहाँ ले आओ ॥६॥ 


७. पिताको आज्ञासे नागकुमार द्वारा उन दोनों नतंकियोका परिणय 


है सुवर्ण और भोजनको देनेवाली बालमृगलोचनी माता, बिना प्रेमीके जीवन कहाँ ? शीघ्र 
जाकर उस सुभगकों ले आइए । 


उन दोनों युवतियोंकी बात सुनकर वह विछासिनी पंचसुमन्धिनी अपने पेरोंकी पेजनियोंकी 
मधुर ध्वनि करतो हुई चली, जेसे हंसिनी चल रही-हो। वह राजमहलमे पहुँची जेसे रागावलि 
ही हो | वह राजाके आगे हाथ जोडकर बोलो--है नरश्रेष्ठ, हे स्वामी, आजकलमें हो मेरी दोनों 
कन्याएँ मर जायेंगी। तुम्हारे लघु पुत्रके वियोगसे आहत होकर वे जी नहीं सकतो, यों हो मर 
जायेंगी, यह निश्चित है क्योंकि उनके हृदयमें कामदेव बस गये हैं । इसपर राजाने कुमारको 
बुलवाया और कहा--हे पुत्र, कुलको क्‍या देखता है, अकुलीन भी स्त्रीरत्नको ले लेनेमे कोई दोष 
नही। ये सौम्य और उत्तम वेश्याएँ दिखतो हैं जो भूषतियोंको भी पेरोंसे ठुकरा सकती है । 
शुद्धचित वेदमा भी कुलपुत्री हो है। अतः हैं सुन्दर, उत्तर-अत्युस्र मत करो। तुम जिनेन्द्रके 
चरणकमलोंके मधुकर दिखाई देते हो, तुम करुणावान्‌ हो। अतः भयभीत मत होओ। इन दों 
कन्पाओंको मरणसे बचा छो। हे तरुण, तुम उन्हे प्रेमको तिरछो आँखोंसे देखो । तब कुमारने 
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ता कुमारु पडिजंपड चंगड एंतु पियाड समप्पेसि अंगड। 
जुत्ताजुत्तड गुरुयणु जाणइ सिसु विण्णड पेसणु संम्राणइ। 
घत्ता--ता रोमंचियए आणेप्पिणु णेह विद्िण्णड । 
पंचसुअंधिणिए धीयउ कंदप्पह्दों दिण्णड ॥ ७॥ 


८ 


इएल-ड0075 रण ि्टुकीएणा42, 75 ग्रणीलड ठ॒तां क्‍0 प्रल्ढ गाय, एप विश पाएशे 
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दुबई--मंगलतूरभेरिणिग्घोसें बहिरिउ गयणमग्गड। 
० प्‌ 
रइपीईउ बे वि णं कुमरिउ मणसियकरे बिलेग्गड॥ 


अण्णहिं दिणि बरु सेविउ घरिणिह्दिं सरे पइद्दु करि विब सहुँ करिणिदि । 
पणइणिपरिमिएण विव्यारे सलिलकील पारद्ध कुमारें | 
५ गयणिबसणण तणु जले ल्हिक्कावइ अदुधुम्मिल्लु का वि थणु दावइ। 


पडमिणिदलजलबिंदु वि जोयेइ._ का वि तहिं जि द्वारावक्ति ढोयेइ | 
का वि तरंगहिं तिवलिउ लक्खड॒.सारिच्छ३ तहों सुहयहो अक्खइ। 
काहे वि महुयरु परिमलबदलहो. कमलु मुएवि जाइ मुहकमलहो । 
सुहम॒ जलोल्लु विद्वणदसग्गण... काहे वि अंबरु अंगि विछग्गड। 
१० काहे वि उप्पग्यिणु जले घोछइ पाणियछल्लि व छोउ णिह्ालई । 
णाणामाणिणीहिं दुक्कंतिहिं जल्जंताई करेहिं धरंतिहि । 
सिचंतिहिँ मयरद्धउ ण्हाणिउ जोयंतिहिं हियएण जि माणित | 
सरसवयणजुत्तिह्टे आबज्जिड उप्पलछतताडणेण ण॑ पुश्जिड । 
एत्थंतरि णारीयणसारी सिरिपुहईमहएवि भडारी । 
श्ष गेण्हिंब घोयई घवलई वत्थई. चंदणकुंकुभाई सुपसत्थई । 
सुयसमीबि आवंति विहाविय दुद्डसवत्तिण रायहो दाविय | 
प्रत्ता--मंचारुढियए वज्जरिउ दिण्णसिंगारहो । 
जोबह्िं धरणिवइ पियघरिणि जंति घरु जारहो ॥ ८ ॥ 
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दुबई--ता सहस त्ि वीरचुडामणि लीलाजित्तदिग्गठ । 
सभवणपच्छिमत्थणंदणबणसरतीराड णिर्गड | 
णिचरडिड जणणिह पयजुयलुल्ल9  दिद्वुड राएँ वुत्तु सुसललेए्। 
कि पहँ देवि महासह णिद्य पेक्खु पेक्खु पुत्ति अहिणंदिय । 


५ मायासुयह समायई गेहहों णिबइहे तित्ति ण पुण्णी णेहहो । 
५. ॥2 'प्थिवि, 
८ १५४ तूरवीर, 3 तूरधोर २ 0 व, ३. 8807 'णिए ४. 0 'णु, ५. ऐछ बह, ६. छ जलल्ल, 
७ (९ गेहिवि ः 


९ १ ८ लल्लउ, २. & ल्छउ; ९ ससल्लए, 


“३. ९. ५ ] हिन्दी अनुवाद ४५, 


ठीक हो उत्तर दिया, “वें वे प्रियाएँ, में उन्हें अपना अंग समर्पित करता हुँ। योग्य-अयोग्य 
गुरुजन जानें, शिशु तो उनकी आज्ञाका सम्मान ही करेगा।. | 

तब पंचसुगन्धिनोने रोमाचित हो अपनी उन प्रेमसे पीडित पृत्रियोंको छाकर कामदेव 
नागकुमारको विवाह दी ॥»॥| 


८. नागकुमारकों जलक्रोडा और राजाका सन्देह 


मंगल तुय॑ और भेरीकी ध्वनिसे आकाश मार्ग बहरा हो गया, तथा रति और प्रीतिके समान 

उन दोनोंका मनसिज नागकुमारके साथ पाणिग्रहण हुआ | 
अन्य एक दिन नागकुमार अपनी उन गृहिणियों सहित सरोवरमे प्रविष्ट हुआ, जैसे हस्ति- 

नियोके साथ हस्ती । अपनी प्रेमल पत्नियोंसे घिरकर कुमारने विस्तारसे जलक्रीडा प्रारम्भ की । 
किसी युवतोने नग्न होकर जलमें अपने अग॒कों छिपा लिया ओर किसोने अपना अधखुला स्तन 
दिखलाया । किसीने कमलपत्रपर पडे हुए जलबिन्दुको देखा, और वहाँ अपनी हारावलि भेट चढा 
दी । किसीने जलकी तरगोमे अपनी जिबलिको देखा और सुभग. पतिसे कहा, दोनोंके सादृश्यको 
तो देखो । किसीके अतिसुगन्धी मुखपर भ्रमर कमलको छोडकर आ बेठा । किसीका झोना ओर 
जलाद वस्त्र अगसे ऐसा चिपट गया कि नाभि मार्ग भी दिखाई देने लगा। किसीकी ओढनी जलमे 
तैरने लगी और लोग उसे पानीकी छाल समझकर निहारने लूगे। अनेक मानिनी स्त्रियोने आकर 
व जलभरी पिचकारियाँ हाथोंमें लेकर मकरध्वजको सीचकर स्नान करा दिया और अपनो ओर 
देखनेवाली उच मानिनियोका हृदयसे ही सम्मान किया। उन्होंने सरस वचनोंके द्वारा उसे आकृष्ट 
किया तथा कमलकी चोटोंसे मानो उसकी पूजा की । 

इसी बीच नारियोमें श्रेष्ठ पृथ्वोदेवी धोये हुए धवल वस्त्र एवं उत्तम चन्दन-कुकुम लेकर 
जब अपने पुत्रके समीप जाने लगी, तब उसको ज्येष्ठ सपत्नी विशालनेत्राने राजाको दिखलाया । 
मंत्रपर आरूढ ज्येष्ट सपत्नीने कहा--हे पृथ्वीपति, अपनी इस प्रिय गृहिणीकों श्ुगारकी सामग्री 
लेकर जारके घर जातो हुई देखिए ॥८॥ 


९. राजाका व्यवहार और रानीको प्रतिक्रिया 


इसी समय सहसा वह वीर चूड़ामणि जिसने अपनी छोछासे दिग्गजको भी जीता था अपने 
भवनकी पश्चिम दिशामें स्थित नन्‍न्दन वनके सरोवरके तीरसे निकला | और वह अपनी माताके 


४ई जापकुमारचरिउ [३. ९. ६- 


गड लहु लहुयहे घरिणिहे मंदिर वयणु पर्यपिड राएं सुंदर । 
पुरवरहवडणु सुयहो असोहणु मा महु होड अहम्सारोहणु ! 


मा महिलह छग्गछ कामग्गहु मा मेल्लंतु समवणपरिग्गहु । 
आबरें कुमतिमंतहयसोत्तह) मह विवरोय होइ सायत्तहों। 
१९ त॑ अवहेरिड बालमयच्छिफ वियरउ णंदणु णयरि सइच्छिई | 
माणिणि जा मुज्झइ सा मुज्यदई॒ छूड़ मह तणयहो हियबड सुज्यड। 
दुब्जणु जो जूरइ सो जूरड छुड्ड महु सयलमणोरह पूरठ । 


ग़ठ णरणाहु जाम णियणिलयह्टो ता मायए पुत्तहो कुछतिलियहों । 
बयणु दिण्णु चडु सुंदर गयचर कएण्ण चमरजड्ावियमहुयर । 
१५ मयणिज्झरे सिंदू रापं किए कच्छरिव्छगछगिज्वालकिएँ । 
देविहं तणड वयणु आयण्णिबि.. िंडणसीलें भल्छड मण्णिवि । 
घत्ता--आरोहणु करिवि कुमरे पयपेल्लिड मयगछु। 
किकरपरियरिड णीसरिडउ फुरियखग्गुब्जछु ॥ ५॥ 


१० 
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दुबई--ता पुरमाणिणीहिं अवछोइड माणिणिमाणमयमहो । 
का वि णिवित्ति करइ णियरमणहों मणे सभरह वम्महों ॥ 
का वि भणइ पिय कंठागंहूणद... करि छइ मेरउ कंठाहरणड । 
का वि भणइ घरि करु छइ कंकणु द्वार लेवि उरि दिज्जड णहवणु । 
५ लइ कडिसुत्तउ कडियलु माणहि. अंसं अंसु देव संदाणहि । 
छइ केऊरु काई बोलिज्जइ कामाउरहिं कि ण किर दिज्जइ | 
का वि भणइ अहरहो रत्तत्तणतु._ णासड दृइय देहि मुहचुंबणु । 
का वि भणड लहु करि केसग्गहू. वियछड मालइ कुछुमपरिग्गहु । 


का वि भणइ कि दीहरणेत्तई तुद्द सोहरगहो छेड ण पत्तह । 
१० कि महु भउंहाजुयवंकत्तणु णड जित्तउ तेरउ घुत्तत्तणु । 
हो हो कि किर थणथड्ढत्तणु जेण ण जित्तेंड तुद्द थडढत्तणु। 
तुह गंभीरिसाए हुउं भज्जमि णाहि गहिर दरिसंति ण छण्जमि । 


घत्ता-इय मयरद्धएण पुरवरतरुणीयणु ताबिड | 
णिवडिड णेहवसु भड छज्जमोहमेल्लाबिड ॥१०॥ 


अनन्त जन तन ++ नल अल] 


३ 0 ल्‍७ह, ४ 4) अवर ५ 0 सुत्तो ६ ९ सीमतहो, ४ सामत्तहो, ७ 0 हु, 
८. £ कणयो ९ एे पिह्लिय १० 2 रियड 
१०, १.& ण चित्ति २ 0० ठग्गी ३ & देवि ४. 0 छा 05 00, ५, ४ जित्तिउ, 


है, १०, १४ ] हिन्दी अनुवाद 0 


चरणयुगलमें पड़ गया। राजाने देखा ओर मनमें पीड़ित होकर कहा-हे देवि, तुमने उस 
महासलीकी लिन्दा क्यों की ? देखो देखो, पुत्र उसका अभिनन्दन कर रहा है। माता-पुत्र दोनों घर 
आ गये। राजाके स्नेहकी तृप्ति पूर्ण नही हो रही थो। बह शोप्न ही अपनी कनिष्ठ गृहिणीके 
निवासपर गया ओर सुन्दर बचन बोला--तुम्हारे पृत्रका नगरमें भ्रमण करना ठोक नही, कहीं 
मुझे अधर्म न लग जावे। कही महिछाओंकों कामाग्रह न लूग जावे और बे अपने घर परिवार न 
छोड़ बेठें । एक बात ओर है। कुमन्त्रीके मन्त्रसे जिसके कान भर जाते हैं उस स्वच्छन्द व्यक्तिकी 
मति विपरीत हो जाती है किन्तु उस बालमृगनयनी छोटो रानीने राजाके इस बचनकी अवहेलना 
की । उसने कहा- मेरा पुत्र अपनी इच्छासे नगरमे विचरण करे। जो मानिनी स्त्री मोहित होवे 
सो हो, क्योंकि मेरे पुत्र॒का हृदय शुद्ध है । जो दुर्जज जले सो जले, परन्तु मेरे सकल मनोरथ पूर्ण 
हों । रानीके ऐसा कहनेपर जब राजा अपने निवासको चला आया, तभो माताने अपने कुलतिलक 
पुत्रको आज्ञा दी कि हे सुन्दर, अच्छे सुन्दर हाथीपर चढ़ो जो अपने कर्णरूपी चेंवरोसे भौंरोंको 
उड़ाता हो, जो मद झरा रहा हो, जो सिन्दूरसे लिप्त हो तथा जो नक्षत्र माला एवं घुँधरुओंकी 
आवलिसे अलकृत हो। देबीके ऐसे वचन सुनकर उस भ्रमणशील कुमारने उसे भला माना तथा 
हाथीपर आरूढ़ होकर सेवकों सहित एवं चमकता हुआ उज्ज्वल खडग लेकर निकल पड़ा ॥९॥ 


१०. नगरतारियोंका नागकुसारपर मोह 


तब नगरकी मानिनी स्त्रियोने मानिनियोके मदका मथन करनेवाले क्षुमारकों देखा। 
कोई स्त्री अपने पतिसे विमुख होकर इस कामदेवका मनसे स्मरण करने छगी | कोई कहती हे 
प्रिय, मेरे कष्ठको ग्रहण करो ओर मुझे अपना कप्ठाभरण बना छो। किसीने कहा मेरा हाथ 
पकड़ो और कंकन ले लो, तथा हार लेकर मेरे वक्षस्थलपर नखत्रण छगाओ । मेरा कटिसूत्र लेकर 
मेरे कटितटका मान करो, तथा हे देव, कन्घेसे कन्धा मिछाओ | कोई बोली मेरा केयूर ले लो | 
कामातुर मनुष्य क्या नही दे सकते ? कोई कहतो मेरे अधरोंको लाली नष्ट हो जावे, हे प्रिय, ऐसा 
मुख चुम्बन दो । कोई कहती श्षीत्र मेरे केशोको ग्रहण करो जिससे मेरा चमेलीके पुष्पोका 
अलंकरण गिर जावे। किसीने कहा मेरे इन दीघ॑ नेत्रोंसे क्या लाभ जबकि वे तुम्हारे सोन्दयंको 
पूर्णहपसे न देख पायें। मेरी युगल भौहोंके बॉकेपनसे क्या छाभ जबकि वे तेरी चतुराईको न 
जीत पायें। हाय, हाय, इन स्तनोंको कठोरतासे क्‍या छाभ जब उसके द्वारा तेरी स्तब्धता 
( कठोरता ) को न जीता जा सके। मे तुम्हारी झम्भोरतासे हार गयो और अपनो साभिको 
गम्भीरताकों दिखलाते नही लजाती । 


इस ब्रकार मकरध्वजने उस नगरकी तरुणियोंको ताप पहुँचाया। और वे प्रेमके कच्ची भूत 
होकर उनमें छज्जा ओर मोहका मेल हो गया ॥१०॥ 


५2 णायकुमारचरिउ [ ३. ११. १ 
११ 
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दवई--एम भमंतु मयणु अवलोइबि पिडणा चिंतियं झणे | 
मई विणिवारिओ वि किह हिंडइ पुणरवि एड पढ्णे॥ 
महिलड णड मृर्णति सहियत्तणु.._ महिलहें गुणसहाड वंकत्तणु। 
मई वारिउ सईं पेरिउ णंदणु हिंड३ जुबहहुँ हिययविमहणु । 

५ एवट्दि एयहो कि किर किज्जइ उद्दालिप्पिणु अत्थु लदजइ। 
जासु अत्थु तहो हयबर गयबर जासु अत्थु तहों धयचलचामर | 
जासु अत्थु तहो घर्वछईं छत्तह॑ जासु अत्थु तहों बरबाइत्तई। 
जासु अत्थु तहो असिवरकरणर जासु अत्मु तहों मणिमयरहवर। 
जासु अत्थु सो जाइ वियारंहिंँ इय चितिबि पेसिय सुंडीरहि | 


१० लंधियणियवइउत्तप उत्तिह अत्थ दराबिउठ सिरिमहपृत्तिह । 
जिण्णवत्थपविरइयणियंसण तणएँ जणणि ढिद्ठ णिब्भूसण । 
पुच्छिर्य माइ काई थिय एड्री निरलंकार कुकइकद्द जेही। 


घत्ता--अम्म7 बोल्लियड हडँँ णगरवइणा विब्भाडिय । 
तुहुँ हिंडहि भणिवि धणहरणे दंडें ताडिण ॥ ११॥ 
श्र 
४ए४पड४४/5 7069, ९ 22096 (0 ७ एशाफ।तएु ॥005९ 70 982५ 8 000 छ0, १]6 
765 त8ए तार ताएं धिवड ग5 00प्राए।श७ ए्शी0तप धाक्षा पछा७]| तभाशाशिा0त, 
दुवई--हडं छिंडंतु चोरु परयारिड परजीवावह्दारओ । 
पिसुणपर्यंपिएण कि पिडणा किउड दविणाबहारओ ॥ 


अहवा एउ काईं मई उत्तउठ पहु जं करइ तं जि जणि जुत्तड। 
चाइचायवर्जियजसघंटहे इय जंपिषि गउ सुदरु टिंटहे । 
५ कि कडित्त णं णं गयणंगणु कि फित्तड णं णं मयल॑छणु । 
सुबराडियउ णाई णक्खत्त हू जउडियाईं णाणाविह वित्तई । 
कुंडलरयणई मउडबविचित्तईं क्कणहारडोरकडिसृत्तईं । 
उद्विउ धूछीरउ कप्पूरें पसरइ चमराणिल्संचारें | 
छाइज्जइ उँत्तहँ पब्भारें ठबलु ठविड तहिं गंपि कुमार । 
ऐप खेल्लिबि खणखणसहें बलियहँ. जित्तईं आहरणह मंडलियह । 
चाउ करंतें' दुक्खणिवारए दीणईं पीणियाईं वसुधारए॥। 
रयणईं बहुदीणारसुवण्णरँ आणेविणु णियजणणिह दिण्णईं। 


घत्ता--करि णड कंकणह दिद्ईं णिवेण घरि मिलियहं । 

_ कंठि ण दवारछय णए सीसि मडड मंडलियहँ ॥ १२ ॥ 
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११. राजाका कोप 


इस प्रकार नगरमें मदतको भ्रमण करते हुए देखकर पिताने अपने मनमें सोचा--मेरे 
निवारण करनेपर भी यह नगरमें केसे घूमता है ? महिलाएँ स्वयं अपने हितको नहीं जानती । 
टेढ़ापन महिल्‍राओंका स्वाभाविक गुण ही है। मेंने रोका और उसने स्वयं ही पुत्रको प्रेरित किया, 
जिससे बह युवरतियोंके हृदयका मर्दन करते हुए घूमता है। ऐसो दशामे उसका क्‍या किया जाये ? 
इसका सब धन अपहरण कर ले लिया जाये । जिसके धन होता है उप्तीके सुन्दर घोड़े और हाथी 
होते हैं। जिसके घत उसोके ध्वजाएँ और दुरते हुए चमर। जिसके घन उसीके धवल छत्र। 
जिसके धन उसीके सुन्दर वादित्र । जिसके घन उसोके हाथोंमे खद्भधारी भट । जिसके धन उसे के 
मणिमय श्रेष्ठ रथ। जिसके धन है वही विकारको प्राप्त होता है। ऐसा चिन्तन कर उसने सुभटोको 
मेजा और अपने पति द्वारा कही गयी बातका उल्लंघन करनेवालो श्रोमतोको पुत्रीके धनका 
हरण करा लिया । जब पुत्रने अपनी माताको भूषणविहीन तथा जो वस्त्रोका वेष धारण किये 
हुए देखा तब उसने पूछा--हे माता, तुम इस प्रकार कुकविकृत कथाके समान अलकार रहित 
क्यो बेठो हो ? 


अम्माने उत्तर दिया, मुझे नरपतिने इस प्रकार अपमानित किया है। तू नगरमे घृमता 
है यह कहकर मुझे घनापह रणके दण्डसे ताडित किया गया है ॥११॥ 


१२. नागकुसारकी प्रतिक्रिया 


तो क्या में चोर हूँ ? व्यभिचारो हूँ ? दूसरोंके प्राण लेता हूँ ? जो पिताने चुगलखो रोके 
कहनेपर धनका अपहरण कर लिया । 


अथवा मेरे ऐसा कहनेसे क्या लाभ ? प्रभु जो कुछ करे वही लोकमे युक्त है। ऐसा कहकर 
वह सुन्दर राजकुमार झ्यूतगृहमें गया जहाँ दानियोके त्यागके यशका घण्टा बजाया जा रहा था| 
झूतफलक कया है मानो गगनरूपी आँगन है। पाँपा क्‍या है मानो चन्द्रमा है। कौडियाँ ही 
सक्षत्रोके समान है | जहाँ नाना प्रकारके धन उड रहे हैं जेसे रत्न कुण्डल, विचिन्न मुकुट, ककण, 
हार, डोर एवं कटिसृत्र । वहाँ कपूर की धूलिका रज उठ रहा था जो चंवरोके वायु सचारसे 
फेल रहा था, तथा जहाँ ऊपर तने हुए छत्रोंकी छाया हो रही थी। वहाँ जाकर कुमारने अपना 
दाव लगा दिया और खन-खन ध्वनिके साथ पासा खेलकर बलवान माण्डलिकोंके आभरण जीत 
लिये। फिर उसने त्याग करते हुए दुःख निवारक धनको धारासे दीन जनोको प्रसन्न किया और 
रत्न तथा बहुतसे स्वर्ण दोनार लाकर अपनी माताको दिये । 


प्रासादमें मिलनेपर राजाने देखा कि माण्डलिकोंके हाथोमेंत कंकण हैं न गलेमें हार- 
लताएँ और न सिरपर मुकुट ॥११॥ 
ह 
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दुषई-पुच्छिय पत्थिवेण के तुम्हईं णियणिययं ण भूसियं॑ । 
ता कद्दियं णिवेद्दि णरणाह॒हदों णायकुमारविलछसिर्य ॥ 
तासु वराडी देव चमछई अम्हारी आवंति ण॑ थक्क३। 
लइ्यड पुरमाणिणिमणहोरें अद्दिणवेण जाएं जूबारें । 
५ धणु सयलु वि ज॑ कण्णपवित्तत.. सिरिवम्महो दोहित्तें जित्तद। 
इसे सुणेवि णरबइ तुण्हिकड णियकरकमलपिहियमुहु थक्कठ | 
अण्णहि दिणि कोकिउ सपसाएं.._ णियणदणु बोल्छाबिड राएं । 


पुत्त जूड भल्लारउ जाणहि णिश्रमेव तुहँ जयसिरि माणहि । 
देवासुरहँ मणोरेंद्॒गारड अक्खजूड जणमणह पियारंड । 
१० मई सहेुँ अज्जु सठक्खण खेल्लद्दि देहि सारि लइ पासउ ढालहि। 


ता र्ति तिह करेबि खण्ण जित्त+. जणणदबिणु णीसेसु वि द्वित्तर । 
पुणु तद्दों केरठ तासु जि दिण्णड.. एम कबणु पालछइ पड़िवण्णेड । 


ज॑ं चिरु लयउ हरेवि णरिंदे त॑ तणएं णियकुछणहचंदे । 
दब्वु सब्वु मेल्लाबिड मायहे घर पद्ठविउ पवड्डियछायह । 
१५ घत्ता-महिलहँ जडयणहूँ घणु हीणहँ दीणहू दुल्लई । 


उत्तममाणुसहँ गुणवंतउ माणुसु भल्‍्लंड ॥ १३॥ 


श्षट 
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दुबई--अण्णहिं दिणि तुरंगु तहो दरिसिउ राएं हिलिहिलिहिंसिरो । 
अ न 
दुद्द अणिद्ठु सुद्दु णिट्दरमुहु णं कड्ुंबयणभासिरो ॥ 


बंकाणणु दूसहु ण॑ दुज्जणु कसद्दो ण बच्चइ णाईं कुकंचणु । 
अगध्वियकुँसु णं णट्ठड बंभणु णरसमजणणु णाईं रविणंदणु । 

६ उक्‍्खणकरु ब खद्धल॑केसउ जबखेत्तु व जबलद्ध विसेसड | 
दिव्यंणिडव्भखुब्मखुरचंचलु डरि विस्थिण्णु पक्रित्थरपच्छल । 
कयपरियत्तणु सीसबिहोडणु कडियलतोडणु अट्टियमोडणु । 
विहडियणिविडासणसंतावणु आसवारकुलभयभोसावणु । 
एहुए बालें दम्मिड तुरंगड तिहुअणणाहें णाइ अणंगछ | 
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१३. पिता पुत्रकी शूतक्रोडा 


राजाने माण्डलिकोंसे पुछा--तुम छोगोंने अपने-अपने आभूषण क्‍यों नहीं धारण किये ? 
इसपर उन राजाभोंने राजाधिराजको नागकुमारका विछास कह सुनाया । 

है देव, उसकी कोड़ी खूब चमकती थी और हमारी आते-आते ठोक स्थान पर रुकतो ही 
न थी। इस प्रकार पुरकी मानिनी स्त्रियोंके ममको हरण करनेवाले उस नये जुआड़ी श्रीवर्मके 
दौहित्रने जाकर हमारी कानकीौ बाली मात्र समस्त घनको जोत लिया। यह सुनकर राजा अवाक्‌ 
रह गया और अपने करकमलोंसे मुंह ढककर बेठ गया। फिर किसी अन्य दिन उस राजाने 
अपने पुत्रको प्रसन्नतापूर्वक बुलवाया और कहा--है पुत्र, तू दूत भली प्रकार जानता है और तू 
नित्य ही विजयश्री प्राप्त करता है। यह अक्षयूत देवों और असुरोंका मनोरथ काय॑ है ओर 
लोगोंके मनको प्यारा है। अतः हे सुलक्षण, आज तुम मेरे साथ खेलो। सारियाँ लगाओ ओर 
पासा उठा लो | तब कुमारने वसा हो किया ओर क्षणमात्रमें विजय प्राप्त की । उसने अपने पिता 
का समस्त घन जीत लिया। फिर उनका धन उन्हें लोटा दिया। भछा कौन ऐसी प्रतिज्ञाका 
पालन करता है ? किन्तु अपनी माताका जो समस्त घन नरेन्द्रने अपहरण कर ले लिया था उसे 
अपने कुलरूपी आकाशके चन्द्र उस सुपुत्रने छुड़वा लिया और उसे माताके घर पठवा दिया 
जिससे उसकी कान्ति और कीति बढ गयी । महिलाओं, जड़पुरुषों एव हीन तथा दीनजनोके लिए 
धन दुर्लभ है, किन्तु वह उत्तम पुरुषोंके लिए सुलभ है। गुणवान्‌ मनुष्य हो भला होता है ॥१३॥ 


१७, नागकुसारको बोरता तथा श्लोधरका विद्वष 


किसी अन्य दिन राजाने नागकुमा रको ऐसा तुरंग दिखलाया जो खूब हिनहिनाता और 
हिसक था। जेसे मानो कोई दुष्ट, अनिष्ट, अत्यन्त निष्ठुर-मुख्, कटु वचनभाषो दुर्जन हो । 

वह अद्व दुज॑नके समान वक्रानन और दुःसह था। कोड़ा लगानेसे भी चलता नहीं था, 
जेसे खोटा सोना कसोटीपर नहीं चढ़ता । बह लगाम ग्रहण नहो करता था, जसे पतित ब्राह्मण 
कुश लेकर अंजलि नही चढ़ाता। बहू लोगोको त्रास देता था, जेसे सू्यका पुत्र कर्ण नर अर्थात्‌ 
अर्जुतको त्रासदायक था अथवा जेसे रविपुत्र शनि छोगोंको शत्रासजनक होता है, अथवा जैसे सूर्य 
पुत्र यम छोगोंको शान्त आर्थात्‌ निर्जीव कर देता है। वह्‌ चनोंकी छाँकका ढेर खा जाता था। 
अतः वह रूक्मणके हाथके समान था जो ल्‍रूुंकेश रावणकों खरा गया था। वहू बड़ा वेगवान्‌ था, 
अतः यवों के ऐसे खेतके समान था, जिसमें खूब जो पैदा होते हों। वह अपने दिव्य तथा ऊपर 
उठाये हुए क्षुब्ध खुरोंस अति चंचल था। वह उरस्थलमें विस्तोणं ओर पिछले भागमे विशेष 
विस्तारयुक्त अर्थात्‌ स्थूल था। वह परावतंन करता था, सिर फोड़ देता था, कमर तोड देता था 
तथा हृष्डियाँ मोड़ देता था। जो स्थिर आसन जमाने बाले थे उन्हें भो विधटित कर सनन्‍्तापदायक 
था, एवं असवा रोंके समूहको मयभीस करनेवाला था। ऐसे उस धोड़ेका बालक कुमारने दमन 
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ण॑ पुरिसं मणु बसणबसंगड दुष्पेचछड ण॑ गिभ पयंगड । 
सूरिपसंशिएहिं बहुभंगहि' | आपणिउ णीवग्गई | गद्दियंगहिं | 
घत्ता-दमिए तुरुंगबरे सिरिहरु णं कुलिसे घाइउ। 

दुकरु रज्जु महु जहिँ अच्छइ एहुड दाइड ॥ १४ ॥। 


श्५ 
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दुबई--पदणमि जिणमि एहु क दिवसु वि मारमि धरमि संगरे | 
इय संभरिवि तेण भडसंगहु केड णिययम्मि मंदिरे ॥ 
ता णरणाहदो हियबड सिण्णर सिरिलंपटहहँ णत्थि कारुण्णर । 
छिंदिवि करवालें दारेवंड पढमसुएण छहुउ मारेवेंड । 
५ हुंवउ पुरद कज्जु जो घुज्हइ सो पच्छातावेण ण डज्झइ। 
इय चितिवि ते पुरवरु छिण्पगड.. काराविड झसकेर्ह दिण्णउ | 
तहिं णिवसइ मयरद्धउ जइयहुँ.. अबरु चोज्जु अवयरियउ तइयहूँ। 


गामहं भूयगास उद्भावइ दोणामुहह कालमुहु दावइ। 
णयर ईं णायर दंतहिं घायइ संबादणहँ बाहू उप्पायद। 

१० पुरमाणव पुरंबम्मईं चूरइ कन्त्रडवडबंदण मुसुमूर३ । 
बहुमंडब मडउलल उचालइ खडयासीखेडय उद्दालइ । 
एम असेस पस जगडंत्तउ भंडणलीलकील पयडंतडउ | 
केलासहो होंवउ जणपउरहो आयइ वणकरिदु कणयउरहो । 

घत्ता--जिह महु मुहरुददहो तिह एयहु कि धवर्लत्तणु । 
१५ भजइ मदिर ईं करइ व करिदु पिसुणत्तणु ॥ १५ ॥ 
१६ 


छावीश्ान्न5 बला (0 एथशत 0० (८९ शुक््ाक्षा। 270 गरा५ व520ररीप्रा ९, )8293 प्रायाक' 
8५६5 07 & ०0णा75500 ॥0॥ [९ धंधा, 
दुबई-दुद्धर दाणबंतु णो संकइ उबलसएहिं ताडिओ। 
णेच्छ॑तहँ पि देह सो चप्पिवि मणुयहँ रयगणकोडिओ ॥ 


आराफुरियदंडमं डियऋरु तहिं अवसरि सईं धायउ सिरिहरु। 
सधड सहरिकरि सरहु सर्किकर_वेढिड सेण्णें चडदिसु छुंजर। 
हे ण॑ तारायणेण गिरिमंद्रु तेण णरिंदहों' छायड भयजरु । 
गय गयदंतमुसलदलबद्टिय छाछाबिंडि विहृट्टिय छोट़िय । 
तुरय तालबट्टें संघट्टिय भडथड पर्यणदहय णिव्वट्टिय | 
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किया, जैसे त्रिभुवननाथ शिव अथवा जिनेन्द्रने अनंग अर्थात्‌ कामदेवका दमन किया था। अथवा 
जैसे कोई पुरुष व्यसनोंमें गये मनको दमन करे। वह जो ग्रीष्मकाछीन सूर्यके समान दुष्प्रेक्षय 
था उस घोड़ेको अष्वशास्त्रके आचार्यों द्वारा प्रशंसित अनेक शैलियोसे स्वोग वशीभूत करके 
राजकुमार उसे राजाके सम्मुख ले आया । 

उस श्रेष्ठ तुरंगके नागकुमार द्वारा दमन किये जानेपर श्रोधर मानो वज्ञसे आहत हुआ 
और बोला जहाँ मेरा ऐसा वेरी ( दायाद, उत्तराधिकारों ) रहता है वहाँ मेरे लिए राज्य करना 
दुष्कर है ॥१४॥ 


१५. नागकुमारका काराबास व दूसरा साहस 


इसे किस दिन मारूँ, जीत लूँ अथवा संग्राममे पकड़ ले, ऐसी चिन्ता करते हुए श्रीधरने 
अपने महलमे योद्धाओंका सग्रह किया । यह समाचार पाकर राजाका हृदय छिल्न-भिन्न हो गया। 
वह सोचने लगा लक्ष्मीके लम्पटोंके करुणा नहीं होती। क्पाणसे छेदकर टुकडे-टुकडे करके प्रथम 
पृत्र द्वारा छोटा पृत्र मारा जाये ? आगे होनेवाले कार्यको जो समक्ष-बूक्ष छेता है बह पश्चात्तापसे 
नहीं जल पाता। इस प्रकार चिन्तन कर राजाने एक अलग नगर बनवाया और उसे नागकुमारको 
दे दिया। जब नागकुमार वहाँ निवास कर रहे थे तब एक अन्य आइचयंजनक धटना घटी । उस 
जनप्रचुर कनकपुरमें केलाससे एक ऐसा हाथी आ पहुँचा जो गाँव-गाँवके समस्त प्राणियोको 
उडा देता था। नगरों और नगरवासियोंका अपने दाँतोसे घात कर डालता था। जो संवाहकोको 
बाघा उत्पन्न करता था। पुरमानव और पुरके कोटोको च्र-चूर कर देता था| कपाठों तथा पट- 
बन्धनोको विनष्ट कर देता था। बहुतसे मण्डपो तथा चबूतरोंकों तोड-फोड़ डालता था। घास- 
फूस खानेवाले पशुओके खेटकोंको नष्ट कर डालता था। इस प्रकार समस्त देशमें विपत्ति उत्पन्न 
करता हुआ तथा तोड़-फोड़की लीला ओर क्रोड़ा दिखलाता हुआ वह जंगली हाथी आया। 

जेसो मेरे दांतोंकी सफेदी है वंसी इनकी क्यों है ? ऐसा सोचकर मानो वह हाथी मन्दिरों- 
को विनष्ट करता हुआ अपनी दुष्टता दिखाने लगा ॥१५॥ 


१६. कनकपुरमें हाथोको विनाश लोला 


वह दुधर मदोन्मत्त हाथी सेकड़ों पत्थरोसे ताडित होकर भी शंकित नहो होता था तथा 
न चाहनेवाले मनुष्योंपर भो आक्रमण कर उनपर रदनकोटि (दाँतों ) के अग्रभागका प्रहार 
करता था । मानो उन्हे रत्नकोटि ( करोडों रत्न ) दे रहा हो । 

उस अवसरपर आरेके समान चमकते हुए दण्डको हाथमें लेकर स्वयं श्रीधर दौडा | वह 
ध्वजाओं, .घोडों, हाथियों व रथों तथा किकरोसे सुसज्जित था। उसकी सेनाने हाथीको चारो 
दिशाओंसे घेर लिया, जेसे मानो मन्दर पंत तारागणसे घिरा हो। इस घटनाने नरेन्‍्द्रकों भयका 
ज्वर छा दिया। उस हाथीके मूसल सदृद्य दाँतोंस आहत होकर श्रीधरके गज विधटित हो गये 
ओर लारके पिण्डमें लोटने लगे। तुरंग सूँड़की मारसे जर्जर हो उठे। सुभटोंके समूह पेरके 


है णजायकुमारचरिउ [ ३. १६. ८- 
घीर बि णर णद्ठा रणें णायदहो.. जलहितरंग णोईं गिरिरायहो | 
सिरिहरु पाण लएबि पछाणउ अंकुसु धरिवि समुद्ठिड राणउ | 
णिवघरिणिहि कंदिउ कलुणुल्लड.._ को रक्खइ एबहिं कड इल्लड | 
भोसणु णरतणु कडिडहियवसरसु हृत्यि ण होइ माइ जमरक्खछु। 

१० अप्पंपरि हूयड सयलु वि जणु हा हा कहठिं जीबिउ क॒हिँ किर घणु । 
ता एत्थंतरि साह कार पेसणु मग्गिड णायकुमारें । 
घत्ता--भो भो पुहचंइ पोर्माणण पोमिणिणेसर । 
दे आएसु महु हे धरमि पीलु परमेसर ॥ १६ ॥ 
१७ 
पि्ब्रेरपरायक्षा। 5प्रशवेपर5 गी6 शि0टा0प5 शेल्जीशा[, 
दुबई--ता जणणेण तणड मोकल्लिउ णिरु सहरिसु पधाइड । 
तेण गिरिंदधाडरयपिंजरु वणकुंजरु पलोईर ॥ 
मयजलमिलियघुलियचलछमहुयर स॑वणपव्रणद्ृयगयणहूणहयरु । 
चरणघिवणभरावयदियधरयलु णियबलतुछियपडिय पडिमयगलु। 
््‌ गलरबतसियरसियदिसिगयडछु द्सणकिरणधबलियमहिणहयलु। 
परबलकुलकलूयलहँ अभीयरु दसदिसिवहवियलियह्िमसीयरू । 
णरवरतरूपरिसछपसरियकरू करिवरसहससमरभरधघुरघरु | 
असरिसु विसमरोसु धाइड करि. सुंदरु भिडिउ तासु ण॑ केसरि। 
वबंचइ मिलइ बलइ उल्लंघइ खणि ससि जेम हृत्थु आसंघई । 
१० करिवेढिड उन्वेढिवि गरुछइ चडचरणंतर ल्हिक्षिव अच्छइ | 
पुरठ पधावइ पुणु तणु दाबइ वंसारूढ ३ पुत्तु ब भावइ | 
कुंभ परिट्टिउ णाईं सणिच्छरु कण्णालग्गड सोहइ णवर्व॑रु। 
बलबंतउ जगे बरकरि णाहिउ॒. णियमुयदंडहि जुज्मिवि साहिड | 
तिक्‍्खह्िं दंतग्गह्टिं णगठ पेल्लइ.. थिड णिप्फदु गईंदु ण चल्लइ । 
१५ घत्ता-गोविंद तुलिड गोवद्धणु णं जयकारणु | 


जित्तड तेण गउ ण॑ पुष्फयंतदिसिवारणु ॥ १७ ॥ 
इय णायकुमार बारुठरिए णण्णणामकिए सद्दाकइपुष्फयंतविरद्रए महाकब्वे 
दिव्वतुरगनीछगिरिकरिपश्चाहरणं णाम तइ्ड परिच्छेड समत्तो ॥ 
॥ संधि ॥ ३ ॥ 
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नखोंसे आहत होकर छोट पडे। धेयंबान्‌ नर भी उस नागके रणसे भाग उठे, जेसे गिरिराजसे 
टकराकर समुद्रकी तरंगें वापस लौट जाती हैं। श्रीधर प्राण छेकर पछायन कर गया । तब स्वयं 
राजा अंकुश लेकर उठ खड़ा हुआ । तब राजाके अन्तःपुरकी स्त्रियोने कहणाजनक आक्रन्दन किया 
कि ऐसी अवस्थामें कौन कटककी रक्षा करे । यह भीषण और मनुष्यको चर्बी ओर रक्त निकालकर 
बहानेवाला हाथी नही है, हे माता, वह कोई यम या राक्षस है। समस्त लोग आत्मपराभूत 
हो उठे | तब ऐसो अवस्थामें अहंका रपूर्वंक राजकुमारने आदेश माँगा। 


हे पृथ्वोपति, पद्मानन, लक्ष्मीध्वर, परमेश्वर, मुझे आदेश दीजिए; में इस हाथीको पकड़ 
सकता हूँ ॥१३॥ 


१७. नागकुमारने हाथीकों षशोभूत किया 


त्तब पिताने पृत्रको छूट दे दो ओर वहू अत्यन्त सहर्ष दोड़ पड़ा। उसने जाकर पव॑तकी 
धातुओकी रजसे पिगल वर्ण उस वनहस्तिको देखा । 


उस हाथीके मदजलसे आक्रष्ट हुए भ्रमर उसके चारों तरफ मडरा रहे थे। उसके कानोंकी 
वायुसे आहत होकर समस्त नभचर आकाशमें उड्ध रहे थे। उसके पेरोंकी पटकके भारसे धरातल 
चलायमान हो रहा था। उसके साथ अपना बल तौलकर प्रतिपक्षो हाथी धराशायी हो रहे थे । 
उसको दहाड़से त्रस्त होकर दिग्गजोंके समूह चीत्कार कर रहे थे। बह बपने दांतोंको किरणोंसे 
पृथ्वी ओर आकाशतलको उज्ज्वल कर रहा था। शत्रुके सैन्य-समूह्की कलकल ध्वनिसे वह 
भयभीत नहीं होता था। वह अपनी सूंडकी फुफकारसे दशों दिशाओमे हिमशीकर फैला रहा 
था। बडे-बडे योद्धारूपी वृक्षोंकी गन्ध पाकर वह उनकी ओर अपना सूंढादण्ड पसार रहा था, 
तथा सहसौरों बड़ेबडे हाथियोंके साथ युद्धके भाररूपी धुराको धारण किये हुए था। ऐसा वह 
असाधारण हाथी अत्यन्त रोषपूवक दोड़ा और वह सुन्दर राजकुमार उससे सिहके समान भिड 
गया। वह हाथोको ओर बढता, उससे मिकता, बलखाता और उसका उल्लंघन करता एव 
क्षण भरके लिए उसके हस्त ( सूँढ़ ) को पकड़ लेता, जेसे मानो चन्द्रमा हस्त नक्षत्रसे सग करता 
है। जब हाथी उसे अपनी सूँडमें छपेट लेता, लब बह उससे निकछ जाता और उसके चारो पेरोके 
बीचमें छिषकर रह जाता । वह उसके आगे दोडता और फिर उसे अपना शरीर दिखलाता तथा 
उसके वंस ( रीढ़ ) पर चढ़कर वंशोत्तम पुत्रके समान शोभायमान होता। हाथोके कुम्भस्थल- 
पर बेठकर कुम्भराक्षिमें स्थित शनिद्चरकी भाँति दिलाई देता तथा कानसे छगकर कन्यासे नये 
वरके समान संकगन शोभता । इस प्रकार कुमारने उस संसार भरमे बलवान श्रेष्ठ हाथीको वक्षमे 
कर लिया व अपने भुजदण्डोसे युद्ध कर उसे साध लिया। अब उस गजेन्द्रने कुमारको अपने तीक्षण 
दन्ताग्रोंस पोड़ित करना छोड़ दिया ओर वह चछायमान न होकर निस्‍्पन्द रह गया । 

जिस प्रकार गोविन्दने गोव्धेनकों उठाकर अपना जयजयकार कराया था, उसी प्रकार 
नागकुमारने उस गजको जीत छिया, जेसे मानो पुष्पोके समान दाँतवाले दिग्गजकों जोता हो । 


हति नम्न नामांकित महाकषि पुृष्पदन्त विरचित नागकुमार चरित्र महाकाब्यमें 
दिव्य तुरंग तथा नोकग्रिरि समान हस्तोका वस्लीकरण नामक 
तृतीय परिच्छेद समाप्त । 
॥ सन्चि हे ॥ 
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साहेप्पिणु वरकरि अवरु वि सो हरि पुरणरणियरपलोइड । । 
तणएण सतायहो कयमुहरायहो पय पणवेष्पिणु ढोइड ॥ घुचक ॥ 


दुबई--भणियं पत्थिवेण छइ हरि करि दिद्ठ पुत्त पेसणं । 
ज॑ ज॑ चारु कि पि महु मदिरि त॑ तं॑ तुद विहूसणं ॥ 


५ सो बरतुरंगु सो भदृदंति गेण्हिबि गउ णियपुरु सहुँ समंति । 
तहिँ णिबसइ सिरि भुंजंतु जाम अण्णेक्कु कहंतरु होइ ताम । 
उत्तरमहुरहे जयवम्मु राड जयवइकंतापरिमट्ठकाउ । 
तहो वालमडावालंक पुत्त विण्णाणजुत्त सगामधुत्त । 
पुरबरकवाडणिहवियडवच्छ थिरफलिहबाहु आयंबिरच्छ । 

१० कोडिभडपयडपडिभडकयंत्त परवलजल्घंघल बलमंहत । 
कुलधवलघुरंधर जयसिरीह ण दोण्णि काल ण दोण्णि स्रीह । 


ण दोण्णि सूर ण॑ दोण्णि चंद ण॑ दोण्णि वि सुरतरु दोण्णि इंद । 
तहो एकहो दीसइ भालि णयणु.. अण्णेकु वि रूवे णाईं सयणु। 
ता उबवणि संठिउ णिरहु णग्गु संदरिसियपचायारमग्गु । 
१५ मुणिवरु तवसिरिभूसियसरीरु संजमधरु धंरधरणियंलघीरु । 
घत्ता--जयदु दुहिसद परमाणंद सुरणरविसहरणंदियउ । 
राएण सुश्त्तहिं पुत्तकलर्त्ताहँ सह जाइवि रिसि वंदियड ॥ १॥ 
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दुबई--ता मुणिवयणकुहरपरिवियलिय धस्मामयतरंगिणी । 
घणघणपावपंकपक्खालणगुणणिम्मछकयाबणी ॥| 


सो मुणिवर्रिंदु परमत्थभासि घरघधम्मु कहइ गुणरयणरासि । 
घरधम्मु धरिज्जइ गरवरेण णिच्चं तसजीवद्यावरेण । 

प घरधम्मु धरिज्वइ णयसिरेण अणलियमहुरक्खरभ।सिरेण । 
घरधम्मु धरिज्जइ मलहरेण परदं विणद्रणकुचियकरेण । 
घरथधम्मु घरिज्जइ णिरु बुद्देण बीरे परघरिणिपरंमुहदेण । 
घरधम्मु धरिजइ णिर्गहेण लोहँरय पम्राणपरिग्गद्देण । 
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१. सथुराके राजभवनका वृत्तान्त 


उस श्रेष्ठ हाथी और उस धोड़ेको वशमें करके पुरवासी जनसमूहके देखते-देखते उस सुपुत्र 
तागकुमारने अपने प्रसन्‍न मुख पिताके चरणोंमें प्रणाम करके उन्हें समपित किया । 

राजाने कहा--इस घोड़े और हाथीको तुम्ही ले छो। हे पृत्र, मेंने तुम्हारा काम देख 
लिया। मेरे महरूमें जो-जो कुछ अच्छी वस्तुएँ हैं वे सभी तुम्हें अलंकृत करे । 

तब उस श्रेष्ठ तुरंग और भद्र हाथीकों लेकर नागकुमार अपने मंत्रियों सहित अपने निवास- 
को गया। वहाँ जब वह राज्यश्रीका उपभोग करते हुए रहता था तभी एक दूसरी घटना 
घटी । उत्तर मथुरामें जयवर्म नामका राजा था जिसकी सुन्दर स्निग्ध शरीरवाली जयवती 
नामकी प्रिया थी । उसके काल और महाकाल नामके दो पुत्र थे। ओर दोनो हो विज्ञानयुक्त 
एवं संग्राममे प्रवीण थे। उनका वक्षस्थक नगरकोटके कपाट सदृश विशाल था। भुजाएँ 
अग्रेलाके समान सुदृढ और आँखें ताम्रवर्ण थी। वे अपने प्रतिपक्षी करोड़ो योद्धाओंके यमराज थे, 
तथा शत्रबलरूपी जलको मन्थन करनेवाले महान्‌ बलशाली थे। अपने कुलके वे धवल धुरंधर थे 
और विजयलक्ष्मीके अभीष्ट थे, जैसे मानो दो काल हों या दो सिंह, मानो दो सूर्य हो या दो चन्द्र, 
दो कल्पवृक्ष हो या दो इन्द्र | उन दोनों भ्राताओंमेसे एकके कपालपर एक नेत्र दिखाई देता था 
तथा दूसरा अपने सोन्दर्यमे मानो कामदेव ही था। एक बार उस नगरके उपवनमे एक मुनिराज 
आकर ठहरे। वे निस्पुह, नग्न, पाँच प्रकारके आचार मार्गंको दर्शानेवाले तपरूपी लक्ष्मीसे भूषित 
शरीर, संयमघारी तथा पव॑त व धरणीतलके समान घधीर थे। देव, मनुष्य और नाग परम 
आनन्दसे जय दुन्दुभीकी ध्वनि द्वारा उनका अभिनन्दन कर रहे थे। ऐसे उन ऋषिकोी राजाने शुद्ध 
चित्तयुक्त पृत्र कलत्रों सहित जाकर वन्दना की ॥१॥ 


२. मुनि द्वारा गृहस्थ धंका उपदेश 


उसी समय मुनिराजके मुखरूपी कन्दरासे धर्मरूपी अमृतकी धारा बह निकछी जो अति 
सघन पाप रूपी पंकका प्रक्षाऊनकर निर्मल गुणोंकों प्रकट करने वाली थी । 

वे परमार्थवा भाषण करनेवाले गुणरूपी रत्नोंकी राशि मुनिवरेन्द्र गृह-धर्मंका कथन करने 
लगे । गृहधर्म वही नरश्रेष्ठ धारण करता है जो नित्य हो त्रस्त जोवोके प्रति दया करनेमें तत्पर 
रहता है। जो विनयसे अपना मस्तक नीचा रखता है और सत्य एवं मधुर वचन बोलता है, वही 
गृहस्थ धर्मका घारी है। गृहघर्म घारण वही करता है, जो निष्पाप रूपसे दुसरेके द्रव्यके अपहरणसे 
अपना हाथ खींचे रहता है। वही बुद्धिमान वीर पुरुष गृह॒धर्मावलम्बी है जो परायी स्त्रीसे पराइ- 
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चरधम्मु घरिज्वइ दिदवएण मोज्जेणाणत्थमिएं कएण । 

१० घरधम्मु घरिजइ सञणेण महुमासमज्परिवज्ञणेण । 
घरधम्मु धरिजइ णायएण डज्हियपंचुंबरसायएण । 
घरधम्मु धरिजइ गुरुकमेण कुयमेरे दिसविदिसागमेण । 
घरधम्मु धरिज्नइ सिक्खएण पाविद्टजीवउप्पेक्खएण । 
घरधम्मु धरिजइ बुन्झिरेण घणयालि कि पि गमणुज्धिरेण । 

५५ घरधघम्मु धरिजइ झाइएण ज्ञिणपडिबिब सामाइएण। 
घरधम्मु धरिजजइ तबसहेण पव्वेसु वि विरश्यपोसद्देण । 
घरधम्मु धरिज्नह सारएण बिहिटोश्यपत्ताहारएण । 
घरधम्मु धरिलनइ दंसंणेण सुद्ें सुविहियसण्णासणेण । 

चत्ता--जो मइरा चकक्‍्खइ आमिसु भक्खई कुगुरुकुदेवहँ छग्गइ । 

२० सो मार्ण णट्दउ पहपव्भट्ठउ पावइ भीसण दुर्ग३ई ॥| २॥ 

डरे 
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दुबई--कुसुइ कुसीलु कुतवसिद्दि रत्तउ तं जाणसु कुवत्तयं । 
होइ अवत्तय पि सम्मत्तपवित्तवर्णाद चत्तयं ॥। 


यज्जइ कुदिट्ठिंगुणकित्तणाईं लोइयबेइ्यमूठत्तणाई । 
णउ संककंखविदिरगिछ करई सम्माइट्टिउ समत्तु घरइ। 

५ मुक्कठ दुविद्ेण वि संजमेण त॑ अहमु पत्त जाणदि कमेण । 
मज््िमु सावयचारित्तएण उत्तमु सुद्धे रयणत्तएण । 
दिण्णड अबत्ते सुण्णण जि जाई. कुच्छिठ कुपत्त फल़ कि पि होह । 
तिबिहेण पत्तदाणेण भोड तिबिहु जि पावइ सुअणयलि छोड । 
दायारड पुणु णवगुणविसिद्द पडिगाहिज्वह रिसि घरे पहट्ट । 

१० उश्चासणु दिजाइ तहों णरेण. पुणु पयपक्खालणु णियकरेण । 
पयजलु बंदिज३ आयरेण अंचिज्जइ पणविज्ञइ सिरेण | 
मणबयणे काएं सुद्धएण आहारेण वि णिल्लुद्धएण । 


जे दिण्णु दाणु तहो होइ पुण्णु. इयरहो पुणु दिण्णड अड॒इरुण्णु। 


घत्ता--असणुल्लड णिवसणु देहविहृसणु गोमद्विसिउद्े भूमिभवणु । 
१५ काणीणहँ दीणहँ सिरिपरिद्दीणहँ दिज्जइ कारुण्णेण घणु ॥ ३॥ 
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मुख रहता है। छोभके निग्नह और परिग्रहके प्रमाण द्वारा ही गृहघर्म धारण किया जाता है। जो 
सुर्यास्तसे पु भोजन करता है और अपने ब्रतमें दृढ़ रहता है, वही गृहधर्मका धारी है। मधु, 
मांस और मद्यका परित्याग करनेवाला सज्जन हो गृहधर्मं घारण करता है। जो जानकार है ओर 
पंचउदम्बरोंके स्वादका त्यागों है वही गृह॒थर्म घारण करता है। गृह उसीके द्वारा घारण 
किया जाता है जो गुरुओके अनुसार या परम्परानुसार दिशाओं ओर विदिशाओमें गमनागमनकी 
मात्राकी मर्यादा रखता है । वहो शिक्षावृत्ति गृह॒धर्म रखता है जो पापो जीवोंकी उपेक्षा करता है। 
गृहधमंधारी वही बुद्धिमान है जो वर्षाकालमें कुछ भी हो बाहर जाना छोड़ देता है। वह गृहघर्म 
धारी है जो जिनेन्द्र प्रतिमाका ध्यात करता है। जो सामायिक करता है, जो पर्वो्में प्रोषधन्नत 
धारणकर तप सहता है, वही गृहधर्मंघारी है। जो पात्रोंको विधिपृर्वंक आहार कराता है वही 
श्रेष्तर गृह॒धर्मको धारण.करता है। जो शुद्ध सम्यक्दर्शनसे युक्त है और विधिपृर्वेक संन्यास ग्रहण 
करता"*है वही गृहघमंधारो है । 

जो मदिरा चखता है, मासका भक्षण करता है तथा कुगुरु और कुदेवोकी पूजा करता है 
वह नर नष्ट ओर परथभ्रष्ट है, वह भोषण दुर्गतिको प्राप्त होता है ॥२॥ 


३. दानके पात्र कोन ? 


जो झछठे शास्त्रों, कुत्तित आचारों तथा कुत्सित तपस्थियोंमें अनुरक्त होता है, उसे कुपात्र 
जानो । और जो सम्यक्दर्शंन तथा पवित्र ब्रतोसे रहित है वह अपात्र है। 


जो कुदृष्टियोके गुणोंका कीतेन तथा छोकिक और वेदिक्ल मूढताओंका वर्जन करता है, 
सच्चे धर्ममें शंका, कांक्षा व जुगुप्सा नही करता तथा सम्यग्दृष्टि होता हुआ सम्यक्त्वको धारण 
करता है वह दोनों प्रकारके ( बाह्य और आशभ्यच्तर ) संयमसे रहित होता हुआ भी अधम पात्र 
है ऐसा क्रमसे जानना चाहिए । मध्यम पात्र होता है श्रावकका चारित्र्य ग्रहण करनेसे और उत्तम 
पात्र शुद्ध र्लन्रयरूप मुनिव्नत धारण करनेसे। अपात्रको दिया हुआ दान शून्य आर्थात्‌ फलरहित 
जाता है। तथा कुपात्रको दिये हुए दानका कुछ बुरा हो फल होता है। किन्तु तीन प्रकारके 
पात्रदानसे छोग इस भूत्तऊमें तीन प्रकारके भोगोंको प्राप्त करते हैं। दाताको नवगुणों-से युक्त 
होकर ही अपने धरमें प्रविष्ट मुनिकी पडिगाहना करना चाहिए। उन्हें उच्चासन दिया जाये और 
अपने हाथसे उनके पैरका प्रक्षाऊन किया जाये । उनके पैरोंके जलकी आदरसे वन्दना को जाये । 
उत्रकी अर्चना की जाये और सिर नवाकर उनको प्रणाम किया जाये । मन, वचन ओर कायकी 
शुद्धि सहित सिर्लोभ भावसे जो मुनिको आहार देता है उसीको पृण्य होता है। अन्य द्वारा दिया 
ग़या आहार अरण्प रोदनके समान निष्फल होता है| 


वैसे दया भावसे अलाधों, दोनों और निर्धनोंको भी भोजन, बस्त्र, देहके आभूषण, गायें 
ओऔर मेंसे भूमि और भवनरूपी धन दिया जा सकता है ॥३॥ 


६० - णायकुमारचरिउ 
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दुबवई--कीरइ परमभत्ति गुणगणहर कारुण्णं पि दुत्थिए । 
पंगुलकुंटमंटबह्िरिंधयरोयविसायमंथिए ॥ 


अवहेरदहिं मणि मग्गंतु चोरु 
कुत्थियणरपोसणु कोससोसु 
५्‌ अणगारधम्प्रु गयमयणरंगु 
अणगारघधम्मु तवसिरिस मिद्ध 
अणगारघम्भु णिम्मध्ियमाणु 
अणगारधम्मु वोसट्टदेहु 
अणगारधम्मु तवजलूणतत्तु 
१० अणगारधम्मु चम्मद्विसेसु 
अणगारधम्मु सिल्भूमिसयणु 
अणगारपधम्मु सुद्धंततरंगु 


पारद्धिउ अवरु वि दुरियघोरु। 
इद्भवि परभवि त॑ करइ दोसु । 
गिरिकंद्रमंद्रि मुकसंगु । 

पुरि घरि देसंतरि अपडिबद्ध । 
अरिबरि बधवि घणि तणि समाणु। 
परिचत्तकलत्तस पुत्तणेहु । 
णिव्वियडपिंडकवलणपयत्त । 
णिल्लुक्रकेसु जगि भीमवेसु । 
मलपडलछित्त दरपिहियणयणु । 
थलगर्ड जिह कच्छडउ कुंचियंगु । 


घत्ता-परंसिरिहरु सिरिहरे हुलहरु जिणवर भरहसरिसु णगरु चक्वइ। 
अणयारहो धम्में गलियकुकम्में माणुसु देविंदु वि हृवइ ॥ ४॥ 


५ 
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दुवई--सावयवयहलेण सोल्हमएँ सुहलियसुकयसाहिणो । 
सहसारग्ग सगग सम्मत्त होंति णरिंद देहिणो ॥ 


ता पभणइ पहु भो जित्तकाम 
महि भुंजिहिति कि वाहरत्त 
५्‌ करिहिंति भणसु भविद्यृव्वु धीर 

भासइ गुरु जाणियजीवजाइ 
सो दोसइ जेद्वहो सामिसालु 
रूवालोयण अच्ंत जाए 
सा कण्ण जासु सुयसयल्सुयय हो 

१० त॑ णिसुणिबि णिवहियबड घिरत्त 
तहि सब्बईं दिव्वईं छक्खणाईँ 
डज्यड संसारु मद्दामुणीस 


सहु णंदण बिण्णि वि विजयकाम । 
भिन्त्त परहो सब्वाहरत्त । 
पयपणयलोयसुविसुद्धबीर । 
तइयल्छि जेण दिट्वंण जाइ। 
कंदप्पु पबडिडियसामिसालु । 
इच्छतु वि इच्छिज्नइ ण जाए। 
घरु पइसइ पद्ट सो लहुयसुयहो | 
जहिं ए करंति परकिकरत्त । 

हउ मण्णमि सरवणलुक्खणाईं | 
भयवंत णाणचिंतामणीस । 


घत्ता-कि किजह रजे गलियसयज् महु एबहिं जिणवरु सरणु। 
भो तिहुयणसारा मयणवियारा देहि भडारा तबयरणु ॥ ५॥ 
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“४. ६. १४ ] हिन्दी अनुवाद ६१ 
४. मुत्रि द्वारा यति धर्मंका उपदेश 


जो गुणगणघारी मुनीश्वर हैं उनको परम भक्ति करना चाहिए। ओर जो लछेंगड़े, लूले, 
गूँगे, बहरे, अन्धे, रोग और विषादसे ग्रस्त दु.खी अवस्थामें पड़े हैं उनपर करुणा करनो चाहिए। 
मनमें प्रवेश करनेवाले पापरूपी चोरका निवारण करो | आखेट एक दूसरा घोर पाप है। 

पापी छोगोंका पोषण करना अपने घनकोशको सुखाना मात्र है। वह इस भवमें तथा पर- 
भवमें दोष उत्पन्न करता है। अनगार धर्म वह है जिसमें कामके रागरंग छोड़ दिये जाते हैं। तथा 
समस्त परिग्रहसे मुक्त होकर पव॑तकी कन्दराओंमें निवास किया जाता है। मुनिधर्ंका धारी 
तपस्यारूपी लक्ष्मीसे समुद्ध होता हुआ किसी भी घर, नगर या देशान्तरसे बंघता नही । मुनिन्नत 
धारी अपने मानका मर्देन कर लेता है तथा शत्रु और बन्धु, ध्त और तृणमें समताभाव रखता 
है। मुनिधमंधारी अपने शरीरसे ममत्व नही रखता है तथा अपने पुत्र और कलत्रसे भी स्नेह 
छोड़ देता है। तपस्यारूपी अग्निसे तप्त मुनि विकार रहित मिले हुए भोजनमे ही प्रवृत्त होता है 
मुनिके शरीरमे चर्म ओर अस्थिमात्र शेष रहते हैं ॥ वह स्वयं अपने केशोंका लोच करता है तथा 
भूषण-वस्त्रविहीन नग्नवेष रहता है। मुनि शिला या भूमिपर ही शयन करता है। उसका 
शरीर धूलि आदि मलसे लिप्त हो जाता है ओर वह अपने नेत्र अधखुले रखता है। मुनिका 
अन्तरंग शुद्ध होता है, जेसे स्थलपर पड़ा हुआ कछुवा अपने अंगोंको संकुचित कर लेता है। 

मनुष्य अनगार धर्मके द्वारा ही कुकर्मोंका नाश करके परम छक्ष्मीका धारक श्रोधर 
( नारायण ), हलूधर ( बलदेव ), जिनेन्द्र, भरतके समान चक्रवर्ती तथा देवेन्द्र होता है । 


५. राजपुत्रों सम्बन्धी भविष्यवाणो 


है नरेन्द्र ! सम्यक्त्व सहित श्रावक-ब्रतोंके फंलसे- देहधघारी जीव अपने सत्कर्मंरूपी वुक्षके 
फलित होनेपर सोलह॒वें सहस्नार स्वगंमें उत्पन्न होते हैं । 

फिर राजाने मुनिराजसे पूछा--है कामको जीतनेवाले भगवन्‌, मेरे दोनों पुत्र विजयकी 
कामना रखते हैं । वे पृथ्वीपर राज्य करेंगे अथवा किसो अन्यका भृत्यत्व स्वीकार करेंगे जिसमें 
स्वामीके आदेशपर शत्रुका सब कुछ अपहरण कर लिया जाता है। हे घीरमुनि, मुझे उनका यह 
भविष्य बतलाइए | आप लोगों द्वारा पृज्य-चरण हैं ओर विशद्युद्ध बीर हैं। इसपर जीवजातिके 
स्वरूपको जाननेवाले गुरु बोले--जिसके दर्श्शनमात्रसे तीसरी आँख विलुप्त हो जावे वह मदनका 
अवतार तुम्हारे ज्येष्ठ पृत्रका स्वामी होगा । ओर जो कन्या परस्पर रूपका अत्यन्त अवलोकन 
होनेपर भी और चाहे जानेपर भी उसको इच्छा न करे, ऐसी बहू कन्या समस्त शास्त्रके जानकार 
जिस पुरुषके घरमें प्रवेश करेगी वही तुम्हारे रूघु पुत्रका स्वामी होगा। यह सुनकर राजाका 
हृदय विरक्त हो गया । और वह बोला--जहाँ मेरे ये पुत्र दूसरोंकी चाकरी करेंगे वहाँ में समझता 
हैं समस्त दिव्य लक्षण केवछ बाणोके घावोंके चिह्न मात्र हें। हे महामुनि भगवन्‌ ज्ञानरूपी 
चिल्तामणिके स्वामी, यह संसार दग्घ ( क्षार ) के समान अत्यन्त तुच्छ है। 

जहाँ अपना कोई कार्य न सधे ऐसे राज्यका क्या करना है ? अब तो मुझे जिनवरकी ही 
बजा शरण है। अतएव हे त्रिभुवतके मदन-विदारक भट्ठारक, मुझे तपश्चरणकी दीक्षा 

ए्‌॥५॥ 
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दुबई--ठोइबि रायछच्छि णियतणयद्दों मुअण॑बुरुहणेसरो । 
लइय जिणिदृदिक्ख जयबम्में पणवेष्पिणु जिणेसरो ॥ 


जिद णरणाहँ णिम्मछमईए तिह बड़ पड़िवंण्णठ जयमईए9 । 
गई पियरि साथ सिरि अणुहृबंत विण्णि वि महुर्रहिं थिय्‌ बल्महूंत | 
५्‌ सरणलिणपुलिणपेक्खंतखयरे ता एत्तह पाडछिछत्तणयर । 
सिरिवम्मराड णं मयणलील ण॑ मयणद्दो केरी बाणकील । 
भोश्णि णामेण बसंतमाल णियकेसकंति णिज्ञियतमार्ल । 


तहे गणियासुंदरि णाम धीय रूवेण रंभ सीलेण सीय । 
तहें पुरिसु ण रुचइ जइ वि राम. पश्क्खु जइ वि सयमेय कामु । 


१० त॑ बयणु सुणेप्पिणु भायरेहिं दोहि मिं कण्णागहणायरेहिं । 
संभासिउ पोसिद गाढ़े पणउ पियवम्मद्दो मंतिहें तणड त्णड । 
राईसँबयणु राईवणयणु णियरज्न परिद्विउ दुद्र्बयणु । 
सुरहरसिदरग्गणिसण्णसुरददो गय विण्णि वि बंधव कुसुमपुरहो । 
विण्णि वि बसंतसालछासुआई अवलछोइय णवकिसल्यसुआएँ | 


१५ मणि श्षत्ति पहट्ठ लहु जुवाणु ण॑ं कामविसज़िउ कुसुमबाणु | 
घत्ता--जोयं तिहे | णरबरू  सुरकरिकरकरू हियवड ''अंगुल्लसियद | 
मुहससहरपहदहरु उण्हु सुदीहरू मिगणयणईं णीससियउ ॥ ६॥ 
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दुबई--इंगियणाणकुसछछलियंगिहिं ' जाणिवि चित्तचोर॑ओ । 
विण्णेवियं णिवस्स परमेसर पवरवरावयारओ ॥ 


जाइबि जोइंड णरु णरहँ सीहु मुक्कर कण्णए णीसासु दीहु। 
धिण्णि वि जण सयणिच्छियसिवेण हकारिय ते! तें पत्थिवेण । 


थ्‌ अवलोइय बुज्शिय गुरुपयाव कुलजाइसुद्धगंभीरभार्व । 
भहएविह फेरो सुय सलग्घ सुरसुंदरि णामें गुणमहर्घ । 
जेट्ठही 'दिण्णी णिव्वृूढमाण लछक्खणगुणगणमणिमयणिद्दाण । 
जा विरह्ववेयसंताबशोण जा पुरिसपरिक्खाविहिपबीण | 
जा रद्धहिययणिव्बाणठाण सा कण्ण कणिट्हों रइसमाण | 
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“ढं७:९ ] हिन्दी अनुवाद श्र 
६, पाटलीपुश्रकी गणिका छुन्दरो 


जयवर्म राजाने अपने पुत्रको राज्यलक्ष्मी सॉपकर तथा भुवन्हूपी कमलको प्रफुल्लित 
करनेवाले जिनेश्वरको प्रणामकर जिनेन्द्र-दीक्षा ले ली। 


जिस प्रकार राजाने दीक्षा ली उसी प्रकार निर्मल बुद्धि रानी जयकतीने भी क्त धारण कर 
लिया। माता-पिताके चले जानेपर वे दोनों महाबली अआ्राता राज्यलक्ष्मीका अनुभव करते हुए 
मथुरामें रहे । इसी बीच जहाँ सरोवरोंके कमलों तथा रेतीले तटोंपर पक्षी उड़ते दिखाई देते हैं 
ऐसे पाटलोपुत्र नगरमें श्रीवर्म राजा राज्य करता था। उसकी वसन्तमाला नामक भोगिनी पत्नी 
थी जो मानो मदनकी लीला अथवा मदनकी बाण-क्रीडा हो थी, तथा जो अपने केशोकी कृष्ण 
कान्तिसे तमालको भी जीतती थो। उसके गणिकासुन्दरी नामक पुत्री थी जो रूपमें रंभा एवं 
शीलमें सीताके समान थी । उसे कोई पुरुष नही रुचता था, चाहे 'वह स्वयं राम अथवा प्रत्यक्ष 
कामदेव ही क्‍यों न हो! उसका यह वृत्तान्त सुतकर उन दोनों भाइयोंको उस कन्याको प्राप्त करने 
की अभिलाषा हुई। उन्होंने प्रियवर्म मन्त्रोके पुश्रके साथ वार्ताछाप किया, अपना अगाघ स्नेह 
बतलाया और उस चन्द्रमुख राजीव लोचन दुष्टव॑चन नामक मन्त्री-पुश्रको अपने राज्यपर स्थापित 
किया। फिर वे दोनों आता उस कुसुमपुरकों गये जहाँ देवगृहोंके शिखरात्रोंपर देव बेठते हैं। 
उन दोनोंकों नये कोंपलके समान भुजाओंवाली वसतमाछांकी पुत्रीने देखा और तुरन्त ही उसके 
मनमे वह लघु कुमार ऐसा प्रविष्ट हो गया जेसे मानो कार्मदेवने अपना पुष्पबाण छीड़ा हो । उस 
ऐरावतके सूंड समान प्रबलभुज'शालली नरश्रेष्टको देखकर उसका हुदयें एवं शरीर उल्लसित हो 
उठा, ओर उस मृगनयनीने अपने अन्‍्द्रकों प्रभाकों जीतनेवाले मुखसे उष्ण और दीघे लिःश्वास 
छोड़ा ॥६॥ 


७, दोनों भ्राताओंका विवाह तथा कुसुभपुरपर आक्रमण 


जो छलितांगी सखियाँ इंगित शानमें कुशल थों उन्होंने यह जान लिया कि राजकुमारोके 
वित्तको उस पुरुषने चुरा लिया है और उन्होंने जाकर राजासे निवेदन किया कि अब राजकुमारोके 
उत्तम वरका अवतार हो गया है। 

राजाने उधर जाकर उस नरश्रेष्ठ पुरुषकों देखा और उधर राजकन्याने दोध॑ निःशवास 
छोड़ा | तब राजाने अपने परिवारके कल्याणकी इच्छा करते हुए उन दोनोंको अपने पास बुलाया । 
उसने देखा कि वे दोनो ही राजकुमार बद्धिमान हैं, महाप्रताषी हैं, कुल और जातिसे शुद्ध 
तथर गम्भीर स्वभावी हैं। अतएवं उसने जो अपनी महादेवीको सराहतीय एबं महागुणवती 
सुरसुन्दरी नामकी पुत्री थो तथा जो लक्षणों तथा अनेक गुणरूपी रत्तोंको निधाम थो, उसका 
विवाह ण्येष्ठ राजकुमारके साथ कर दिया | तथा जो कन्या विरहके वेग और सन्तापसै क्षीण थी 
जो पुरुषोंकी परीक्षा-विधिमें प्रवीण थी, तथा जिसने अपने हृदयकों संतोषदायके स्थान प्राप्त कर 


द्ड णायकुमारचरिउ [ ४, ७, १० 


१० जायइ विषाहि कश्ययदिणेद्दि गजंतग इंदर्हिं भीसणेष्टिं । 
पडिवक्खरइयकडमदणेहि घुयधवलधयावलिसंदणेहि | 
हिलछिट्टिलिहिलंतहयवरथडेहि हणुद्णुभणंतदूसहभडेद्दि । 
पारुयारें ' गडडणरेसरेण पणवियधणुगुणसंघियसरेण । 
धीरे विजयाउर धाइएण अरिदमणे दुट्ठें दाइएण । 

१५ घत्ता--कुसुमउरु णिरु द्वउ जममुद्दे छुद्धछ णरवरकोंवर्दि घट्टियड । 


हरहिंमकणकंतिहिं मयगलद तिहिं पेल्लिबि कोट्ट' * पलोट्टियड ॥ ७॥ 


ट 
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दुबई--ता भीएण तेण सिरिबस्सें दिण्णं रिउह कंचणं | 
भणिड णिहीणु बयणु छलु छंडिड जाद्दि म डदृद्टि पट्ट्ण ॥ 


णउ ताइ तासु सुईवहे थियाईं खलु णायण्णइ पियजंपियाईं । 
पभणइ मारमि जइ सुरहँ सरणु. पहइसरहि तो वि तुद् ढुक मरणु। 
५ कक णिसुणिउ बालियाए. कयलीकंदलसोमालिया9 । 
पल्यासंकिर रुबइ जाम बरइत्तेसहोयरु पत्तु ताम । 
तें भणिड भद्दि भणु रुबह्दि का. भणु दियउत्ञईं दुक्‍्खाईं जाई । 
दुमइलियमुद्द मय॒लंछणाए ता बोल्लिड उम्मणदुम्मणाएँ। 
दाईजे  भंडण भमियतुरः महु जणणु हणेव्बउ अज्ज पर7। 
१० पियवयणे दाणे णोवसंतु ता कुइड वीरू रिउकुलकदंतु । 
तहिं अवसरि झत्ति पराइएण गुरु भायरु पुच्छिड भाइएण । 
र्किं कुद्धड दीसद्दि तंबणयणु डसियाहरु फुरिषट्टडडबयणु । 
उदड्भूय फेसरु सीहु व करालु तं णिछ्ुणित्ि पडिजंपियड वाल | 
णायण्णट्टि कि दाइज्ज चंडु सासुरयहो आयड' ' बेरिदंडु “| 
१५ सजणखयभयअसहंतियाहे णालछोयहि बप्प रुयंतियाहे । 


णियक॑ ९ ० ऊ 
घत्ता--णियकंतह णेत्तईं णं सयवत्तईं ओसाजरूलवसित्तई । 
हुँ जाइवि भंडमि भडसिरि खंडमि रंडमि रिडह कल्त्तहँ || ८॥ 


५ 
वैगर0855ए 06 92906 धाते 06 4750|श॥08 0 (6 शाला, 


दुबई--ता भणिय॑ हा स जयजसु ससियरपसरु भहुरणं । 
भई किंकर घरम्मि संते बि हु कि तुहुँ धरहि पहरणं ॥ 
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नह दे रे ] हिस्दो अनुवाद ६५ 


लिया था उस रतिके समान .कस्याका छोटेके साथ विवाह कर दिया। विवाह हो जानेपर कुछ 
दिनोंके पश्चात्‌ पाटलोपुत्रपर शत्रुका आक्रमण हुआ | भीषण गजेन्द्रोंकी गर्जना, प्रतिपक्षियोंके 
कटकका मर्दन करनेवाले व घवरू ध्वजाएँ उड़ाते हुए रथों, हिनहिनाते हुए धोड़ोंकी पंक्तियों तथा 
रो मारो' कहते हुए, दुस्सह योद्धाओं सहित -दृष्ट शत्र अरिदमल जो बड़ा बलशालछी था, गौड़ 
देशका राजा था और जो विजयके लिए आतुर था, उसने कुसुमपुरको घेर छिया व उसे यमके 
मुखमें डाल दिया एवं योद्धाओंके भालोंसे विधटित कर दिया तथा हर ( छ्िव ) व हिमके कणोंके 
समान कान्तिवाले हाथियोंके दाँतोंसे पेछकर नगरका कोट गिरा दिया ॥»॥ 


<. राजा व राजकुमारीका भय तथा उसके नये पति द्वारा संरक्षण 


इसपर राजा श्रीवर्मने भयभीत होकर अपने शत्रुको स्वर्ण समर्पित किया तथा छल-कपट 
छोड़कर दीच वचन बोले--आप लोट जाइए, नगरको जलाइए मत | 

किन्तु राजा श्रीवर्मके ये शब्द शत्रुके मनमें स्थिर नहों हुए। खल पुरुष प्रिय वाणीको 
नही सुनता । वह बोला यदि तुम देवोंकी क्षरणमें भो चले जाओ तो भी तुझे मारूगा, तेरी 
अब मृत्यु आ चुकी है। ऐसे वचन कदलो-कन्द सदुश सुकुमार बालिकाने सुन छिये ओर 
वह जब अपने पिताकी मृत्युसे आशंकित होकर रो रही थी तभी उसके पतिका अ्राता वहाँ आ 
पहुँचा । उसने कहा--हे भद्दे, तू रोती क्‍यों है? तेरे हृदयमें जो दु.ख हो उसे कह । इसपर जिसका 
मुखचन्द्र दु:खसे मलिन हो रहा था और जो उन्मनी ओर दुर्मन हो रही थी वह राजकुमारी 
बोलो--जहाँ तुरंग घूम रहे हैं उस युद्धमें शत्रु द्वारा मेरा पिता आजकलमें मारा जानेवाला 
है। वह (श्र ) न प्रिय वचनोंसे ओर न दानसे उपशान्त होता है। इसपर वह शरत्रुओंके 
यमराज वीर कुपित हो उठा। उसी अवसरपर तत्काल उसके भाईने आकर अपने बड़े भ्रातासे 
पूछा--आप क्रूढ क्यो दिखाई देते हैं? आपके नेत्र लाल हो रहे हैं। आप भओोष्ठसे अपना 
अधर काट रहे हैं, तथा भापके मोष्ठपुट भी फंड़क रहे हैं। आप ऐसे विकराल दिखाई दे रहे हैं 
जेसे वह सिंह जिसको गर्दनके केश ऊपरको हिल रहे हैं। यह सुनकर अग्रजने अपने अनुजसे 
कहा--हे भाई, कया तुमने सुना नहीं कि अपने ससुरके ऊपर अति प्रचण्ड वेरिसेत्य चढ़कर आया 
है? और क्या तुम देख नहीं रहे हो कि तुम्हारी पत्नी स्वजनोंकी मृत्युके भयकों सहन न करते 
हुए रो रही है ? और उसके कमल सदुश नेत्र ओसके जल समान माँसुओंसे भीग रहे हैं ? अतः में 
जाकर युद्ध करूँगा, क्षत्रुके भटोंकी लक्ष्मेको खण्डित करूँगा ओर उसकी स्त्रियोको विधवा 
करूंगा ॥८॥ ' | 


९, श्षान्तिदोत्य तथा द्ाश्रका अहंकार 


अपने ज्येष्ठ भ्राताके ऐसे बचत सुनकर उस बोर रूघु आताते कहा--आपकी विजयका 
यश्ष घुन्दर चन्द्रमाके समान मधुर रूपसे सर्वत्र फेला हुआ है। मेरे आपके किकरके धरमें होते हुए 
आपको शस्त्र धारण करनेकी क्या आवश्यकता है ? 
९्‌ 


५६ णायकुमारघरि हु हैं, ९, ये 
ता तेण भणिठ दीहाउ होहि मोकल्छिओ सि बरवीर जाहि । 
रणरंगि जिणेज्नसु रिउसयाई पणबेप्पिणु गड णियपहुपयाई । 
अरिदमणु गंपि ते भणिठ एम तुहँ पत्थिव रूसहि कहदसु केम | 
पसिरिबस्में हुँ पट्ठविड दुड रिउ जपइ खलु सिरसूछभूठ । 
५ गदहिएण दविणपब्भारएण सीसे सिरिवम्महों केरएण । 
विप्फुरियरयणकुंडलघरेण अ्पणाम खंडियतुहसिरेण । 
मरु कवणु दूड किर कबणु राउ सब्धहँ पाडमि जसदंडघाड | 
णीसारहु मारह पिसुणु घिट्ट सरसुत्तियारु पाविट्ठ दुद्द । 
त॑ णिस्ुणिवि णरु दट्टी द्रुद्द ण॑ कंसमहाहव देड विद्ठ । 
१० “खुद्दें सहुं कि वियजंपिएण | सत्तचिदं कि धित्तों घिएण । 
घत्ता--दुब्बयणणिवायहि पहरणघायहिं पसमिज३ खलु बडिढ्यठ । 
इय भणिवि सदप्य भुयमाहप्पें बारणखंभु णियडिड्य३ ॥ ९ ॥ 
१० 
गुर ७१९ 

दुबई--णं पञजलिड पलयकाछाणछु संगरि तोसियच्छरों । 

, णं घुयकेसरोहु पंचाणणु ण॑ खयदिणसणिच्छरों ॥ 

शद्धंधंतु बहुमच्छरो भडो हत्थिखंभह॒त्थो महाभडो । 

चरणचेरचालियधरायलो धाइओ भुयातुलियमयगलो । 

५्‌ ता कय तेष्टि तेण दारुणं परियल्ंतवणरुहि रसारुणं । 
मल्यिद लियपडिख लियसंदर्ण णिविडगयघडांवीढमदणण । 
सुहृडगोंद लुदामकल्यल घारणीयंलुलियंतचुंभल । 
रफ्तमत्तवेयालूबिंभलं फुंडियर्पाडयपडुपडह महल । 
गरुयपहरभरदमियदुद्दम दुग्गम॑ बसावारिकदमं । 

१० विविहज्ञाणजंपाणभंजणं तियसकामिणीचित्तरंजर्ण । 
मिलियघुलियद्सदिसिविहंगयं चुण्णचुण्णचू रियतुरंगयं । 
णिवडियाहरणरयणभासुर गयणभेडलागयसुरासुरं । 
महिणिहित्तसियछत्तचामर तुंडमुंडभेरंडमामिर । 
वइरिमाणिणीहिययजूरणं उद्धबद्धाचढचिंधरूरणं । 

१५ रक्‍्खसीसणाणंदपूरणं विसमबीरसुसमरण रणं । 


घत्ता--करिखंभविदृत्थड हणणसमत्थड पहरइ वाल्सहोयरु ! 
ण॑ तुलियगयासणि भडचूडामणि कुरुबलि भमइ विओयर ॥ १०॥ 
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इसपर बड़े भाईने कहा--हे भ्राता, तुम दीर्घायु होओ। है श्रेष्ठ वीर, में तुम्हें मुक्त करता 
हैँ । जाओ ओर रणांगणमें सेकड़ों शत्रुओंपर विजय प्राप्त करो | तब लघु भ्राताने अपने बड़े भाईके 
चरणोंमें प्रणाम करके वहाँसे प्रस्थान किया और उसने अरिदमनके पास जाकर कहा--हे राजन, 
कहिए तो आप रुष्ट क्यों हुए हैं? मुझे राजा श्रोवर्मने दूत बनाकर आपके पास भेजा है। इसपर 
सिरमें वेदना उत्पन्न करनेवाले उस खलछ शत्रने कहा--में श्रोवमंका समस्त धन ले लूँगा । उसके 
चमकते हुए रत्न कृण्डलयुक्त सिरको भी काट डालेंगा ओर तूने जो मुझे प्रणाम भी नहीं किया 
अतएव तेरा सिर भो खण्डित करूँगा । तू मर | कोन दूत और कोन राजा ? में तुम सबको अपने 
यमके समान दण्ड प्रहारसे धराशायी करूँगा । ( इतना कहुकर उसने अपने योद्धाओंको आज्ञा दी ) 
अरे | इसे निकाल बाहर करो और मारो, यह दुर्जन ओर ढोठ है। मीठा बोलता है किन्तु पापी 
ओर दुष्ट है। शत्रफे वचन सुनकर उस बीर पुछुषने अपने दाँतोंसे होठोंको काटा और ऐसा रुष्ट हुआ 
जेसे कंसके महायुद्धमें विष्णुदेव ( कृष्ण ) रुष्ट हुए थे। उसने कहा--क्षुद्र मनुष्यके साथ प्रिय वचन 
बोलना उसी प्रकार व्यथं है जेसे अग्निमे घुत डाछना । जो खल पुरुष बढ़ जावे उसे दुववंचनोंकी 
बोछारसे तथा शस्त्रोंके प्रहारसे शमन करना चाहिए। इतना कहकर उसने वोरतापूर्व॑क अपनों 
भुजाओंके माहात्म्यसे एक हाथी बाँधनेका खम्भा उखाड़ लिया ॥९%॥ 


१०, युद्ध 


वह वीर परुष संग्राममे अप्सराओको संतुष्ठ करता हुआ ऐसा दिखाई दिया जेसे मानों 
प्रछयकालकी अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो । अथवा मान्रों कोई सिह अपने केश समूहको हिला रहा 
हो, अथवा मानो प्रलूयके दिन शनिइचरका उदय हुआ हो। वह महाभट अत्यन्त कुपित होकर 
हाथमे उस हस्ती-स्तम्भको लेकर दोड पड़ा। उसके पैरोंकी पटकसे धरातल चलायमान हो रहा 
था, ओर वह अपनी भुजाओंसे मदोन्मत्त हाथियोंकों तोल रहा था। उसने शत्रुकी सेनासे ऐसा 
दारुण युद्ध किया कि समरागण घावोंसे बहते हुए रक्तसे ला हो गया । उसको मारसे दलित 
होकर रथ टूट फूट गये। सघन हाथियोंके समूह पीठकी हड्डियोंके मर्दंनसे बेठ गये । अच्छे-अच्छे 
योद्धाओंको पंक्तियाँ टूट गयीं और उनमें महान्‌ कोलाहुछ मच गया । गुद्धो द्वारा नोचे जानेवाले 
मृतकोके मस्तकोंकी कलंगियाँ हिलने लगी | रक्तसे मदोन्मत्त होकर बेताल नाचने लगे, मृदग और 
भेरियाँ टूट फूटकर इधर उधर जा पड़ी । जो दु्दम थे वे भी शस्त्रोंके भारी प्रहारोंसे बशमें हो 
गये । चर्बीरूपी जलसे इतनो कौचड़ मच गयी कि गमन करना कठिन हो गया। नाना प्रकारके 
यानों व पाककियोंका भंजन हो गया। देवागनाओंका खूब मनोरंजन हुआ। पक्षीगण दक्षों 
दिशाओमें एकत्र होकर घूमने लगे, तुरंग चूर-चूर होकर चूर्ण बन गये । योद्धाओंके जो आभरण 
पृथ्वीपर गिर गये थे उनके रत्नोंकी चमक फेलने लगी। आकाश मण्डलूमें देव और असुर आकर 
एकत्र हो गये। श्वेत छत्न और चमर पृथ्वीपर बिखर गये। मृतकोके धड़ों व मुण्डोपर भेरुंड 
मेंडराने लगे । इस प्रकार बहू संग्राम ऐसा भयंकर हुआ जिससे शत्रुओको मानिनों स्त्रियोंके 
हृदय व्याकुल हो उठे। ऊँची बँधी हुई फहरातो ध्वजाओका छेंदन हो गया। राक्षसियोंके मन 
आतनन्दसे भर गये तथा असाधारण शूरवोरोंका सत्यानाश हो गया । 

हस्ती-स्तम्भको हाथमे लिये हुए वह व्यालका सहोदर ऐसे प्रहार करनेमें ओर मारनेमें 
समर्थ था जेसे मानो गदारूपी वज्नको तौलकर योद्धाओका चूड़ामणि भोम कोरबोंके सेस्यमें 
भ्रमण कर रहा हो ॥१०॥ 


१० 


६८ णायकुमारचरिउ [ ४. ११. १० 
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कप्ाद्वा8 (8 ए४एफटत भात॑ ग्ञाएंर्त 0एटा (0 जाएशए8 ७ए [8 एणपराएुट 970फ्रथ', 


दुबई--ता सेण्णं दिसासु बिगयं सभय॑ विल्ुलंतकोंतल । 


ण॑ तियर्सिद्बिंदकंदाबण रावण कुद्धे सुरवर्ल ॥ ५ 
अरिदर्मणु पधायड साहिमाणु हणु दणु भणंतु कडिढ्वि किवाणु | 


ता गणियासुंदरिमणह रेण जयसिरिहरेण पसरियकरेण । 
णे' कम्में जीउ सदोस भरि रसवाइएण रसु जेम घरिठ। 
बद्धड णं कइणा कव्बभाड णिड घरहो गउडरायाहिराड । 
अरिणरबहुकरककणह्रेण दक्‍्खालछिड ससुरहो सुंदरेण । 
किण्णरकरबीणागीयणारम ओहढर्गह पह  दाइज्जु माम | 
ता तेण पलछोइंड बाहुसीसु हुई एवहिं महिमंडलि महीसु । 
पहँ जेहड जसु घरे सयणरयणु आसंकइ इंदु वि सहसणयणु । 


एवहिं ' महु जगि पडिमल्लछु णत्थि भडकालदूउ गयगंघहत्थि । 
तुहँ एक्क जि असहायहो सहाउ __पुणु णषिवि भारणा विट्ठ भाड । 
घत्ता--अण्णहिं दिणि जिट्ठें दिद्डसइ्ें पुच्छिउ भाउ कणिट्ठड । 
ठुहूँ सहँँ गियघरिणिए ण॑ करि'_ करिणिए इह णिवसहि संतुद्ढ ॥११॥ 


श्र 
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दुबई--हउ जाहीमि णबर णरसुंदर कणयउरं घरुजाल॑ | 
णायकुमारवीरगुणगायणँगणसंगीयमंगल ॥ 
चाएण जैण दीणंतु विह्विड जसु जेण दिसाकरिकुंभि णिह्िउ । 
बइरंतु खग्गु मुअणंतु णाणु जसु केरउ सुम्मइ जगि पहाणु । 
सोहर्गु वि वण्णिजइ गुणीहिं कामिणिमाणंतु सुकामिणीहिं । 
जो रूब अण्णु जि विद्विविवे् जो संपइ भण्णइ कामएउ | 


सो गंपि णिह्मलमि रायउत्तु इय पुच्छिवि गड सहसा तिणेत्त | 
महि विहरमाणु कणयछरु पत्त जोयड जणेण सयवत्तवत्त । 
जणु जोयइ जंपइ चोज्जु करइ ण कवारु धरइ ण तिसूलु धरदइ | 
णड विसह॒रु कंकेणु णड बरूद अबईए्णड तिणयणु णयरि रद । 
करि चरणंगुट्ट चोयमाणु के तहिं अवसरे पिउपुर पइसमाणु || 
दिद्दव विसमच्छे पंचवाणु जणु णट्टड पह्चिउ ण मुयइ ठाणु । 
ओसारिबि मयमत्तड म्यंगु रु्दें पहेण चल्लिउ अणंगु। 


अवलोयणेण संजणिय तुट्टि तहिं दोहि भि हुई इक दिद्ठि । 
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११९. अरििसन बंदी बनाया गया 


तब सेना भयभीत होकर भाले हिलाती हुई सब दिशाओंमें भाग उठी, जेसे कि देवगणोंको 
रुलानेवाले रावणके क्रूद्ध होनेपर देवोंकी सेनाकी दशा हुई थी । 

अरिदमन अभिमान सहित खड्ग निकालकर तथा मारो-मारो कहता हुआ दोड़ पड़ा । तब 
विजयश्रोका हरण करनेवाले गणिकासुन्दरोके प्रियपतिने अपना हाथ फेलाकर अरिदमनकों 
ऐसा बाँघ छिया जेसे दोषपूर्ण जीवोंको कम बाँध लेता है। अथवा जेसे रसवादी रस ( पारा )को 
स्थिर कर लेता है। अभवा जेसे कवि काव्य-कल्पताको अपनी रचनामें बाँध लेता है। वह छत्रुओंकी 
वधुओंके हाथोंके कंगनोंका अपहरण करनेवाला कुमार गौड़ देशके राजाधिराज अरिदमनकों 
बाँधकर घर ले गया और उसे अपने ससुरके सामने ले गया। वह बोरा कि--किन्नरों द्वारा हाथोंमें 
वीणा लेकर जिनका नाम गाया जाता है ऐसे हे मामा, यह शत्रु आपकी सेवामें उपस्थित है । तब 
राजाने कुमारको सिर॒पर हाथ रखे हुए देखा ओर कहा--इस प्रकार अब मैं इस पृथ्वी मण्डलका 
धराघीश हुआ । जिसके धरमें तुम्हारे जेसा स्वजन रत्न होवे उससे सहख्र नेश्नवाला इन्द्र भी 
आशंकित रहता है। इस प्रकार क्रब जगत्‌में मेरे छिए कोई प्रतिपक्षी मल्‍्छ नहीं रहा। शत्रके 
योद्धाओके काल दूत तथा गजोंके लिए गंधहस्तीके समान तुम अकेले ही असहायके सहायक हो | 
फिर उस कुमारने अपने ज्येष्ठ भ्राताके दर्शत किये और उन्हें नमस्कार किया । 

अन्य एक दिन अपने हिलका विचार कर ज्येष्ठ अ्राताने अपने छोटे भाईसे कहा--तुम 
अपनी गुहिणी सहिल सुखप्‌र्वक यहाँ रहो जेसे हाथी हथिनी सहित रहता है॥११॥ 


१२, व्यालका कतकपुर गसन व नागकुसारका वर्शात 


है नरसुल्दर ! में कमकपुर जाता हूँ जो धरोंसे जगमगा रहा है ओर जहाँ गायक गणों 
द्वारा वोर नागकुमारके गृणोंका मंगलमय संगीत गाया जा रहा है। 

में वहाँ जाकर उस राजपुत्रको देखना चाहता हूं जिसने अपने दान द्वारा दीनोंका अभाव कर 
दिया है, जिसने अपना सुयक्ष दिउभजोंके कुम्भस्थलपर जा रखा है, जिसका वेरियोंका अन्त करे- 
बार खड़्ग तथा भुवतव्यापीज्ञान जगत्‌ भरमें प्रधान सुना जाता है, जिसके सोमाग्यका वर्णन 
गुणीजनों द्वारा तथा कामिनियोंके मानका अन्त करनेवाले सोन्दयेका वर्णन सुन्दर कामिनियों द्वारा 
किया जाता है, जो रूपमे विधिकी एक अन्य ही कल्पना है और जो आजकल कामदेव कहलाता 
है। इस प्रकार पूछकर वह त्रिनेत्र व्याछ सहसा वहाँसे चल पड़ा ओर पुथ्वीपर विचरण करता 
हुआ कनकपुरमें पहुँचा। उस कमलमुख कुमारको छोगोंने देखा। लोग उसको भोर देखते 
बोलते और आदचय॑ करते थे। न तो यह कपाल धारण करता है और न त्रिशुर, न सप॑, न सपं- 
रूपी कंकन ओर न बेल, तो भी यह त्रिनेत्र रुद्र नगरमें अवतीर्ण हुआ है । उसी अबसरपर अपने 
हाथीको चरणके अंगुष्ठसे प्रेरित करता हुआ व अपने पिताको राजधानोमें प्रविष्ट होता हुआ 
पंचबाण ( कामदेव नागकुमार ) बविषमनेत्र ( त्रिनेत्र व्याऊ ) को दिखाई दिया। अन्य छोग तो 
मार्गसे हट गये किन्तु इस पथिकने अपना स्थात्त न छोड़ा। तागकुमार अपने मदोन्‍्मस हाथीको 
छोगोंके मार्गसे हुटाता ( बचाता ) हुआ रुद्र ( व्याछ ) की ओर आये बढ़ा । उस प्॑चिकको देखकर 
तामकुमारको प्रसन्नता हुई ओर बहों उस दोचोंको एक दृष्टि हो गयी । 
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१५ घत्ता--तइयस्कि पणट्ठउ छोयहि' विट्वउ भणिड मथणु जोयंतहो । 
तहु” तिज्ञाड छोयणु चोज्जुकोयणु पत्तड पासि कयंतहों ॥ १२ ॥ 


श्द्े 
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दुबई--ता णियणयणजुयढु करजुयलें ढंकिवि तेण जोहयं । 
पुरबरु सुरहरेहिं सोहंतु महंतु वि णावछोईय॑ ॥ 


भाठ्यलणयणसंघारयारु चिंतिड संजमधरवयणु चारें । 
गयेदप्पे करिक्रदीहबाहु जयकारिडउ जायबि णिययणाहु । 
५ कुमरेण भणिर णट्टासणिल्लु परबलबलहरु णरबरु णबल्लु । 


पंथहों णोसरियड णिल्ोवि णगाड.. अम्हारिसु को वि महाणुभाड | 
करि धरमि णबर विणिषद्धणेहु णिसुणमि कि बोल्लइ धीरु एहु। 


ता दुक्कु सुहडु णयविणयसंगु कुंजरपयणहपडिबिबियंगु । 
सब्बंगु णबिड परमेसरासु पभणिड तुहूँ पहु हउ तुज्झ दासु । 
१४ छोयणणासेण वियाणिओ सि ता भणडइ मारु महु बंधु होसि । 
ए एहि बप्प चडु गयबरिंदि कण्णाणिब्योलिर्भमरविंदि । 
संभासिड तोसिंड साहिमाणु करिवरि च॑छूग्गु णं उयए भाणु। 


घत्ता--णिउ सुंदरु णियपुरु पहु अंतेडरु जहि पहट्ट कामाउर । 
तहिं भड़ ण विसज्जिउ कलिमलवज्जिउ थिड दुवारि णं गिरिवरु ॥ १३॥ 


श्ड 
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दुबवई--ता कह्टियं चरेण भो सिरिहरर लहु पद्टवहि किकरा। 

जे छग्गंति दंतिदंतग्गहि जे परणरखयंकरा || 
अचछइ दाइईंड बिससिहिसमाणु.._ इक्कु जि रइमंदिरि कीलमाणु । 
जह अज्जु ण हम्मइ मच्छरिलठु. तो पच्छइ देसइ दुक्खसल्लु । 


५ ता पेसियाईँ परिचत्तभयहँ पक्कछपाइक्रई पंचसयह । 
उद्धाइयाईं डसियाहराई आवंतईं असिबरफरकरा हैं । 
जयवहपुत्तें दिद्वाईं ताईँ अश्वंतकोबभाव॑गयाई । 
रणि दाणि माणि पालियछलेण पुच्छिड पडिहारु महाबल्ेण । 
घरु पहुसरंति ए कासु भिन्च दीसंति सूर संगरि वइश्च 

१० ता कहिछ तेण पडिवक्खदास हृणु ह५ बंधवजणपूरियास । 
१०, 0० तुह 
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लोगोंके देखते-देखते व्यालका तृतीय नेन्न लुप हो गया। छोयों ने कहा--अरे इस परथिकका 
वह आइचये उत्पन्न करनेवाला तोसरा नेत्र मदतके दर्शनमात्रसे यम राजके पास पहुँच गया ॥१२॥ 


१३. भविष्यवाणोका स्प्रण कर व्याक्नने नागकुमारको सेवा स्वीकार को 


सब अपने दोनों नेन्नोंकी अपने दोनों हाथोंसे ढंककैर व्यालने देखनेका प्रयत्न किया, किल्तु 
देवगृहोंतसे शोभायमान वह महानगर उसे दिखाई नहों दिया । 

अब व्यालको उन संयमी मुनिके सुन्दर वचनका स्मरण हुआ जिसमे कहा गया था कि 
जिसके दर्शन माश्नसे कपालका नेत्र लुप्त हो जावेगा वही तुम्हारा स्वामों होगा । इसपर व्यालने 
अभिमान छोड़कर हाथीकी सूंड सटश भुजशालो नागकुमारके समीप जाकर उसे अपना स्वामी 
कहा और उसकी जय बोली । नागकुमारने कहा--शत्रु सैन्यके बलको नष्ठ करनेवाला यहू कोई 
नया नर श्रेष्ठ है जो अपने सिहासनसे च्युत हों गया है। वह हाथोको देखकर भो अपने स्थानसे 
नहों हटा, अतएवं अवदय हो यह हमारे जेसा कोई महानुभाव है। अतएवं अब मैं इसका हाथ 
पकड कर सुन कि यह स्नेहशील धीर पुरुष क्‍या कहना चाहता है। इसी बोच वह सुभट ब्याल 
नोति ओर विनय सहित परमेश्वर नागकुमारके सम्मुख सर्वाग प्रणाम करने छगा जिससे उसका 
दरीर हाथीके पेरोंके नखोंमे प्रतिबिम्बित हो गया। वह बोला-आप मेरे प्रभु हैं और में 
आपका दास हूँ | यह बात मेने अपने नेत्रके लुप्त होनेसे जान लो है। इसपर नागकुमारने कहा-- 
तुम तो मेरे बन्चु हो। आओ-आओ भाई, इस गजेन्द्रपर चढो जो अपने कानोके पवनसे भ्रमर 
समूहको धुमा रहा है। इस प्रकार नागकुमारने उसके साथ सम्भाषण किया तथा सम्मानसे उसे 
सन्तुष्ट किया । वह हाथीपर आखरूढ़ होकर ऐसा सुन्दर दिखाई दिया जेंसे उदयकालमें सूर्य । 

नागकुमार उस सुन्दर व्यालकों अपने भवनमें ले गया। जहाँ प्रभु कामातुर होते हुए 
अन्त|पुरमें प्रविष्ट हुए वहाँ भी उन्होंने कलिकालके मेठसे रहित उस भटको अन्यत्र नहीं भेजा 
और वह गिरिवरके समान द्वारपर उपस्थित रहा॥१३॥ 


१४- श्रोधरका विदबासघात और व्यालफो श्रवोरता 


इसी समय एक चरने जाकर कहा--हे श्रीधर, आप अपने किकरोंको शीघ्र भेजिए, जो ऐसे 
श्रवीर हों जो हाथियोंके दातोंके अग्रभागोंसे भिड सके और जो शजन्नके सैनिकोंकों मार सकें । 

इस समय तुम्हारा विष व अग्निके समान शत्रु अकेला अपने शयनागारमे क्रीडा कर रहा 
है। यदि अपने इस मात्सयँपूर्ण शत्रुका आज हनन नहीं किया गया तो वह पीछे शल्यके समान 
दुःखदायों होगा। तब श्रीधरने पाँच सो ऐसे पक्के पायकोंकों मेजा जो भयका नाम नही जानते थे । 
उन्हें दोड़ते हुए, होठोंको चबाते हुए, हाथोंमे चमकती तलवारें लिये हुए तथा अत्यन्त क्रोधभावको 
प्राप्त हुए जयवतीके पुत्र व्यालने आते देखा ) तब रणमें, दानमें ओर सम्मानमे जिसने छलकी 
गतिविधियोंको समझ रखा था उस महाबलशाली व्यालते द्वारपालसे पुछा--जो संग्राममे 
देत्योंके समान शूरबीर योद्धा घरमें प्रवेश करते दखाई दे रहे हैं, वे किसके सेबक हैं ? तब' द्वार- 
पाछने कहा--ये नागकुमारके प्रतिपक्षीं (शत्र ) बन्धु ( श्रीघर ) के दास हैं। हे बन्धुजनोको 
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त॑ आयण्णिवि पडिभढणिसुंभु उम्मूछिड तेण गइंदखंभु । 
संपत्तसुहड अब्मिड॒इ सुहृडु संभेडु जणिड घणदरणणणिविद्धु | 
घत्ता--आछग्गइ वग्गइ रंगह णिग्गइ पहरइ बारह थर्भई। का 
वेढिठ चउपासहिं भड॒हिं सरोसहिं जयवहपुत्त वियंभइ ॥ १४॥ 


रद 


प्रणब हद 8॥ 6 ज़शा05, ग४/४४पराा878 45 8१ए82९ 99 ॥58 400 (0 88ए6 ॥6 
00प70ए 9 णव॑ट' 0 8४०06 ३ #4पलंवं॥| ए, वि€ 092ए5 धध0 80८5 
60 'ब्रावप्रा॥ जा 75 शाप, 


दुबई--पेल्छ॒इ दलई मंरूइ उल्डल्ट मद्दाणरु घायवेबियं । 


कड्ढ॒ह धरइ सरइ पथ्चारह चूरिवि हरइ जीविय॑ ॥ 
रिउर्किकराईं खंभे हाई अंगाईं दिसावलि ण॑ कयाईं | 
खगरई पडिखेडियई खणखणंति. कुंतई भज्जंतईं कसमसंति। 
अंतई णिग्गंतईं चलचैंलंति छोट्टियई शरंतईँ सलसलंति | 
५ चअम्मई लंबतई छलललंति हंडुईं मोडंतई कडयडंति । 
रंडईं धाव॑तई दडयडंति मुंडई णिवरडंतई हुंकरंति । 
डाइणिवेयाछई फिलकिलंति 
इय रिपर्किकर हय सयछ जाम णीसरियउ णायकुमारु ताम | 
संजायड कोलाहरु गद्दीरु रणु जिक्तद पणविड पहुद्दे वीरु | 


१० जा रूसिवि वहरिहं उवरि चलिये. ता मंति णयंधरु तह्टिं जि मिलछिड | 
त भ्रणिउ कामु तुद्द कंहृहि ताउ महिसंडलि होसहि तुहँँ जि राड । 
कुछकलट्ें कहिं णीसरिबवि जाहि हकारिउ पुणरवि कट्टिमि एहि। 
ता कुमरें रक्खिय गुरुहुँ छाय आवंति णिवारिय णिययमाय | 

घत्ता--सहुँ तेण सवाढ्ें मिद्चें वालें सहुँ सेण्णें रंजियसुरे । 
दे जाइबि थिर वम्महु परणरदुम्महु पुष्फयंतु महुराउर ॥ १५॥ 
इय णायकुमारश्वारुचरिए्‌ णण्णणामं किए महाकट्टपुप्फ्यंत विरहए महाकव्वे 
वाढवीरढंमो णाम चढरथों परिच्छेड समत्तो। 


॥ संधि ॥ ४ ॥ 
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आशा पूरी करनेवाले, आप इन्हें मारिए, मारिए। यह सुनकर उस शन्नरुभटोंका विनाश करनेवाले 
व्यालने एक हस्ति-स्तम्भको उखाड़ लिया ओर वह सुमट उन आगे हुए भटोसे युद्धमें भिड़कर 
घती मारामार करते लगा | 


वह जयवतीका पुत्र व्याल चारो ओरसे उन रुष्ट भटोंसे घिर जानेपर उनसे भिड़ता, बल 
खाता, रंग दिखलाता, बाहर आता, शअहार करता, प्रतिप्रहारोंको रोकता व स्तब्ब होता हुआ 
दिखाई देने लगा ॥१४॥ 


१५, व्यालकी विजय व नागकुमारको परदेश यात्रा 


वह महाशूरवीर व्याल अपनी मारसे कम्पायमान शत्रुओंको पेलता, दकता, मलता और 
उछालता था। तथा उनको खीचकर पकड़ता, हटाता, पछाड़ता, ओर चूर-चूर करके उनके 
प्राणोंका अपहरण करता था। 

इस प्रकार उस स्तम्भसे उसने शत्रुके किकरोंको मार ढाछा और उनके श्षरोरोंकों मानो 
दिशाओंकी बलि चढा दिया | खड़गसे खडग टकराकर खनखनाते और भाले टूटकर कसमसाते 
थे। आते ओर अतर्डियों निक्छल-निकलकर चरचराती थी, तथा लोह झरकर सछसलछाता था। 
चर्म लम्बे होकर लटक रहे थे और हड्डियाँ मुड-मुड़कर करकराती थी। शुण्ड दोड़ दोड़कर दरबड़ा 
रहे थे। ओर मुण्ड गिर गिरकर हुँकारें मरते थे। डाकिनो ओर बेताल किलकिला रहे थे । 

इस प्रकार जब रिपुके समस्त किकरोंका हनत हो गया तब तागकुमार अन्तःपुरसे निकछा। 
भारी कोलाहल हो उठा, रण जीत लिया गया ओर वोौर व्यालने अपने स्वामीको प्रणाम किया । 
रुष्ट होकर जब नागकुमार अपने बेरी भ्राताके ऊपर चला तभी बीचमें ही नयन्धर मन्‍्त्रो उसे मिला । 
वह नागकुमारसे बोला तुम्हें पिताका कहना है कि इस पृथ्वी मण्डलपर राजा तो तुम्ही होगे किन्तु 
अभी इस कुलकी कलरूहके कारण तुम कही अन्यत्र निकलकर चले जाओ । जब में तुम्हें बुलाऊं तब 
तुम कभी भी लौट आना। तब कुमारने अपने पिताकी प्रतिष्ठाको रखा और आती हुई अपनो 
माताकों भी रोक दिया। 


फिर वह अपने उस युवक भृत्य व्याल सहित तथा सेन्‍्य सहित शन्नु नरोंका मन्थन करने- 
वाला एवं पुष्पोंके समान दाँतोवाला मन्‍्मथ ( कामदेव नाग्कुमार ) जाकर देवोंका भी मनोरजन 
करनेवाले मथुरापुरमें रहा ॥१५॥ 


हति नझ्ननामांकितमहाकथि पुष्पदस्त विरश्ित नागकुमारके सुन्दरचरितन्रूप मह्दाकाब्यमें 
ब्यारू बोरकी प्राप्ति नामक चतुर्थ परिच्छेद समाप्त । 


सन्धि ॥४॥ 


१० 


श 
१ 
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ता महुरहे बाहिरे थिउ सिमिरु सोहंतु पंचवण्णेद्दि गिर। .. 
पडमंडबदूससमग्घबिड णं धरणिह मंडणु णिम्मविड | घुवक ॥ 


फलदलूजलतणकट्डसमग्गएँ' 
बालें सेणाणाहें थवियउ 
५ सह कडउल्ले थक्कड साहणु 

गड सिंधुरवरखंधारूह उ 
बेसावाडईं झत्ति पहद्ठड 
का वि वेस चिंतइ गयसुण्णा 
का वि वेस चिंतह कि वडिढ्य 

१० का बि वेस चिंतइ कि हारे 
का वि वेस अहरग्गु समप्पइ 
का बि वेस रइसछिल सिंचिय 


महियले णीरुए हयउबसगगए। 
परियणु णिरवसेसु संथवियउ । 
पुर जोयहेँ बम्महु सुपसाहणु | 
कश्वयर्किकर जसपरिछूढछ | 
भयरकेउ पुरवेस हि दिद्दव । 

ए थण एयहों णहृह्टिं ण भिण्णा। 
णीछालय ए एण ण कडिढ्य । 
कंठु ण छिण्णड एण कुमार | 
झिज्जह खिजइ तप्पइ कंपड़। 
वेबइ बलह घुलइ रोमंचिय | 


पत्ता--ता वीणाकलरबभासिणिए देवदत्त9 रायबिछासिणिए । 
हियउल्ल? कामदेड ठविड कयपंजलिहत्थें बिण्णविउ ॥ १॥ 


॥४६8एप्रााश8 ४0८९५ पद पए०श०धए, 
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परमेसर कारुण्णु वियप्पहि 

त॑ णिसुणिवि उबयरियड तेत्तहे 
आसणु दिण्णु णिसण्णड रयणिह्टि 
भोयणु मुत्तड मत्ताजुत्तड 

का्में कामिणि भणिय हसेप्पिणु 
अज्ज वि मई जोएँबड पुरवरु 
मो जाएसह्दि रायदुबारहो 

मा णिवडेसहि असिबरतोयेए 
भदि ण जामि कहहि कि कारणु 








जिह मणु तिह घरपंगंणु चप्पष्टि । 
त तह रमणिह मंदिर जेत्तहे । 
णिव्वत्तिय मजणभूसणविह्ि । 
सरसु कईंदें कव्चु व उत्तड | 

जामि मुद्धि णीसेसु भमेष्पिणु | 

ता ब्रवेस9 दिण्णड उत्तर | 
दुदढहो दुब्बयणहो दुश्चारहो। 

ता तरुणेण वुत्त पियवायए । 

करइ राउ परवीर॑बियारणु । 


१. १. 0७ फलजरूतिणकणकटुसमग्गए, २. 8 वाडउठ; | वाडए 


३. १. 6 णियच्छहि २ ४ पंगुणु, 


३. ४ कयंदं, 
६. है तोडइ, ७ ८ तो, ८, ९ परबोय, 


४. & जांइब्वड, ५ ४8 जाहि मा एहि. 


सन्धि ५ 


१. नागकुमारका मथुरा प्रवेद 


मथुराके बाहर स्थापित नागकुमारका श्षिविर पटमण्डपों और तम्बुओंसे समृद्ध तथा 
पंचरंगो ध्वजाओंसे ऐसा शोभायमान हुआ मानो पृथ्वोका अलंकार ही बनाया गया हो। एक 
निरोगी बाधा रहित तथा फलो, पत्तो, जल, तृण व काप्ठसे भरपूर भूमिमे सेनापति व्यालू द्वारा 
वह शिविर स्थापित किया गया और वहाँ समस्त परिजनोंकी समुचित व्यवस्था को गयी । सेना 
अपने समस्त कटक सहित जब ठहर चुकी तब नागकुमारने नगरके दर्शनाथं तेयारी की। वह एक 
श्रेष्ठ हाथीके कन्धेपर बेठा और कुछ चुने हुए किकरों सहित यशस्वी रूपसे चछा। वह तुरत हो 
वेष्याओंके मुहल्लेमे प्रविष्ट हुआ। नगरकी वेश्याओंने उस मकरकेतुको देखा । कोई एक वेद्या 
संज्ञाहोन होकर सोचने लगी, भरे ये स्तन इसके नखोसे भिन्न नही हुए। कोई वेश्या चिन्तन करती 
मेरे वे नोल केश किसलिए बढ़े जब वे इसके द्वारा खोंचे न गये । कोई वेश्या विचारती इस हारसे 
क्या लाभ जब इस कुमा रने मेरे कण्ठका ग्रहण नहीं किया। कोई वेश्या अपने अधरके अग्रभागको 
समर्पित करती हुई झूंझलाती, खीझती, तप्त होतो ओर काँपती | कोई वेश्या रतिके जलसे 
सिक्त हुई, कंपती, बलखातो, घूमती और रोमाचित होती । 

तब वीणाकी ध्वनि समान भाषण करनेवाली राजविलासिनो देवदत्ताने कामदेवको अपने 
हृदयमें स्थापित किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की ॥१॥ 


२. देवदतताको प्राथनाकी नागकुमार द्वारा स्वीकृति 


देवदत्ताने कहा--है परमेश्वर मुझपर दया कीजिए। ओर जिस प्रकार आपने मेरे मनमें 
प्रवेश किया है उसी प्रकार घरके आँगनमे पदार्पण कोजिए। यह सुनकर नागकुमार वहीं हाथीसे 
उतर पड़ा जहाँ उस रमणोका मन्दिर था। देवदत्ताने आसन दिया ओर नागकुमार उस रात्रि 
वहों रहा और वहों उसने स्नान व भूषणविधि को । उसने यथोचित मात्रामें सरस भोजन किया, 
जिस प्रकार कवीन्द्र मात्राओंसे युक्त सरस काव्य-रचना करता है। फिर कामदेव नागकुमारने 
हँसते हुए उस रमणीसे कहा--हे प्रिये, अब में समस्त नगरका अमण करने जाता हूँ, क्योंकि आज 
हो मुझे यह सारा नगर देख लेना है। इसपर उस उत्तम वेश्याने उत्तर दिया--आप उस दुष्ट, 
दुश्चरित्र, दुवंचन राजाके द्वारपर मत जाना तथा वहाँके द्वारपालोंकी पानीदार खड़्गकी धारामे 
मत जा पड़ना । इसपर सरुण राजकुमारने प्रियवचन द्वारा पूछा-हे भव्रे मे बहाँन जाऊंगा 
किन्तु यह तो बत छा कि राजा आने वाले वीरोका हनन किस कारणसे करता है। इसपर नेत्रोंसे 


७ - णायकुमारचरिउ [ ५, २. १०- 


१० णयणवयणणिज्जियमयचंदए भणियउ गणियए मणि आणंदं9 | 
कण्णाउज्जहे णयरिह्ें राणड विणयपालु णामेण पहाणउ | 
विणयमइ त्ति घरिणि रज्जेसरि ताहे धीय णिरुदस गढ्भेसरि | 
सीलवई त्ति सीहपुररायहो हरिवम्महों जयलच्छिसद्ायहो | 
दिज्जहुँ जंति जंति पहु. रुंभिवि किकरलक्खई समरि णिसुंभिवि । 

१५ घत्ता--महुराडरिणाहें द्वित्तियए भुद्धाहि णराहिवपुक्तियए | 

बंदीहर कंटयवइछईए अच्छंतिए ताए महासइए ॥२॥ 
रे 
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परडवयारि बीरु बल्वंतउ तुम्दारिसु माणुसु आबंतउ । 

पेक्खिवि पुकरंति ण थक्कई त॑ मेल्वहुँ ण सक् वि सकइ । 
ता अलियड जि पवुत्तड उत्तर को तं॑ तरइ जलहिजलु दुत्तरु । 
को पडिखलइ समरि जमकरणईं. को रक्‍्खइ बल्वंतहेँ सरणई । 

५ कि महू पुरबरेण दिट्टेण वि कि राएण एण दुद्वण वि । 
पुरबाहिर णिरुद्धरविभासद्दो हुँ जाएंसमि दूसावासहो । 
एस भणेष्पिणु गड मइबंतउ कण्णाकारागारड पत्तड । 
दिट्वुड कण्णए कुबलयमंडणु ण॑ छणदिणि उद्ययड मयलुंछणु । 
भाणिड ताइ भो णरपंचाणण भो जयलछन्छिविछासिणिमाणण ! 

१० भो भो सरणागयपविपंजर दुक्खरुक्खचूरणद्सिकुंजर । 


दीसेह्दि को वि कुलीणु महापहु फेडह्टि महु बंदिह बंदिग्गहु। 
घत्ता--ता कुमर किकरवर भणिय कड॒ढ॒हु बल्िबंंड सुठोयणिय । 
सस एह महारी जो घरइ सो इंदु वि समरंगण मरइ ॥३॥ 
ढं 
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ता णिट्टरकर भिडडिभयंकर । 
वइरिखियंकर णियवइसंकर । 
झसमुर्गरकर धाइय णरवर | 
परजयसिरिहर मयणहो किंकर । 
५्‌ इयर वि अंतर थिय एत्थंतरे। 
दुष्बयणुब्भड सुहड मद्दाभड । 


५ 2 आणंदिए. १०. 0 विणयवालु, ११. 2 मय त्ति, १२, ९ वय त्ति. १३, 887 दिज्जइ 
£ दिज्जहो १४. 837 रुंषिबि १५ ४ मंधाय १६ £ च्छियए 
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मृगको और अपने मुँहसे चन्द्रको जीतनेवाली उस गणिकाने मनमें आनन्दित होते हुए कहा-- 
कान्यकुब्ज नामक नगरीमें विनयपाल नामका प्रधान राजा है। उसकी राजेश्वरी गृहिणी विनय- 
मति है, और उसकी पुत्री निह्पम सुन्दरी शोरूवतो । यह कन्या जब सिंहपुरके राजा विजय- 
लक्ष्मीके सहायक हरिवर्मको विवाहमें देनेके लिए भेजी जा रही थी तब मार्ग मे उसे रोककर तथा 
ऊाखों किकरोंको युद्धमें मारकर मथुरा पुरोके राजाने उसका अपहरण कर लिया ओर उस भोली 
राजकुमारोको कांटोंको बाड़ोसे घिरे हुए बन्दीगृहमे डाल दिया, जहांपर वह महासती अभी तक 
रह रही है ॥२॥ 


३ नागकुमारका उस बन्दीगृहकी ओर गन 


देवदत्ता कहतो गयी कि जब तुम्हारे समान परोपकारी बलवान मनुष्यको आते हुए वह 
बन्दोगृहमे पड़ी हुई राजकुमारों देख पाती है तब वह पकार लगातो हुई थकतो नही। किन्तु उसे 
छुड़ानेमे इन्द्र भी समर्थ नही है । देवदत्ताकी यह बात सुनकर नागकमारने झूठ-मूठ उत्तर दिया 
अरे दुस्तर समुद्रके जलकों कोन पार कर सकता है ? यमदूतोंसे समरमे कोन भिडे ओर जो 
बलवान्‌के चंगुलमें फंसा हो उसको कोन रक्षा करे ? ओर अब मुझे इस नगरीके देखनेसे भी क्या 
लाभ ओर उस दुष्ट राजासे क्या काम ? मे तो अब नगरके बाहर सूर्यके प्रकाशकों भी निरुद्ध करने- 
वाले अपने डेरेमे जाऊगा। ऐसा कहकर वह मतिमान वहांसे चछा और सीधा उस कन्याके 
कारागारपर जा पहुँचा | कन्याने उस भूमण्डलके भूषण कुमारको देखा, जेसे मानो पूर्णिमाके दिन 
चन्द्रमाका उदय हुआ हो । कुमारीने पुकार लगायी--हे नरसिह, हे विजयलक्ष्मोरूपी विलासिनोके 
मान्य, हे शरणागतोंके लिए वज्ञके पिजड़े, हे दुःखरूपी वृक्षको चूर-चूर करने वाले दिग्गज, 
आप कोई कूलीन महाप्रभु दिखाई देते हैं। अतएव आप मुझ बन्दिनीकों इस बन्दीगृहसे छुड़ाइए । 

इसपर कुमारने रक्षक किकरोंसे कहा--हे जवानो, इस सुलोचनाको इस बन्दीगृहसे निकालो। 
यह हमारी बहन है | इसे जो कोई रोकेगा वहू यदि इन्द्र भी हो तो भी समरागणमे मरेगा। 


४. संग्राम 
तागकमारका इतना कहना था कि उसके किकर जिनके हाथ निष्ठुर थे, जो अपनी 
भूकटोसे भयंकर दिखाई देते थे, बेरियोंका क्षय करनेवाले तथा अपने स्वामोका हित करनेवाले 
तथा छत्रुओंकी जयश्रीका हरण करनेवाले थे, वे अपने हाथोंमें भाले और मुद्गर लेकर दोड़ पड़े 
दूसरी ओर दुर्बंबन राजाके वे सुभट महायोद्धा अपने स्थानोंपर रक्षाके लिए जमकर खड़े हो 


१७ 


१५ 


शए 


जयसिरिहारण 
जायडउ अंडणु 
उयरबियारणु 
असि खणखणरव 
मयरालपेज्नणु 
रहवरखंचणु 
पाडियधयषडु 
रियायंड्ढणु 
णिरु णिव्मिशिहि 
कडिढय सुंदरि 
सयराणंद हि 
एत्तहिं भल्लड 
कण्णादुद्धउ 
लंहु सण्णद्धउ 
पयचोइयगउ 


णापकुसारचरिंउ 


[ ५. ४. ७७ 


कण्णाकारणे । 
कफरसिरंखंडणु । 
पहरणवॉरणु | 
हणरव रजेरव । 
छोहियरेल्लणु । 
केसालुंचणु । 
सूडियहयथडु । 
मच्छरचणघणु । 
जुज्म्िबि भिशिद्दि । 
ण॑ सुरवरसरि। 
कुलणह॒चंदहि । 
दुब्बयणुल्लउ । 
जमु जिह कुद्धड । 
पविलंबियधड । 
झत्ति समागठ | 


घत्ता--हयगयखरकर हरोहणई तइलोक्वकसंखोहणह । 


आहूग्गईँ गदियपसाहणई दुः्बयणमयणणिवस्राहणई ॥४॥ 


५ 
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खग्गेहिं छिंदंति 
बाणेहिं वि ध॑ति 
पासेहिं वंधंति 
सूलेहि हूँल॑ति 
पौर्डति मोडति 
रोसावउण्णाईं 

ता भासियं तस्स 
केणाबि पुरिसेण 
तरुणीणिमित्तेण 
दुष्बयणणामेण 
रुद्धो तुहँ सामि 

त॑ सुणिवरि विप्फुरिड 
गीलइरिकरिच डिड 
पियवम्मउत्तस्स 


सिल्लेद्दि भिंदंति । 
फरएहि रुंघंति । 
दंडेह्दि चुरंति | 
दुरएहिं पीलंति' । 
लोटंति घोट्टति । 
जुज्म॑ति सेण्णाईं । 
चीरस्स वालूस्स । 
कयसुर्यणहरिसेण । 
हणणिकचित्तेण । 
रामाहिरामेण । 
सायंगगयंगामि । 
रोसेण अइतुरिउ । 
अइऊण तहो भिडिउ । 
रणभारजुत्तस्स | 


घत्ता--णियपहु पेक्खिवि भयथरहरियं भड्ु करिवरखंघददो ओयरिउ । 
जाएबि वालद्दो पयजुछ पडिड पभणइ हईँ जडु दइवें णडिउ ॥५॥ 


३. 5 सिरि. ४. & चारणु ५. 0 खरब, ६. £ मड्ढ़णु, ७. ८० स्विरि. ८. £ णहु, 


७, १ : सेल्लेंहि. २  बधति, ३, 300 विधंति, ४. ७ कूलति, ५ ९ पोर्ंति, ६. £ फाइंति, 
७ 0 घुट्ेति ८. 0 सुकय; ४ सुणय. ९. ( गई. १०. ५ धरहरियठ, ११. £ उ्रिय, 


१२, ६ जु्य , 


५, ५. १६ ] हिन्दी अनुवाद ७थ 


गये। इस प्रकार उस कन्याके कारण जयश्री धारण करने हेतु युद्ध चल पड़ा। हाथ और सिर 
कटने लगे । उदरोंका विदारण और प्रहारोंका वारण होने लगा। तरूवारोकी खन-खन ध्वनि और 
मारो-मारोका रौरबव कोछाहरू हो उठा। हाथो पेले जाने छगे । लोहूका रेला बहने ऊगा। बड़े- 
बड़े रथ खिचने लगे और केश नुचने लगे |. ध्वजाएँ और पताकाएँ गिरायो जाने लगी। धोड़ोंकी 
पंक्तियाँ भग्न होने लगो। छुरियाँ खिचने रूगीं। क्रोध को घनघनाहट होने रूगी । नागकुमारके 
उन योद्धाओंने जो सब जीवोको आनन्‍्ददायी एवं अपने कुलरूपी आकाशके चन्द्रमा थे, उन्होंने 
प्रे जोरसे युद्ध करके उस सुन्दरीको बन्दीगृहसे निकाल लिया। जैसे मानो देवगंगाको शंकरके 
जटाजूटसे छुड़ाया हो। इसो समय वह दुवंचन नामका भला आदमो जो उस कन्याका छोभी था, 
यमके समान क्रूद्ध हो उठा और शीघ्र सन्नद्ध होकर ध्वजा फहराता हुआ व अपने पेरसे गजको 
प्रेरित करता हुआ झटसे वहां आ पहुँचा । 

घोडों, गजों, खरों ओर ऊँटोंपर चढ़कर त्रेलोक्य मण्डलकों क्षोभित करते हुए अपने-अपने 
अस्त्र-शस्त्र लेकर दुवंचन और मदन राजाओंके सैन्य युद्धमें भिड़ गये ॥॥४॥ 


५, दुबंशनका सदहरण 


उस युद्धमें योद्धा खडगोंसे छेदते, सेलोंसे मेदते, बाणोंसे बोधते, फारोंसे रूँघते, पाशोसे 
बाँधते और दण्डोंसे चूरते थे । वे शुलोसे हुछते और हाथियोंसे कुचछवाते भी थे। वे परस्पर एक- 
दूसरेको धराशायी करते, मोड़ते, लोट-पोट करते और धोटते थे। इस प्रकार रोषसे भरपूर हुए 
वे दोनों सेन्य युद्ध करने रूगे | 

हसी समय सज्जनोंको हर्ष करनेवाले किसी पुरुषने बोर व्यालसे कहा कि दुवंचन नामक 
राजाने स्त्रीकी अभिलाषासे उस तरुणोके निमित्त मारनेपर तुलकर तुम्हारे मातंग-गजगामी 
स्वामी सामकुमारको युद्ध में निर्द्ध कर रखा है। यह सुनकर व्याछ अत्यन्त उत्तेजित हो उठा। 
वह तुरन्त नोलूगिरि हाथोपर सवार होकर और उस स्थछपर पहुँचकर रणके भारमें जुते हुए 
प्रियमंके पुत्र दृंचनसे जा भिढ़ा । 

दुरवंचन अपने स्थासोको देखकर भयसे थर्रा गया। वह हाथीके कन्घेसे नीचे उतरा और 
व्यालके चरण युगलमे पड़कर बोला--मैं देव की विडस्बनासे यह मू्खता कर बैठा हूँ ॥५॥ 


<० णायकुसारचरिउ 
६ 
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खम करि परमेसर कुलभूसण 
कचणु कुमारु एहु कहि आयड 
भासईं महुराहिठ जगे सारड 
पुत्त जयंधररायहो केरउ 
५ भणइ मंति जो तुम्दह राणउ 
कुंडलमंडियगंडयलुल्ल उ 
ज॑ जाणइ तं सो वि अणुद्ठउ 
ते णिसुणिवि वालें णिउ तेत्तह 
भणइ सुहड़ भो पत्थिवसारा 
एहुं मंति मेरड कि किज्जड 


का कहिउ असेसु वि अवरु वि वहयरु 


देवदेव दुजणकयदूसण । 
णिरुवमछक्खणलक्खियकायड ! 
ण विजाणहि तुहूँ सामि मदहारउ | 
माणिय फणिमणिकिरणुकरड | 
सो अम्हृहँ गुरुगुरुहू समाणउ | 
खमएछ लेउे महु सिरकमलुल्छड । 
छुडडु छुडु केम वि मच्छर णिद्ठढ । 
अच्छइ भडचूडामणि जेत्तह । 
महुर महारी णयरि भडारा। 
भणसु द्साबलि अज्जु जि दिज्जड। 
ता संतुद्ग सुष्ट रमणीसरु | 


घत्ता--पडिवण्णी णियसस गउरविय सहे बहुपरिवार पद्ठविय । 
कोमछतणु णिज्लियललियलछय सा तायहो केरड णयरु गय ॥६॥ 


है 
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अच्छइ महुरहि पुण्णमणोरहुं 
णंदणवणि कीलंतें सं्ते 
पुण्णायइ पुण्णाईँ व लिंतें 
दिद्ँ जाणियगेयवियारहँ 
ताहँ पभुहु तहिं इक्त णियच्छिर 
कि फल दिद्ठड वीणाभास 
कित्तिधवलु णामें कस्सीरए 

।उ णंदि णंद्व३ किसोयरि 
सुय तिहुयणरइ कि वण्णिज्जइ 
सा वीणापबीण सुहयारी 


घत्ता--जो णिवसुयहि वि द्हि जणइ आहलावणियईँ 
णियणयणोहामियसिसुदरिणि 


भमरु व माणियमालूइसोरहु । 
केयइकुसुमवासु गेण्हंत । 

पाणिपछमु पउमोवरि दितें । 

पंचसयई वरबीणायारेह । 

कुमर रायउत्तु आउच्छिड । 

भासिद् जालंधरराएस । 

देसे पसिद्धणयर कस्सीर9 । 

तासु देवि णावह मंदोर्यरि। 

त॑ वण्णंतु बिरंचि वि झिज्जइ | 

ण॑ं बाईसरि परमभडारी | 

सुंदरि जिण 
सा पिययम द्ोसइ तहो घरिणि॥अ। 
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४. थ यारई, ५. 0 णाह. 


९ ६ सुहियारों 


६. ८ रह. 
१०, £ सुयहे. 
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है ६. क्षमायाचना और कन्याका सस्ता 


दुवंचन बोला--हे देवदेव, हे दुर्जेतॉंका तिरस्कार करनेवाले परमेदवर, हे कुलभूषण, 
मुझे क्षमा कीजिए और यह बतलाइए किये कुमार कौन हैं तथा कहाँसे आये हैं? इनके 
शरीरमे तो अनुपम छक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। इसपर मथुराधीश व्यालने कहा--क्या तुम नहीं 
जानते कि ये जगत्श्रेष्ठ मेरे स्वामी हैं। वे जयन्वर नरेशके पृत्र हैं जो मानो नागमणियोंसे उकेरकर 
बनाये गये हों । तब दुवंचन मत्त्रीने कहा--जों आपका राजा है वह हमारा तो राजाधिराजके 
समान है । मुझे क्षमा करें। अथवा यदि चाहें तो दण्डस्वरूप मेरे इन कुण्डलोंसे विभूषित गण्डस्थलों 
वाले सिररूपी कमलछका छेदन कर लें। जेपी जानकारी होतो है उप्ती अनुस।र अनुष्ठान किया 
जाता है। किन्तु अब तो मेरा समस्त मात्सयें नष्ट हो गया है। यह सुनकर व्याल उसे वहाँ ले 
गया जहाँ भटोंके चूड़ामण नागकुमार विराजमान थे। सुभट व्यालने कहा-हे नृपश्रेष्ठ, हे 
भट्टा रक, यह मथुरा हमारी नगरी है, ओर यह मेरा मन्त्री है। अब कहिए क्‍या किया जाये ? 
यदि कहे तो तत्कार इसे दिशाओंकी बलि चढ़ा दिया जाये | व्यालने अपना शेष पूर्व वृत्तान्त 
भी कह सुनाया | इसपर रमणोश्वर नागकुमार खूब सन्तुष्ट हुए । 

उन्होने उस कन्याकों अपनो भगिनी माना और उसका खूब गोरव किया | तथा बहुतसे 
परिवारसहित उसकी विदा कर दो । वह ललित लताको भी जीतनेवाली सुकुमारी अपने पिताके 
नंगरकों चली गयो ॥६॥ 


७, काइमीरकी राजकुमारीकीो प्रतिज्ञा 


अपने मनोरथको पूरा कर नागकुमार मथुरामें रहने लगा, जेसे मालतीकी सुगन्धसे सन्तुष्ट 
हुआ भ्रमर। एक दिन जब वह नन्दन वनमें क्रीडा करते हुए कही केतकोके पुष्पोंकी सुगन्‍्ध लता 
था, कही पुश्नाग पुश्पोको पष्यके समान ग्रहण करता था और कही कमलके ऊपर अपना हस्तकमलू 
चलाता था, त्ब उसने संगीत कछाके जानकार पाँच सौ वोणावादकोंको देखा | कुमारने उनके 
प्रमुख एक राजकुमा रको देखा और उससे पूछा--आपने वीणाके अभ्यासका क्या फल देखा है ? 
इसपर उस जालन्धरके राजेशने बतलाया कि काश्मीर देशके काश्मीर नामक प्रसिद्ध नगरका 
उज्ज्वल कोलिवान नन्दि नामका राजा और मन्दोदरीके समान मन्दमती नामक कृशझोदरी 
उसको पटरानी है। उनकी पुत्री त्रिभुवनरति न्ञामको है जिसका कया वर्णन किया जाये ? विधात्ा 
भी उसका वर्णन करते झ्िश्चकता है। वह वीणा-क्द्यमें इतनी प्रवोण है जितनी परमपृज्य 
सुलदात्री वागेश्वरी । 

जो कोई आलापिणी वीणा द्वारा उस सुन्दरी राजकुमारोको सन्‍्तोष उत्पन्न करे और उसे 
जीत ले उसी कलांकारकी वह अपने नेत्रोंस बालमृगोंकी भी तिरस्कृत करनेवाली बालिका 
प्रियतम गृहिणी होगी ॥७॥ 
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पिबछुषाएएापधा३ एज दिहशेगाता बाते 9600768 (96 हुए९४ रण हाट 'िंड(॥« 
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उज्जदछणवारावश्मुद्दिय णयणाणंद7 णंदहों डुद्दिय/ । 

हुई बीणाए जिणेप्पिणु घल्लिई. एवहि पुणु सिक्‍्खह संचल्लिउ । 

पिय परिणेसमि काले जंते ता सम्माणिड किण्ण रिकंतें । 


गड दीणागुरु कहि यि सइच्छछ . वालु पबोल्छिड पहुणा पच्छ़ । 
दिण्णु रज्जु पुणरवि दुष्घयणहो तोसियपोसियपरियणसयणद्दी । 
सहुँ दोहिं मि गेद्िणिहहिं तुरंगे.." सहँ वीरेण तेण मायंगें । - 

गछ झसचिधु णवर कस्सीरदहो कस्सीरयपरिमिलियसमीरहो । 


कस्सीरउ पट्टणु संपाइड चामरछत्तमिश्चरहराइडे । ह 

णंदु राउ सबडंमुह्दें आई णीरिहे पेम्मजरुल्छड छाइड । 
का वि कंत श्रव३ दुवित्ती का वि अणंगपलोयण रत्ती । 
पाए पड मूढ जामायहा घोयेइ पाय घएं घरु आयहो। 
घिबइ तेल्लु पाणिड मण्णेप्पिणु कुट्ट' देइ छुड़ दारु भणेष्पिणु । 
अइअण्णमण डिंमु चिंतेप्पिणु गय मज्जारयपिल्छडठ लेप्पिणु | 
धूवई खीर का वि जछु मंथशई. का वि असुत्तद मालउ गुंथइ। 
ढोयइ सुदयहो सुई जणेरी भासइ हर पिय दासि तुद्दारी । 


घत्ता--गड मंदिर मज्जणमंडणईं रइयईं  माणिणिमणखंडणई । 
उबठवियई भोयणभूसणईं देवंगई वत्थई णिवसणईं ॥८॥ 
९, 
,0ए6 एगएु5 ४ गर् आह्टा(, 
अण्णद्द दिणि ईसीसि हसंत पुच्छिड णंदु मणोह रिकंत 
पुरबरे बीण को वि कि जाणइ कहर णराहिड सोत्तईं पीणइ । 


पुत्ति महारी उन्बसि मीणई घीणावज्जु चारु परियाणह | 
जामहिं आलावणि आलावइ तामहिं जिणमुणिह्िं वि मणु रावइ | 
ता दक्‍खालिड मुद्धह णरवरु ण॑ कामें धणु गुणसंधियसरू । 
पियबिरहें मणु दुक्खइ दुक्खइ सुद्द, मुहुल्ऊू सुझइ सुक्कइ । 

अंगु अणंग तप्पइ तप्पई दंसण रइजरु छिप्पह्ट छिप्पइ । 
गच्छतिह गई गुप्पह गुप्पइ 

बल्लहरगुणकंद जंपइ जंपइ अण्णकहंतर कुप्पइ कुप्पइ | 

पिय झुंदरि ण॑ जीव मुककी परवस तंतीवञ्जड चुकी | 

पुणु कामेण वीण अवछोइय कामिणि जिद गुणेण संजोइय । 


घत्ता--जुयराएँ तंतिद्दिं दिण्पु कक बीणासरु णावह कुसुमसरु। 
सुइसुसिरें हियइ पइट्ट किद्ट तिहुर्यणरइ घुम्मिबि पढिय जिद ॥९॥ 
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उस जालून्धर नरेशने कहा--उज्ज्वल पूर्णचन्द्रमुखी, नयनानन्ददायिनी नन्‍्दको पुत्रीने 
मुझे वीणा-बाद्यमें जीतकर फेंक दिया। अतः अब में पुनः उसी कछाकों सोखने चला हूँ। कुछ 
काल जानेपर में उस प्रियाका परिणय कर सक्ंगा। यह सुनकर किन्नरीके पति नागकुमारने 
उसका सम्मान किया। फिर वह वोणागुरु तो अपनी इच्छानुसार कहों धला गया और इघर 
पीछे प्रभु नागकुमारने व्यालसे वार्तालाप किया। व्यालने पुनः: अपना राज्य उसी दुवंचनको 
दिया जो अपने स्वजनों और परिजनोंका सन्‍्तोष और पालन-पोषण करने छगा था। फिर 
नागकुमार अपनी दोनों गृहिणियों, उस तुरंग, उस हस्ती और उस बोर व्यालको साथ लेकर उस 
काएमीर देशको गया जहाँकी वायु केशरकी धूलिसे धुगन्धित होती है। वह चकछकर काश्मीर 
पटुनमें पहुँचा हुँचा । वहांका राज! नन्‍्द अपने चमर, छत्र, सेत्रकों व रथसे विराजमान होता हुआ उसके 
स्वागता्थ सम्मुख आया | तागकुमारके नगरमें प्रवेश करते हो नारियोंकों प्रेमका ज्वर चढ़ 
आया। कोई सुन्दरी दुश्चित्त होकर झरने लगी, तो कोई इस कामदेवके दर्शनमें आसक्त हो 
गयी । कोई मोहसे वेसुध हुई अपने घर आये जामाताके पेर पड़ने तथा घृतसे पैर घोने रूगी, पानी 
समझकर तेल देने लगी ओर तास्बूलमें खदिर कहकर छकड़ोका बुरादा डालने रूगी | कोई इतनी 
अन्यमनस्क हो गयी कि अपना शिशु जानकर बिल्लोके बच्चेको गोदमें लेकर चल पड़ो। कोई 
दुरधको धूप देने लगी, तो कोई पानीका ही मन्थन करने लगी, और कोई बिना धागेके मारा 
गूँथने लगी । कोई सुखोंकी जननी उस सुभग नागकुमारके समीप जा पहुँची और बोली -मे 
आपकी प्रिय दासी हूँ । 

इस प्रकार नगरका दर्शन करते हुए नागकुमार राजमहलूमें पहुँचा । वहाँ उसने मानिनी 
स्त्रियोंके मनको खण्डित करनेवाछा स्नान मण्डनादि किया तथा भोजन-भूषण आदि विधियाँ 
सम्पन्न को और देवांग वस्श्रोंको घारण किया ॥८॥ 


4 
कर 


९, काइ्मोरी राजकुमारीका मोहित होना 


फिर किसी अन्य दिवस नागकुमारने कुछ हँसते हुए नन्‍्दराजासे पूछा-क्या इस नगरमें 
कोई वीणा वाद्य जानता है ? इसपर राजाने जो कुछ कहा उससे नागकमारके कान प्रसन्न हो 
गये । उसने कहा हमारी पुत्री ही उबंशी ओर मेनकाके तुल्य बोणा-वाद्य भली प्रकार जानतो है। 
जब बह आलापिनी बोणापर आहछाप छेड़ती है तब वह जेन मुनियोंके मनको भी चछायमान कर 
देतो है। फिर राजा नन्‍्दने अपनी सुन्दर कन्याको बह नररत्न दिखलाया, मानो कामदेवने 
अपनी धनुषको प्रत्यंचापर बाण चढ़ा दिया हो। अब कन्याका प्रिय-विरहसे मन दुःखने और 
मुख खूब सूखने कगा। कामकी ज्वाछासे अंग तपने और उसके दर्शंनसे वह रति-जलसे खूब 
भोंगने रगी। चलनेमें उसको गति छड़खडाने छगो। अपने वल्लभके गुणोंका कथन बार-बार 
करने छूगी तथा दूसरी किसी भी वार्तालापपर क्रुद्ध होने लगो। वह प्रिय सुन्दरी जेसे प्राणहीन 
हो गयो हो । इस प्रकार परवक्न होकर वह तल्त्री-वाद्यमे चूक गयी। फिर कामदेव नागकुमारने 
बीजणापर दृष्टि डाछी, जेसे मानो कामिनी गुणोंसे सेजोई गयी हो । 

मुवराजने तन्त्रीपर हाथ दिया ओर उससे जो वीगाका स्वर निकला वह मानो कामदेवका 
पुष्पबाण ही था। वह कर्णरन्प्नमें इस प्रकार प्रविष्ट हुआ कि उससे त्रिभुवनरति चक्कर खाकर 
गिर पड़ी ॥९॥ 


* 
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बिहिओ सुयणोणं उच्छाद्दो 
अद्दिणबमुग्ग मणोहरबयणा 
णायकुमारददो संगें लूग्गा 
किण्णरिदेविसणोह रियाओ 
वालस्स य रहय॑ सम्म्ाणं 
ताणं भुुंजियभोयसुद्दाण 
बहुधणइत्तो बणिवरउत्तो 
विहुरबिराम दाउं हेम॑ 
बइओ रुंद्रो णं छणइंढो 
महुरं गुणिणा जलहरशझुणिणा 
इत्थु पुरे णबणीलारामे 
णिवसाम!  तुद्द पायच्छाए 
पहुकेराए थक्ो बणिओ 
कोऊदलय कि ते दिद्टं 
रम्मयगहणे अत्थि ति सिगो 
तस्स तले हज्लियरंभवण्णं 
सब्बसुवण्णमय मणिसिहरं 
चोज्न॑ ह तस्स कवाड़ं दिण्णं 
अच्छइ ढकिययं णत्ताह 
अवरो घरियसरासणबाणो 
अपुसियणयणचु यसुअपिद्न 


घत्ता--ता क्ुंजरलछीलागामिणिह्दि 


दुण्हं पुरणाह्देण विवादों । 
बहुलायण्णा दिण्णा कण्णा | 
अज्ञयासा इच्छियसंसग्गा । 
णियपुत्तीओ जिह घरियाओ । 
मयरद्धयपडिव त्तिसमाणं । 
णंदावासे णिवसंताणं | 

भवर्ण पत्तो सायरदत्तो । 
संसियरधामं मोत्तियदा्ं । 
जणियाणंदो दिट्ठी णंदो ! 
ढोइयमणिणा भणियं वणिणा | 
कोइलकलरवविलसियकामे | 
खंडियचरजारजायाए । 
आण्णेसिं रइबईणा भणिओ 
ता वइसेण विसिट्ं सिद्ध । 
सिहरी तुंगो छित्तपयंगो | 
भूतिलियं विमर् ज्ञिणभवर्ण । 
णबवासरयरकररासिहरं | 
इंदस्स वि कुलिसेण ण भिण्णं | 
अर8श्य जिणमुह दंसणछाह । 
समरो मोरपिछपरिहाणो । 
अण्णायं णिव घोसइ णिन्न | 
सहुं सेण्ण सहुँ णियकामिणिहि | 


सहूँ मित्त माणिणिमणमह॒णु गड वस्महु” त॑ गिरिवरगदणु ॥१०॥ 


११ 
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पत्तड दिट्ठी वणमंडियरस 
कद्दमदुग्गमरुजियमहुयर 
हरिणहृद्लियकुंभिकुंभत्थल 


गयरयहयचुयंणव्चंदणरस । 
फलिहूसिछायछसंठियसुरबर । 
विदुलियरफ्तछ्त्तमुत्ताहल । 
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१०, विबाह व रम्यक वनको वार्ता 


तब राजाने स्वजनोंके लिए उत्साहवर्धक ऐसा उन दोनोंका विवाह रचाया। नयी मूगके 
समान मनोहरमुखी व अति लावण्यबती कन्याका दान कर दिया गया। राजकुमारी नाग- 
कुमारके संग लग गयी, जिससे उसको अभिलाषा पूर्ण हुई और उसे मनोवांछित संसर्ग मिला | 
राजाने नागकुमा रकी पूर्व पत्नियों किन्नरी और मनोहरोको अपनी पुत्रियोंके समान रखा। 
उन्होंने व्यालका भी नागकुमारके स्वागतानुसार हो सम्मान किया। 

इस प्रकार जब वे नन्दके राजभवनमें सब प्रकारके भोगों ओर सुखोंका उपभाग करते 
हुए रहते थे, तब उस भवनमें सागरदत्त नामका बहुत धनवान वणिक्‌ पुत्र आया | उसने समस्त 
दारिद्रथ दूर करने योग्य सुवर्ण लथा चन्द्रमाके समान चमकदार मोतियोंकी माला भेट करके 
उदित होते हुए विशाल पूणिमाचन्द्रके समाने आनन्ददायों राजा नन्‍्दके दर्शन किये । मणियोंको 
भेंट चढ़ाकर उस गुणी बणिकने मेध-ध्वनिके समान मधुर भाषण किया--नये हरे उद्यानोंबाले 
तथा कोकिलोंके कलरवसे काम विलास उत्पन्न करनेवाले इस नगरमे हम आपके चरणोंकी छायामें 
रहते हैं, जहाँ चोरों ओर व्यभिचारियोंकी सब बाधाएँ खण्डित हो गयो हैं। इतना हो कह पाया 
था कि राजा की आज्ञासे वणिक्‌ चुप हो गया। 

फिर किसी अन्यदिन रतिपति नागकुमारने उस वणिक्से पुछा-क्या तुमने ( अपनों 
यात्राके बीच ) कोई कोतृहलू देखा ? तब उस वेश्यने विस्तारसे बतलाया--रम्यक बनमे एक 
सूरयस्पर्शी ऊँचा त्रिकूट पव॑त है। उसके तरू भागमे एक उज्ज्वल भूतिलक जिन मन्दिर है, जो 
डोलते हुए कदलो वनसे घिरा है। उसका मणिशिखर पूरा सुवर्णमय है जो उदित होते हुए 
सू्यंकी किरणोको भी तिरस्कृत करता है। आश्चर्य है कि उसका कपाठ ऐसा मुद्रित है कि इन्द्रके 
वज्ससे भी भेदा नहीं जाता। वह दिनरात ढका ( बन्द ) रहता है जिससे किसोको भी वहां 
प्रतिष्ठित जिनेन्द्रके मुखदशंनका लाभ नहीं मिलता । एक और बात यह है कि वहाँ एक शबर 
रहता है जो मोरके पंखोंका परिधान रखता है, ओर धनुष बाण धारण किये हुए है। है राजन, 
वह निरन्तर अन्याय-अन्यायकी पुकार लगाता रहता है। किन्तु उसके नेत्रोसे झ्वरते हुए अश्रुजलको 
कोई पोंछनेबाछा नही है। 

यह सुनकर मानिनियोंके मनका मंथन करनेवाला कामदेव नागकुमार अपनी उन कुजरके 
समान लीलागामिनो कामिनियो, अपने मित्र व सैन्य सहित उस पर्वेतके गहन ( वन ) की ओर 
चल पड़ा ॥१०॥ 


११. बन, सन्दिर और पुलिन्दका दर्शन 


नागकुमार रम्यक वनमें पहुँचा । वहाँ उसने बससे मण्डित उस भूमिको देखा जहाँ गजोके 
दाँतोंसे आहत होकर चन्दन वृक्षोंका रस झर रहा था। जो उस अन्दन रसको कोचडके कारण 
दुर्गंम हो रहा था ओर जहाँ भौरे गुंजार कर रहे थे। जहाँ स्फटिककी शिलाओके ऊपर उत्तम देव 
बैठे हुए थे ओर जहाँ सिहोंके नखोंसे विदारित हाथियोंके कुम्मस्थछोंसे रक्त-लिप्त मुक्ताफल बिखरे 


<ह शायकुसारचरिउ [ ५. ११. ४० 
एड्टी फाणणमद्दि जोयंहें दिह्वद जिणवरमवणु भमंत । 
५ बहुसंचियदुकियरयसाड है करफंसेण गयाईं कवाढह । 
दिहुउ चंद्ष्पदपडिविंबड ण॑ ससिबियंठ जसणिउरंबड । 
जहिँ जहिं दीसइ तहिं तहिं चंगठ. पण्णासुँत्तरवणुसयतुंगव । 
अहिसिधिए त॑ पुज्जिउ बंद्उ अप्पाणठ णिरु गरहिउ णिंदिउ। 
हो कि सगगें खसंसगररों कि सोहरगें पुणरवि भरें । 
१० कि णेह्टें बद्ठिठ्यसिविणेहें कि देहें जीवियसंदेहें । 
डज्मेड चत्तसाद संसार / महू चंदप्पहु सरणु भडारठ । 
पुणु बीणावज्ज सियसेचिड णश्यवियड विण्णि बा । 
लीलौकमछणिहियवहुसीसे णिग्गंतेण तेण जुबईसे । 
घत्ता--ता दिद्ठ पुर्लिंदद दीणमणु सर्बरीविओयसिद्दिदडढतणु । 
१ परितायहूं परितायहुं”. भण३ णिसुणंतहँ कारुण्णड जण३ ॥१९॥ 
१२ 
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सो पुन्छिउ किण्णरिभत्तारे भणु कि वणु बहिरिउ पुकारे | 
चवह चिलाड ऐत्थु भाभासुरु काछुगुहंते बसइ भोमासुरु । 
सरलकमछदलदीहरणेत्ती तेण महारी पणइणि हित्ती । 
दीणुद्धरणु भडारा भावहि जइ सकहि तो छह्ठु देवावहि । 

५ ता त॑ बणयरबयणु पडिस्छिई. भोयणु तहों बणयरदो पयच्छिड । 
सईं मुत्तउ मुत्तत्तरकालग सहुँ बालें पईंसरिवि पयाल7। 
पायाछिं दाणबभवणुल्छठ दिट ठु अविट्वंपुन्चु अश्मल्लड । 
पंचवण्णघयवडहिं पसाहिउ मोत्तियकणरगाबलिसोद्दिउ । 
णबकप्पद मपल्लबतोरणु वीरु णिद्टालिवि ण किउ णिवारणु । 
कट्टथडविउ ” ण॑ जीवें मुक्कड थिड पडिहारु बारि ' तुण्हिकउ। 
गय बिण्णि वि जण वीर सहाइय असुरत्थाणु खणेण पराइय । 

घत्ता--वम्महृदंसणे उक्रंठियट. सीहासणे असुरु ण संठियठ । 


सुरसमरसएहिं अणिट्टियड अग्घंजलि करिवि समुद्दियठ ॥१२॥ 


१३ 
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दिण्णगड आखणु किड संभासणु 
असिवर सूंरहँ सुरदँ वि णिम्मलु 


३ 707 बिबिउ ४. ८ सोत्तर, ५. & डज्किउ, 
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रयणबिहूसणु मणहरु णिवसणु । 
रयणकरडणामु सेजायलु । 
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हुए थे। ऐसी उस वन भूमिकों देखते जोर भ्रमण करते हुए भागकुमारने उस जिन मन्दिरको देखा 
जहाँ दुष्कर्मोंके का रज आत्माके शानस्ते प्रकाशित होनेंके समान, चिरकाऊसे बन्द बे कपाट 
उसके हाथके स्पशे मातसे खुल गये। मन्दिरके भीतर उन्होंने चद्रप्रम भगवानके प्रतिबिम्बका 
दर्शन किया जेसे भानो वह क्‍ल्द्रबिम्म ही हो, अथवा यशका पुंज हो, जहाँ-जहाँ वे ब्ृष्टि डालते 
थे वहाँ-वहाँ हो सुन्दर दिलाई पड़ता था । वह प्रतिबिम्ब एक सौ पाँच घनुष ऊेचा था। नागकुमार 
ने प्रतिमका अभिषेक किया तथा पूजा और वन्दना की, तथा स्वयं अपनेआपकी गहा ओर 
निन्‍दा की--हाय उस स्वर्गसे क्या छाभ जिसका संसर्ग क्षयशाली है! उस सोभाग्यसे क्या जो 
फिर भी भग्न होता है, उस स्नेहले कया जो स्वप्नको इच्छाओंको बढ़ानेवाला हो तथा उस देहसे _ 
क्या जिसमें सदेव जीवनका सन्देह बना रहता है ? यहू संसार सारहीन ओर तुज्छ है। मेरे तो 
अब चन्द्रप्रभ स्वामी हो शरण हैं। फिर नागकुमारने वोणावाद्यके साथ अपनी तीनों श्रीयुक्त 
महादेवियोंका नृत्य कराया। फिर वह उन युवतियोंका स्वामी जिन्होंने अपने सिरपर लीला कमल 
धारण किया था, उस मन्दिरसे बाहर निकलछा। 

फिर उसने उस दीन मन पुलिन्दकों देखा जो अपनी शबरीके वियोगरूपी अग्निसे दग्ध 
देह हो रहा था, जो बचाओ-बचाओ चिल्ला रहा था और सुननेवालोंमें करुणा उत्पन्न कर 
रहा था ॥११॥ 


१२. पातालमें दानवके भवनका दर्शन 


किन्नरीके पति नागकुमारने उस पुलिन्दसे पूछा--कहो, तुम अपनी पुकारसे इस वनकों 
क्यों बहरा कर रहे हो ? इसपर उस किरातने कहा--यहाँ एक कालगुफामें एक कान्तिमान 
भीमासुर नामका राक्षस रहता है। उसने सरक् कमरपत्नके समान दीध॑ नेत्रोंवाली भेरी प्रिय 
पत्नीका अपहरण किया है। हे स्वामी, आप दोनोद्धारक दिखाई देते हैं। यदि आपसे हो सके तो 
शीघ्र भेरी पत्नोको वापस दिलवा दोजिए। नागकुमारने उस वनचरके वचनको स्वीकार कर 
लिया । उसने वनचरको भोजन कराया और स्वयं भी भोजन किया। भोजनके पश्चात्‌ काल 
वह व्यालकों साथ लेकर पातालमें प्रविष्ट हुआ। उस पातालमें उसने दानवके भवनको देखा जो 
अदृष्टपूर्वे भर अत्यन्त सुन्दर था। वह पंचरंगे ध्वजपटोंसे अलंकृत था व मोतियोके कणोंकी 
रंगावलिसे सुशोभित था, तथा वहाँ कल्पद्ुमके नये पलछबोंका तोरण लगा हुआ था। द्वारपालने 
वीर नागकुमारको देखकर उसे रोका नहीं। वह द्वारपर ऐसा मोन खड़ा रहा जैसे मानो बह 
निर्जीव काप्ठ-धटित प्रतिमा हो । वे दोनो महावीर गुफाके भीतर गये, ओर एक क्षणमें वे उस 
असुरके स्थानमें पहुँच गये । 

कामदेव नागकुमारके दर्शानमात्रसे वह असुर उत्कण्ठित हो उठा, और सिहासनपर 
बैठा न रह सका | जो असुर देवोंके साथ सेकड़ों संग्राम करके भी मरा नहीं था वह नागकुमारके 
सम्मुख अर्धाजछि करके उठ खड़ा हुआ ॥१२॥ 


१३. असुर द्वारा नागकुमारका सम्मान 


जसुरने नायकुमारको आसन दिया ओर वार्ताछाप किया। फिर उसने ऊतहें रत्नमयी 
आभूषण ओर मनोहर वस्त्र दिये। उसने सूर्य और देवोसे भी अधिक उज्ज्वल खड़्य रत्न दिया एवं 


<८ णायक्रुमारचरिछ [ ६. १३. ३- 


छटइ्ट छ३ लल्यलोछ छछणावर कर्यकुसुमसरपसर करिकरकर । 
रक्खियाई मई तुज्यु णिमित्तें अवहारहि पहु दिव्य चित्त । 
५ ज॑ किये मईं बणयरपियहारणु त॑ पहु तुम्द्रागमणहो कारणु । 

ता मयणेण भणिड मणह्वारिणि देष्टि समेरि समरहो सुहकारिणि | 
सा वि समप्पिय तेण तुरंत भिल्लें अवछोइय वियसंत। 
पुणु पहु पमणइ दणुय णिरिक्खष्टि. अज्ज वि रयणई तुहूँ परिरक्खद्दि । 
अग्गइ वालहो विणड करेजसु एयई एयड्ो आयहो दिजसु | ' 

१० घत्ता--तं तिहुर्यंणर्‌इ कण्णारयणु त॑ मंडछूग्गु तं मणिसयणु । 


मयणहो जि हुंति रइराइ यहो जगे पुष्फयंततेयाहियद्दो ॥११॥ 


इय णायकुमारचारुचरिए णण्णणामंकिए महाकद्॒पुष्फयंतविरहए महा।कब्वे 
कण्णाक्रवालदिष्वसेजालूमो णाम पंचमो परिष्छेड समत्तो 


॥संधि ॥५॥ 


अ-+++-+-+------ -..- 


रे. है कइ ४, 0 मई किउ. ६. 895 सवरि ६. 0४ बिहसंतें 


रथ तिहुबणरइ, | राययहो; राहियहो, ६. £ अज्जु वि, 


-५. १३. ११ ] हिन्दी अनुवाद ८५९ 


रत्तकरण्ड नामकी होया भी समर्पित की । असुरने प्राथना की--हे ललित-छोल, है लूलनाओंके 
वर, हे कामदेवके पुष्पबाणोंका प्रसार करनेवाले तथा हस्तीके सूंड सदुश सु दुढ भुजशाली, इन 
सब रत्नोंको लोजिए-छोजिए। मेंने आपके निरमित्तसे हो इन्हें रक्षित रखा है। अतएव है प्रभु; 
दिव्य चित्तसे इन्हें ग्रहण कीजिए | मैंने जो इस वनचरकी पत्नीका अपहरण किया वह भी है प्रभु, 
आपके आमगमनके फारणसे ही। इसपर नागकुमारने कहा--उस मनोहारिणी व सुखकारिणो 
हाबरीको उसके पति शबरको दे दो | असुरने उसे भो तुरत समर्पित कर दिया, और उस भीलने 
प्रफुल्लित होते हुए उसका अवछोकन किया। फिर प्रभु नागकुमा रने कहा--हे दानव, देखो अभी 
भी तुम्हीं इन रत्नोंको रक्षा करो । आगे चलकर तुम व्यालके यहाँ आनेपर उनकी विनय करना 
ओर उन्हे ये सब रत्न सोप देना | 

वह त्रिभुवन रतिरूपी कन्यारत्न, वह खड़्ग तथा वह मणिमय शेया इस जगत्‌में रतिसे 
विराजमान तथा पुष्प समान दाँतोंके तेजसे समृद्ध मदनके ही होते हैं।॥१३।॥ 


इति नक्नामांकित महाकृथि पुष्पदन्त विरचित भागकुमारके सुम्दरचरिश्ररूपी 


महाकाब्यमें कन्या, शकछवार तथा दिष्य शैयाकी प्राप्ति नामक 
पंचम परिच्छेद समाप्त । 


सन्धि ॥५॥ 


१२ 


१० 


श 


«- ९१, ० एणागरा घवक, २० हरिणि इ 


- १. ० 0५ पुत्तु, २, ६. केरए; 0 केरत ३. 0 वृर्दाह ४. 0४ मेल्लियउ 


गा 
१ 


(2४8 एयर ॥ णा5 6 08४ए९ एी९त [रकाजीहव॥ एप , 


णेहणिबंधु णिउंजिबि भीमासुरमणु रंजेजि। 
सबणह्िययहरु बोल्लिवि कालगुदाणणु मेल्छिवि ॥ घ्रुबक॑ ॥ 


णिग्गंतें ज॑तें विउछवहे केसरिकिसोरकयहरिणवहे । 
सिरिणायकुमारे पुच्छिय उ अच्छेरयणिछ॒ड णियच्छियड । 
रख कि र्किं 
जद तो (हें महु सच्चड कहृहि उवयारिह कि हियवउ रहहि । 
ता दूरंतर थाएवि चबिय सबरे कंचणगुह दक्‍्खबिय | 
वाले सहेँ गई कंपियसिदरि तहिं झत्ति पड्ट्टठ पुरिसहरि | 
मणिरसणाकिकिणिणीसणिय देवय णामेण सुदंसणिय । 
गहियरघवर्त्तेससहरमुहिय चल्लिय रइरमणहो संमुहिय । 
छहु अब्भागयपडिवरत्ति कय आधोसइ सह भो चत्तमथ | 
णमितित्थही छग्गिवि णिरेणमई ... भर रक्खियाड विज्ञाउलई ) 
हुँड भल्कड आयउ ज॑ णिवइ भो भो सुंदर तुहुँ विमलमइ । 
घत्ता-ता पभणइ मयरद्धउ कहि' महु विज्जड सिद्ध । 


णिरवसेसु सुरसारिए भणु संबधु मडारिए ॥१॥ 


२ 
धप्रपद्चाउच्ा806० (ली५ ९३४४एपग्रभ३ ॥09 ]85807, व ९ १0॥ 0 एातए्थ्तीक्रान्न 
शवजणजाशंजा5, ॥९एपालत ए6ए७५ ॥06 


ता कहूइ सुदंसण मयपउर इह रगयमहीहर अछयरर | 
विज्ञप्पहु णामें खयरबइ़ तहो विमला गेहिणि हंसगह | 
जियसत्तु पुत्तु इत्थाइयड महु केरई स्ण सम्माइयड | 
एत्थत्थए़ ण्रिणाहहों णबिड एत्थत्थए मंतु तेण जबिउ । 
पयघयदहिदु द्धहिं मिल्लियेंड सउवीरे णीरे इल्लियड । 
सुद्भोयणु भोयणु अध्विछ्सिउ मासुल्लड रुहिरिल्‍लड सुसिड । 
सायारह बारह गलिय तहो णिम्मच्छर बच्छर सुंदरहो | 
सुरसुक्खरु अकखरु झाइयड विज्ञाणिउरुंबर्ड आइयड | 


& अग्ध ४. 9 बत्त, छ पट 
७. ६ हुह पृ. ५ & गय ६. णउणमह, 


५ ९ लहो, ६. 
+ सुरसुबंखरुकखरुज्ञाइबउ, छ उरसक्खसुक्सकर झाइयउ, 708 सोक्खरु, ७ ए., रुबिउ क 


घर 


सन्धि ६ 
१. कांचनगुफामें प्रवेश ओर विद्याओंकी प्राप्ति 


स्नेहका बन्धन बाँधकर, भीमासु रका मनोरंजन कर, कर्ण और हृदयहारी बातचोत कर, तथा 
उस कालगुफाके मुखसे निकलकर जब श्रो नागकुमार उप्त विपुल बनके मार्गंसे चल रहे थे जहाँ 
सिहोके छोने हरिणोंका बध करते थे, तब उन्होने पूछा-क्या तुमने यहाँ कोई अन्य आइचयंका 
स्थान देखा है ? यदि देखा है तो तुम मुझे सच-सच बतला दो | उपकारकके समक्ष अपना हृदय 
कौन छिपा सकता है ? इसपर वह शबर कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया ओर कुछ बोलकर उसने 
काचनगुफा दिखला दी। तब वह पुरुषसिह व्यालसहित उस पर्बंतको कम्पित करता हुआ 
तत्काल उस गुफामें प्रविष्ट हुआ | वहाँ मणिमयी मेखलाकी घुँधरियोंकी ध्वनि करती हुई सुदर्शना 
नामक चन्द्रमुख़ी देवी पूजापात्र लेकर रतिरमण ( नागकुमार ) के सम्मुख आ उपस्थित हुई। 
उसने शीघ्र अतिथि-सत्कार किया और स्वयं बोल उठी--है भयभंत्रन, मैंने नमिनाथके तीथंसे 
लेकर आजतक इन विद्यापुजोंका संरक्षण किया है। यह बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गये। 
हे नृप, हे सुन्दर, आप विशाल बुद्धिमान हैं । 

तब मकरध्वज बोले मुझे ये विद्याएँ कहाँ सिद्ध हुई ? हे सुरशा रदे, इस सम्बन्धका समस्त 
विवरण मुझे कहिए ॥१॥ 


२. विद्याओंकी उपलब्धि 


तब सुदर्शनाने कहा--वनजीवोंसे भरे हुए यहाँ रजतपवंतपर स्थित अलकापुरमे विद्युत्रम 
नामका खेचर राजा था। उसकी हंसगामिनों पत्नीका नाम विमछा था। उनका पुत्र जित- 
शत्रु यहां आया, और वह मेरे मनमें समा गया । यहाँ रहकर उसने नमिनाथ तीर्थंकरको नमन 
किया और यहो रहकर उसने मन्त्रका जाप किया। जल, घृत, दधि ओर दृधसे मिश्रित तक्र 
जलसे गोला किया हुआ शुद्ध ओदनके आहारको ग्रहण किया। उसका मांस ओर रुधिर सूख 
गग्ना। इस आखचारका पालन करते हुए उस सुन्दर खेचर पुत्रके निद्देष भाव सहित बारह वर्ष बीत 
गये। उसने जो देवोंको सुखकारी अक्षर ( 3£ ) का ध्यान किया उससे विद्याओका समूह उसके 


९२ 


न्प्ण 


७ 


णायकुसारचरिउ [६ २. ९- 
कि किज्जइ पेसणु देव भणु जा घोसइ दिव्बपुरंधिगणु ।..' 
ता तासु झत्ति सुत्तंतियर्ड जगपूरदँ तूरहँ सद सुड । 


घत्ता--तेण सणियडि णियच्छिय आलोयणिय पपुच्छिय । 


उद्ठिउ मुअणविमद कि वायउ तूरयसहउ ॥२।॥। 
३ 
इ् गबिडक्का एँ५ 9ड762ए0 ए 582९ ७एएा ॥ 

सा भासइ जोयरयब्वयहो उप्पण्णड केवु सुब्वयहो। 
सविसायकसायरायहरदह परमेट्टिंहे णमिज्िणणणहरहों | 
तहिं जायड बिविहसुरागमणु बहुतुरणिणायभरियभुअणु । 

ता णिग्गड सो गंठ जोइयउ केबलि केवछसिरिराइयड । 
संथुउ परमेसरं तुहूँ सरणु पहँ त्रिण्ण इंदियणाणवरणु । 


रयजलबाहहो बंद्धूउ वरणु 
पहूँ एंतु णिबारिड जमकरणु 
पहँ ण लयउ मणिकणयाहरणु 
पहूँ मण्णिय णड णिवसिरि तणु वि 
तुहँ दु़णसयण  समाणमणु 
घत्ता--तुहुँ कयसाहुपसं स9 
सुब्बय मुणिवरसारड 


अंतेउरु अंते उर हणइ 
सण्णाहु कयंतहो कि करइ 
णड कंहिं मि मरणदिण उब्बरइ 
सुँहु रायपटूबंधे बसई 
भणु कि करंति णिव्मयकरहँ 
काले हएण हय कि ण हय 
ण रहेहि रहिजजइ जमेहु बहु 
होइवि जाइवि सहस त्ति किह 
ल्हिकठ णरु णियभमयवसघुलिउ 
घ्ष ५ 

पहव॑तु सेयबेयकियउ 
असिपाणिएण गुरुपावतरु 
तहो केरड  कडुयड दुक्खफलु 


बिद्धंंसिवि घल्लिउ भवमरणु । 
पई पंचविदयुवि णिज्जिड करणु। 
पई ण कियड णियदेहहो भरणु । 
माणिक्त वि सरिस5 तुद तणु ब्रि | 
तुहँ मंदरधीरु मद्ासमणु । 

जिण भूसियउ अहिंस7 | 

तुहुँ सोधम्मु भडारड ॥३॥ 


४ 


7 जिप्शथा45 ९लफर ० 6 द्राधा॥ए ॥कप्रार ए छ०0]ए 00 0॥075, 


खयकालहो आयहो कि कुणइ । 
छत्ते छायउ कि उवयर३इ | 
चमराणिलु सासाणिलु धरइ। 
कि आउणिबंधणु णड ल्हूसइ | 
णिवर्किकर वश्वसकिकरहं । 
सहिहरससाण गयंघधड जि गय | 
कि मणुर्यहूँ छग्गड रज्जगेहु । 
रायत्तणु संश्वाराउ जिद | 

णड ' एंतु मिश्च दुग्गें खलिउ | 
चिंघें' खयसिंधु ण ढंकियउ | 
परिवदढइ पसरियदीहकरु । 
भक्खिड बंकाबइ मुहकमलु। 


* १ ह उत्वयरह; ८ उत्बरह, २. 7 कहमि ३. [2 सासाणिरु, 


८ ९ सुत्तते सुउ; £ सोतत्ति ९, ॥: भुवण, 


* है 2 जयरविगुणगणहो २. € भुगण; 8 भुवणु ३, 0 माउ, ४ )श५५, परमेसड, ५. ॥80 


बहु उवधरणु, ६ ५ इंतु ७ & सबणि., ८, 3870 महासवर्ण, ९. ६ सोधम्म 


४. 80 सहु, ५. £ काछेण एण, 


६ थ घडिय ७. ८ जमहो, ८ छ& मणुबह ९. 8837) रायगहु, १०, &860 एउ; छ णउ हंतु, 


११. £ पहिवतु, १२, ८ चिंधि, १३, कडयठ, 


“६, हैं. १२ ] हिन्दी अनुवाद ९३ 


: समीप आ गया । ज्योंहो उन विद्यादेबियोंतरे घोषणा को कि हे देव, कहिए हम क्या करें, तमो 
सहसा उसके कानमें जगपुरक तूर्बनाद सुनाई पड़ा । 

उसने अपने सन्निकट खड़ी आलोकिनी विद्याकोी ओर देखकर पूछा--यह भुवनका विमदंन 
करनेवाली तुय॑बाद्यकी ध्वन्ति क्यों हो रही है ? ॥२॥ 


रे. जितशन्र द्वारा सुब्रत मुनिको स्तुति 


आलोकिनो विद्याने जितशत्रुसे कहा--म्रत परिपालनमें अनुरक्त तथा विषय और कषायों- 
की आसक्तिका अपहरण करनेवाले परमेष्ठी नमिनाथ जिनेन्द्रके गणधर सुब्रत मुनिको घातिया- 
कर्मरजका नाश होनेसे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। इसीलिए वहां नाना बाद्योंकी ध्वनिसे भुवनको 
भरते हुए विविध देवोंका आगमन हुआ है। यह सुनकर जितशन्रु वहाँसे निकला ओर जाकर 
उसने केवलज्ञानरू्पी लक्ष्मोसे शोमायमान केवलीमुनिका दर्शन किया । वह उनकी स्तुति करने 
लगा--हे परमेश्वर, आप ही मेरे लिए शरण हैं । आपने इन्द्रियों तथा ज्ञानावरण कर्मका विनाश 
किया है। कमंरजरूपी जल्ठप्रवाहपर आपने बाँध बाँध दिया है। तथा संसारके जन्म-मरणका 
विध्वंस कर डाला है। आपने आते हुए.यमके दूतको रोक दिया और पाँचों प्रकारको इन्द्रियोंकी 
वृत्तिको जीत लिया है। आपने न तो मणि ओर सुवर्णके आभूषण ग्रहण किये और न अपन 
देहका भरण पोषण किया । 

आपने राज्यश्नीका तनिक भो सम्मान नहीं किया तथा माणिक्य और तृणकों एक समान 
माना | आप दुर्जन तथा सुजनपर समताभाव रखते हैं, तथा पव॑ंतके समान धीर, वीर, 
महाश्रमण हैं। हे मुनिवर--श्रेष्ठ सुत्रत आप साधुओंके द्वारा प्रशंसित अहिसासे भूषित जिन हैं, 
ओर आप ही सुधमं भट्टारक है ॥३॥ 


४. सुश्रत केवलीका धर्मोषदेश 


अन्तःपुर को स्त्रियाँ अन्ततः छाती पीटती रह जाती हैं। भला वे मृत्युकालके आनेपर 
कर ही क्या सकती हैं ? यम राजके सम्मुख कबच क्‍या रक्षा कर सकता है ? कया छत्रसे आच्छादित 
होकर मृत्युसे बच सकता है ? मरणके दिन कही भी उसको रक्षा नही हो सकती । उस समय 
की वायु भो श्वासोच्छूवासको अवरुद्ध कर देती है। मनुष्य राजमुकुट बांधकर सुखसे वास करता 
है, तो बया उसका आयुबन्ध क्षीण नही होता ? कहिए, राजाके किकर निर्भय हाथ चलानेवाले 
यमके किकरोंका कया कर लेते हैं ? हृत्यारे कालके द्वारा हय (घोड़े) कया आहत नही होते ? उसके 
आगे पव॑तोके समान गजसमूह भी चछे जाते हैं। रथोंके द्वारा भी यमके घातसे रक्षा नही होती । 
इसने पर भो न जाने क्यों मनुष्योंको राज्यका ग्रह लगता है ? राज्यत्व तो होकर क्षणभरमें इस 
प्रकार नष्ट हो जाता है, जिस प्रकार सन्ध्याकालका आकाशी रंग । अपने भयवश काॉँपकर मनुष्य 
लुकता-छिपता है, किन्तु आती हुई मृत्युको कोई दुर्ग नही रोक सकता। प्रमावान्‌ मनुष्य भी 
पत्तीनिको वेदनासे अंकित होता है। ध्वजा-पताकासे विनाशका चिह्न ढका नहीं जा सकता। 
खटगरूपी जलसे महानत्‌ पापरूपी वृक्ष अपनो दोष शाखा-प्रशाखाओंका प्रसार करता हुआ बढ़ता 
है। उसी पापसरुके दुःखहूपो फछको जब्न चलता है, तब अपने मुखकमलको मरोड़ने लगता है । 


है णापकुमारचरिउ [ ६. ४. १३ 


'घत्ता-- रज्जाकंख9 गद्दिय णिव_ अगुहुजियलच्छीसिव। 
१५ १“ जारयगणहणद्ृणरव के के पढिय ण रखरव ॥9॥ 
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परमेसर दुक्षिउ अवहरमि कि रज्ें हृउ जिणतड करमि | 
ता मुणिणा जाणिड चरमतणु त दिण्णड बहुविहसीलगुणु । 
इंद्यिसुहृतरुपल्लबरसिड मणवारणु ते णाणंकुसिड | 
सज्ञझायसुणियंछणिरोदियउ पवयणवयणहिं संबोहियड । 

५्‌ सुहझ्ाणखंभि बंधिवि घरि८ मुणिमेट्टं बज्जियदुशरिउ | 
सर्सहावे मग्गे परिठविउ भणु कि ण पाउ धम्में खबिउ। 
विण्णाणभोयवरदाइणिउ तहिं अवसरि आयड जोइणिए | 
“प्मणति रई जिणसासण9 तुम्हहँ अम्दहँ णगड पेसणए़ । पु 
भणु भणु एबहि कहो अवयरहूँ आणत्तड तुह दासिड कर हूँ। 

१० सीसे गुरु पुच्छिउ दुरियहरु एयहँ को जोग्गउ पंवरु णरु | 


गुरु कहइ विणासियमयणमएछ़ णिव्ुुई जिणवरे बाबीसमए़ । 
धत्ता--पुत्त जयंधररायहो... होही लच्छिसहायहो। 


एयहँ पेसणु देसइ अहिकुमारु पहु होसइ ॥५॥ 
५६ 
वह पातएच७ 
परभीम यरु विज्ञाणियरु । 
जाएं रिसिणा._ ५ णिजियअरिणा | 
मणि कृप्पियड महु अष्पियड । 
आसावसणा पयडियद्सणा । 
५ दीहरणहरा पिर्ग छचिहुरा । 
बहुजंपणिया बहुलोयणिया | 
कंफालिणिया कावालिणिया । 
सयसूछिणिया लंबिरथणिया । 
भीसाधणिया संतावणिया | 
१० विद्यवणिया सम्मोहणिया | 
उम्मोहणिया संखोहणिया | 
अक्खोह णिया उत्तारणिया । 
आरोहणिया संबोहणिया । 
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राज्यको आकांक्षाके वशीभूत एवं लूपमीके सुखोंका उपभोग करनेवाले राजाओं में ऐसे 
कौन हैं, जो नारकी गणों द्वारा मारो-मारो घ्वनिसे गूँजते हुए रौरब नरकमें जाकर नही 
पड़ते ॥४॥ 


५. जितवात्रका वेराग्य 


(सुब्रतमुनिका यह उपदेश सुनकर जितशत्रु बोले) हे परमेदवर, मे भो अब अपने दुष्कर्मोंका 
परिहार करूँगा । राज्यसे क्या लाभ ? अब तो में तप करूँगा । तब मुनिने जान लिया कि वह 
चरम शरोरी (इसी जन्ममें मोक्षयामी) है। अतः उन्होंने उसे बहुप्रकार शील गुणोके पा्लनरूप मुनि- 
दोक्षा दे दी। मुनिराजने महावत बनकर जितशश्रुका जो मनरूपो हाथी इन्द्रिय सुखरूपी वृक्षोंके 
पल्‍लवोंका रसिक था, उसे ज्ञानके अंकुशसे रोका, स्वाध्यायकी सुदृढ़ श्रृंखलासे निरुद्ध किया, 
शास्त्रप्रवचनोंक वचनसे सम्बोधित किया, तथा दुश्चरित्रसे वजितकर शुभ ध्यानरूपी खम्भेसे 
बाँध रखा और इस प्रकार उसे आत्म-स्वभावके मार्गपर स्थापित किया। कहिएं, ऐसा कौन सा 
पाप है, जो धर्मके द्वारा न खपाया जा सके ? इसी अवसरपर वे विज्ञान ओर भोगका वरदान 
देनेवाली योगिनी विद्याएँ आ उपस्थित हुईं 'और बोलीं--आपकी रुचि तो अब जेन शासनमें 
चलो गयी, अब आपको हमसे कोई काम नहीं रहा । तो कहिए, कहिए, अब हम किसपर उत्तें 
अर्थात्‌ किसके पास जावें। हम आपकी दासियाँ हैं। अतः आपकी ही आज्ञाका पालन करेंगी। 
इसपर जितश्तत्रुने अपने पापहारी गुरुसे पुछा--इन विद्याओंके योग्य कौन उत्कृष्ट पुरुष है ? गुरुने 
कहा कामके मदका विनाश करनेवाले बाईसवें जिनवर ( नेमिनाथ तोर्थकर ) के निर्वाणके पश्चात्‌ 
राज्यलक्ष्मेके सहायक जयन्धर राजाके नागकुमार पुत्र होगा, बहो इन विद्याओका प्रभु होगा 
ओर इन्हें आदेश देगा ॥॥५॥॥ 


६. विद्याओंके नाम 


शरतञ्रुविजयी' जितशत्रुने भुनि होकर छात्रुओंको भयकारी उन समस्त विद्याओंके 
समूहको अपने मनकी कल्पना द्वारा मुझे समर्पित कर दिया। उन विद्याओंमें कोई दिगम्बर 
( सवैथा नग्न ) थी, तो कोई लम्बे दाँत दिखलानेवाली। किसीके लम्बे नख थे तो किसोके 
केश ताम्र वर्ण थे। कोई अनेक जिह्वाओंवाली, तो कोई अनेक लोचनोंवाली । कोई 
कंकालिती, कापालिनी, शतशूक्िका, रूम्बस्तना, भयोत्पादिका, सन्तापनिका, विद्रावणिका 
सम्मोहनिका, उम्मोददत्िका, संक्षीमणिका, अक्षोभनिका, उत्तारणिका, आरोहणिका, सम्बोधनिका, 


१५ 


२९ 


हि 


१७ 


ण्् 


जायकुसारचरिउ [ ६. ६. १४- 
रिउमारणिय्ा णिद्ारणिया । 
महिदारणिया णहचारणिया | 
जलतारणिया सरवारणिया । 
असिथंभणिया रहँरुंभणिया । 
बलसुंभणिया खलडभणिया । 
जमसंखलिया जालावलिया । 
मय विंभलिया फणिमेदलिया । 
डीलाललिया मरुचंच लिया । 
दाढुब्जलिया "हैइविज्जुलिया । 
सव्बोसद्दिया बीसासुदिया । 
तारुण्णहरी बहुरूवधरी । 
अंधारयरी चंदकसिरी | 
कोवारुणिया "बेरबारुणिया । 
गहणास णिया कहपेसणिया । 


घत्ता--सुरणरब्सिहरपुज्जउ 
देबिड गुणसंपुण्णड 


लइ लइ् एयड विज्जड । 
तुद्द पुण्णेण जि दिण्णउ ॥६॥ 


हि 
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त॑ सुणिषि पयाब॑ंघुरु चबह्ट 
अच्छतु ताम तुद्द गिरिविवर 
संगामरंगपरिभमणपदडु 
भणु सुंदरि अवरु वि अच्छरिड 
एत्थर्थि कालवेयालगुह 
तो तहिं जि पहइद्दढ चंडसुड 
जियुसत्तहं केरी दविणणिह्दि 
रयणीयरु पुच्छिवि छयउ बसु 
तहि हुंतंड सुंदर णीसरिउ 
कमकीलएऐ_ पहणिबि णद्द मड 
धणु दिद्वउ पुणेरवि तहि ठविड 
पडिणिग्गड त॑ गठ जिणभवणु 
णियपियसाहसबिमियमईहिं 
आयण्णिड बह्यरु गे हिणिईिं 


पईँ दिण्णु पडिच्छिट मई बिलइ। 
जयमंगलछरवर्गंभीरयर | 

देज्जसु जइयहूँ आबइ सुदृडु । 

ता ताए कुमारददो बज्जरिउ । 
तहि जाइवि पइसहि चंदमुद्द । 
वेयाल थुइवयणेष्टिं थुड । 

तह ढोयड हँड पश्चक्खविह्ि । 
णियपुण्णसुवण्णपबण्णकसु । 
तरुरक्खसबिवरु पईसरिउ | 
महिघित्तड ढढरु क॒ट्टमठ | 

जिद जियसत्तहें चिरु णिम्मविउ | 
ससिमिरु संपत्तर गयगमणु। 
किण्णरिमणदरितिहुयणरइह्टि । 
संयल्लिउ पहु सहूँ वाहिणिहिं । 
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रिपुमारणिका, निर्दारणिका, महिदारणिका, नभचारणिका, जलचारणिका, जलतारणिका, 
शरचारणिका, असिस्तम्भनिका, रथरोधनिका, बलमारणिका, खलदम्भनिका, यमश्यृंखलिका, 
ज्वालावलिका, मदविश्नमिका, फणिमेखलिका, लीहकारूलिता, मरुच्चंचलिका, दाढ़ोज्ज्वलिका, 
रुविविद्युतिका, सर्वोषधिका, विश्वासहिता, तारुण्यहरी, बहुरूपधरो, अन्धकारकरी, चन्द्राकंश्री, 
कोपारुणिका, वरवारुणिका, गृहनाशनिका ओर कथाप्रेषणिका । 


देवों, मनुष्यों, ओर नागों द्वारा पूज्य इन गुणसम्पन्न विद्यादेषियोको ले लेकर तुम्हारे 
पुष्यसे जितशत्रुने मेरे सुधुर्दे किया ॥६॥ 


७. नागकुमारकी अन्य उपलब्धियां 


सुदर्शना देवोके उपयुक्त वचन सुनकर प्रजाबन्धुर नागकुमारने कहा--हे देवि, आपने जो 
दिया वह मेंने स्वीकार किया किन्तु अभी ये विद्याएँ तुम्हारो इसी जयमंगल घोषसे गम्भीर पर्वत 
गुफामें ही रहें । जब समरांगणमें परिभ्रमण करनेमें दक्ष यह सुभट व्याल यहाँ आावे तब उसे दे 
देना । अब हे सुन्दरी, कोई और आदएचयेकी बात बतलाओ । तब उसने कुमारसे कहा--यहाँ एक 
कालवेताल नामक गुफा है--हे चन्द्रमुख, आप उसमें जाकर प्रवेश करें। इसपर वह प्रचण्ड 
भुजशालो कुमार वहाँ जाकर गुफामें प्रविष्ट हुआ। वहाँ रहनेवाले वेतालने स्तुतिवचनोसे उनकी 
स्तुति की और जितशत्रुको जो कुछ धन सम्पत्ति थी वह सब उन्हे समर्पित की | इस प्रकार मानो 
देव साक्षात्‌ ( अनुकूल रूपमें ) प्रकट हुआ। उस रजनोचरसे पूछकर नागकुमारने अपने पुण्यरूपी 
सुवर्णकी महान्‌ कसोौटो समान वह समस्त धन स्वीकार कर लिया । फिर वह सुन्दर कुमार वहाँसे 
निकला ओर वुक्षोंके बीच राक्षस रन्श्रमें प्रविष्ट हुआ। वहाँ पृथ्वीपर पड़े हुए काष्ठमय मृत राक्षसको 
सहज हो एक लात मारकर फिर उन्होंने वहाँ रखे हुए उस घनुषकों देखा जिसे पृव॑कालमें 
जितद्नत्रने बनवाया था। वहाँसे निकलकर वह जिनमन्दिरमें गया । ओर फिर गजगामिनी- 
चालसे वह फिर अपने शिविरमें आया । उसको तीनों पत्नियों, किन्नरो, मनोहरी और तरिभुवन- 
रतिने अपने प्रियपतिके साहसका वह समस्त वृत्तान्त सुना जिससे वे मनमे बहुत विस्मित हुईं। 
फिरे अपनी सेनाओं सहित नागकुमार वहाँसे चल पडा । 

१३ 
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१५ घत्ता--आणंदंधिवकंदद , हरिणसिंगखयकंदउ | 
पहुणा वाहिगईंदठ. पुच्छिड मग्गु पुलिंदड ॥७»॥ 


८ 
पचनहुबरपयश& 5- एजांट्प ०9 एथ्था879]8. 

जह्िं काणणंते णग्गोद्ठतरु तहिं हुंतडे पल्‍्छट्टिउ स्वर । 
विद परमेसरु कुसुमसरु आवासिड सणरूँ जणत्तिहरु । 
आएसपुरिसु परियाणियउ भिश्वहिं जाइवि परियोणियउ । 
त॑ दिद्ठ जयंधरणिवतणड झसकेड देख कि सो मणउ | 

५्‌ पुच्छिड कामें कि आइयड को तुह्ं विगंएण विराइयड । 
मंडलिउ कहइ णियगोत्तकर्डँ गिरिसिदरणयरे वणराउ हे । 
वणमाढ्ा बाढ्य महु घरिणी लच्छीमइ सुय णयणहिं दरिणी | 
तह्दे तुहुं बरु जोई्िं भासियड पहईँ समरहो विरहु विणासियड । 
संदरिसियसीहवर्घमुदह॒दी लद्धउ विज्ञंउ कंचणगुहददो । 


१० एत्यु जे पयडियपरिपिक्षद्ल आवेपष्पिणु धिड वडतरुद्दे तले । 


घत्ता--इय सहिणाणें जागियणय.. आसि रिसिद्दि बक्खाणियउ । 
महु भिश्य्णे संभाणियड.. तेण बप्प सम्माणियड ॥4॥ 


९ 
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पणवेषिणु कामिणिकीलणहो' णिड तेण कुमारु णिहेलणहो । 


तहि ण्हूविड विलेवणु ढोइयड देवंगु वत्थु संजोइयड । 
आहरणु सरीरें विप्फुरई मयरद्धउ परहियवउ हरइ। 
भोयणसंचारु ससालणयं विउल गद्दण व्व ससालढूणयं । 
हे मिहुणं पिब णेहभावभरियं कव्वं॑ पिव मत्तासंर्वेरियं 

गइंकम्मु व साउणिबंधयरं णट्ट पिब णाणारसपवरं | 
संश्ामुद्द व्व जणरंजणयं कातंतं पिव कयविंजणयं | 
वरकइवित्त पिव विभरपय॑ केस रिकुछ व्य णिण्णट्ठगयं । 
भुत्तं पंचिदियसुक्खयरं दिण्णं कोसं देसं णयरं। 

१० घत्ता--अण्णहिं दिणे करिवरगइ परिणाविर्य लब्छीमइ | 


सो वम्महु सा रई सईं. कि वण्णमि हृउं जडकइ ॥९॥ 


१० £ गयदउ, 
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अपने गजेन्द्रपर बेठकर नागकुमारने उस आनन्दरूपी वुक्षके कन्द तथा हरिणके सोगसे 
जड़ें खोदनेवाले पुलिदसे मार्ग पूछा ॥3॥ 


८. नागकुमा रकी बनराजसे भेंट 


उस वनको सीमा पर जो वटका वृक्ष था वहाँ तक नागकुमारको पहुँचाकर वह शवर लौट 
पडा । तत्पश्चात्‌ उस प्रदेशके राजाने परमेहबर नागकुमारके दर्शन किये ओर उन लोक-व्याधि- 
हारकका उनके समस्त साथियों सहित आवास कराया। उनको आदेश-पुरुष जानकर सेवकोने 
जाकर सूचित कर दिया था, इसीलिए उसने जयंधर राजाके पुत्रके आकर दर्शन किये और मनमें 
कहा--क्या यही वह मकरकेतु कामदेव हैं ? उससे नागकुमारने पूछा--आप केसे आये ? इतनी 
विनयसे शोभायमान आप कौन है ? तब उस माण्डलीकने अपना गोत्र बतलाया और कहा कि मैं 
गिरिशिखर नामक नगरका वनराज हूँ। मेरी गृहिणी वनमाला नामकी युवती है ओर मेरी पृत्री 
अपने नेत्रोसे हरिणोके समान लक्ष्मीमति है। योगियोंने भविष्यवाणी की थी कि उसके वर आप 
होगे, क्योंकि आपने ही उस शवरके विरहका विनाश किया है। सिंहों ओर व्याप्रोंके मुख 
दिखलानेवाली काचन गुफासे विद्याएँ प्राप्त की हैं और पके हुए पत्तोंकों प्रकटित करनेवाले इस 
वट वृक्षके नोचे आकर ठहरे हैं। 

इन चिह्नोंसे हमने जाना है कि आप वही महापुरुष हे जिनका वर्णन पहले ऋषियोने किया 
था । यह सूचना मेरे सेवकोने मुझे दी है। इसीलिए हे स्वामी, मेंने आपका सम्मान किया ॥|८॥ 


९. नागकुमारका लक्ष्मीमतिसे विवाह 


कुमारको प्रणाम करके वनराज उन्हे अपने कामिनियोको क्रोडासे युक्त महलमे ले गया । 
वहाँ उन्हें स्नान कराया, चन्दनादि विलेपन द्रव्य प्रस्तुत किये और देवाग बस्त्र पहनाये। उनके 
शरीरपर आभरण चमक उठे और वे मकरध्वज दूसरोंके चित्तका हरण करने छगे। फिर वनराजने 
कुमारको व्यंजनों सहित भोजन कराया जो उस विपुल गहनके समान था जहाँ शशक घर बना- 
कर रहते हैं। वह भोजन घृतके बने पकवानोसे भरपूर था, अतएवं उस मिथुनके समान था जो 
स्नेहभावसे भरा होता है ओर उचित प्रमाणसे युक्त होते हुए उस काव्यके समान था जो छन्दकी 
मात्राओंसे नियमित रहता है । भोजन बहुत स्वादयुक्त था, अतः उस गतिकर्मके समान था, जो 
आयुवबन्धके सहित होता है। वह नाना रसोंसे पूर्ण था, अतएव उस नाटकके समान था जो #हंगा- 
रादि नाना रसोसे उत्तम बनता है। वह लोगोको अति रुचिकर था, अतएवं उस संध्यारम्भ 
जेसा था जो लोगोंको मनोरंजक होता है। उसमे व्यंजनोंकी भरमार थी, अतएवं उसका 
तन्‍्त्र व्याकरणके समान था जिसमें व्यंजनोका विचार किया गया है। उसमें शुद्ध दूध भो था, 
अतएव वह उस श्रेष्ठ काव्यके समान था जिसमें शुद्ध सुबन्ततिडल्त आदि पदोंका प्रयोग किया 
गया हो । वह भोजन रोग-व्याधियोंको नष्ट करनेवाला होने से उस सिह-समूहके समान था जो 
गजोंका विनाश करता है। कुमारने इस प्रकारका पपौँचों इन्द्रियोंको सुखदायी भोजन किया, और 
वनराजने उन्हें अपना कोष, देश ओर नगर भी समपित किया । 


फिर किसो एक दिन कुमारकों गजगामिनी लक्ष्मीमतिका परिणय कराया गया। वे 
कामदेव और वह स्वयं रति। में उनका क्‍या वर्णन करूँ, में तो एक जड़ कवि हूँ ॥९॥ 
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बरभवणजाणवाहणसयणासणपाणभोयणाणं चअर। 

बरजुबइवत्थभूसणसंपत्ती होइ धम्मेण ॥ 
घृतप्लवप्लावितगारुडोदन दधीन्दुकुन्दोज्ज्वलकान्तिपेसलम्‌ । 
मरीचिखण्डाम्लितज्ञोकसंयुतं ददाति दंदास्यति यः स घन्यः | 


५्‌ अण्णहिं बासरे कयबयकिरियईड. सुदईहरु णामें परमाईरियड । 

णंदणवणे फलिहसिलायलए उबवबिद्वठ ससहरणिम्मल7 । 
झसचिंध दिद्विह्दें ढोईयड पुणु पुणु बंदिउ पोमाइयउ । 
पुच्छियड धम्मु जइ वज्जरइई जो सयलहं जीवहं दय करइ । 
जो अलियपयंपणु परिहरइ जो सचसउच्च रह करइ। 

१० पेसुण्णण कक्सवयणसिहदि ताडणवंधणविश्वणबविहि | 
जो ण पउंजइ खयभीरुय हूँ दीणाणाहहं पसरियकिववं हूँ । 
जो देह महुरु करुणावयणु परदव्वे ण पेरइ कद्द व मणु । 
बज्जइ अदत्त णियपियरवणु जो ण घिवइ परकलत्ते णयणु। 
जो परहणु तिणसमाणु गणइ जो गुणवंतउ  भत्तिए थुणइ । 

१५ घत्ता-एयह धम्महो अंगईं.. जो पालइ अविहंगई । 


सो जि धम्मु सिरि तुंगईं अण्णु कि धम्महों सिंगईं ॥१०॥ 


११ 
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आइउच्छिड हे मयणेण जइ ..... वणराड चिलाड कि ण णिवइ। 
कि णरवइ कहिं वि वसंति वणू णड फिट्टइ बट्ह भंति मणे । 
ता पभणइ मुणि सुणि विविदधरे सुपसिद्धपुंडवद्धणणयर । 


अवराइड महिचइ छिण्णदुहु सो सोमवंसरुहुु सोममुहु | 
५ देविउ सब्चव३ बसुंधरिड णेहुलल सासवसुंधरिड । 

तह एकहे अइबलु भीमबलु अण्णेकहे णंदणु दलियखल । 
रिसि जायड इंदियपसरु हिड अवराइड रज्ज मुएवि थिड। 
भीमाबलि भुयबवल्लि चौलियड अइबलहो  रज्ज॒ उद्याल्यिड | 
अइबलु बलेण सहूँ णीसरिउ एत्थेत्थ बष्प सो अवयरिड । 

१० घत्ता-कुसुमियफलियमहावणु बण्णफुल्नविविद्यवणु । 

वहुववहारपवद्टणु एड तेण किड पट्रणु ॥११॥ 
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१०. नागकुमारको श्रुतिधघर आचार्यसे भेंट 


उत्तम भवन, यान, वाहन, शयनासन, पान, भोजन, सुन्दर युवती तथा वस्त्राभूषण, इन 
सबको प्राप्ति धर्मसे हो होती है । धन्य है वह पुरुष जो अतिथियोंकों घृतसे भरपूर उत्तम भात, 
चन्द्र व कुन्द सदृश उज्ज्वल कान्तिसे युक्त अच्छा दधि तथा मिरचके टुकडोंसे चिरपिरा सामका 
भोजन कराता है ओर बारंबार कराता रहेगा। 

फिर किसी अन्य दिन मकरकेतु नागकुमारने नन्‍्दनवनके बीच चन्द्रमाके समान निर्मल 
स्फटिकशिलाके ऊपर बेठे हुए ब्रतों और क्रियाओके करने वाले श्रुतिधर नामक परम आचार्यके 
दर्शन किये, उनकी पुनः-पुन्ः वन्दना की और प्रफुल्लित हुए। उन्होंने फिर यतिसे धमंका स्वरूप 
पूछा । यतिने कहा--जो समस्त जीवोंकी दया करता है, झूठ वचन नही कहता, सत्य और शौचमे 
रुचि रखता है, चुगुलखोरी, अग्निके समान कर्कश वचन, ताड़न, बन्धन व अन्य प्रकारकी पीड़ा 
विधिका प्रयोग नही करता, क्षोण, भीरु, दोन और अनाथोपर कृपा करता है, मधुर करुणापूर्ण 
वचन बोलता है, दूसरेके धन पर कभी मन नहो चलाता, बिना दी हुई वस्तुको ग्रहण नही करता, 
अपनी प्रिय पत्नीसे ही रमण करता है, परायो स्त्रीपर दृष्टि नही चलाता, पराये घनको तृणके 
समान गिनता है ओर गुणवानोकी भक्तिसहित स्तुति करता है, जो अभंग रूप से इन धर्मोंके 
अंगोका पालन करता है वही धमंका स्वरूप है। और क्या धर्मके सिरपर कोई ऊँचे सीग लगे 
रहते हैं ।।१०॥ 


११. बनराजकी वंशावलि 


तत्पश्चात्‌ नागकुमारने यतिसे पूछा-क्या वनराज किरात है? कोई क्षत्रिय राजा 
नही ? क्‍या कही राजा भी वनमे निवास करते है? यह अआान्ति मेरे मनमें बनी हुई है, मिटतो नही। 
तब मुनि ने कहा--सुनो ! नानागृहोंसे युक्त सुप्रसिद्ध पुण्डुब्धंन नामक नगरमे अपराजित नामका 
राजा था जो समस्त दु'खोंसे रहित, चन्द्रबंशी ओर चन्द्रमाके समान ही मुखधारी था। उसको 
दो पटरानियाँ थीं, सत्यवती और वसुन्धरा, जो स्मेहसे उज्ज्वल तथा धान्‍्य और सम्पत्ति की रक्षा 
करनेवाली थी। उनमेसे एक अर्थात्‌ सत्यवतीका पुत्र अतिबल हुआ, और दूसरी अर्थात्‌ वसुन्धरा 
का पुत्र हुआ भोमबरू जो खलोंका दलन करनेवाला था। अपराजित अपना राज्य छोडकर ऋषि 
हो गया तथा इन्द्रियोंके बिषयोंका त्याग करता हुआ रहने लगा । इधर अपनी भुजाओके बलसे 
चलायमान होकर भीमबलने अतिबलूका राज्य छुड़ा लिया। अतिबल अपनी सेना सहित वहाँसे 
लिकछ पड़ा और हे भद्र, वह यहाँ आकर उत्तरा। उसीने यह फलों ओर फूलोंके बड़े बगीचों, पत्र- 
पुष्पोंकी नाना दुकानों तथा बहुत प्रकारके उद्योग-धन्धोंकी प्रवृत्ति सहित यह पट्टन नगर 
बसाया ॥१९॥ 


१० 
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एत्तहिं सो राणड भीमबढु जामच्छइ पालियधरणियदु । 
ता तासु मद्दाभीमंकु हुड तणुरुहु णं सुरबरु सग्गचुठ । 
तहों सामप्पहु णं णबतरणि सो संपइ तदह्दि पालइ धरणि | 
तिहिं एत्यु बि रायहो अश्बढहो. सुठ जा महाबलु परबलहो । 
तहो जायछ णंदणु गुणभरिड वणराउ णाई सुरु अवयरिय । 
जिम तित्थु एत्थु रजंतर ई गय बप्प चयारि णिरंतरई | 
तं णिसुणित्रि गंपि णिद्देलणद्दो सुहु चितियां णियमण ससयणहों । 
मयरद्धुएण भडु सदियउ हुँ विकमेण णं भद्दियड । 
तुँंह भइय9 खल सेवंति गिरि भुंजंति समेइणि सुयण सिरि। 
हुँ छम्गणतरुवरु सजजणह हुँ कालसप्पु किर दुजणहूँ । 
जज्नाहि बप्प देदेहि महि ससुरहो रिउ मारिवि छच्छि सहि | 
घरकंति9 ससदहरकंतिहरू पुरु पुंडु पुंडवद्धणु पवरु। 


घत्ता--ता पसाउ पभरणविणु पहुकमकमल णवेविणु । 
गउ ' दुल्लंघपयारठ पुरवरु सत्तुहें केरठ॥१२॥ 
१३ 
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भडो वालढूणामो अरीणं विरामो | 
परामेयथामो स रामाहिरामो | 
पइद्दो समग्गं णिवत्थाणमग्गं । 
णिणा तेण उत्तं अह्दो रायऊत्त | 
झसंक॑ विसंक॑ अवंक विवंक॑ | | 
कुलायासचंद॑ सईय॑ णर्रिंदं । 
जसेणं वलक्खं पयाबंघुरक्खं । 
ण कि वेसि वीर सुरिदद्दधीर | 
सरिद्धीसमिद्धो तुहँ सो बिरुद्धो । 
भड़े पुंजिऊणं गए सज्जिऊर्ण । 
हुए दृष्षिऊर्ण रहे जोत्तिऊर्ण । 
बल॑ बुज्झिऊर्ण रणे जुज्झिऊण । 
भय॑ भजिऊर्ण मर्म णिज्िकऊर्णं । 
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१२. बनराजको पुनः राज्यप्राप्ति करानेका प्रयत्न 


इधर वह भीमबल राजा अपने राज्यकी भूमिका पालन करता हुआ रह रहा था। उसके 
महाभीम नामक पुत्र हुआ जेसे मानों स्वर्गंसे च्युत होकर कोई देव आ गया हो । महाभीमके सोम- 
प्रभ नामका नये सूर्यके समान प्रतापी पुत्र हुआ। वही इस समय पुण्ड्रवर्धनमें राज्य कर रहा है। 
उसो प्रकार यहाँ राजा अतिबलके महाबल नामक पुत्र हुआ और महाबलके यह गुणवान्‌ वनराज 
नामक पुत्र हुआ है, मानो देव उतर आया हो । इस प्रकार जेसे वहाँ पुण्ड्वर्धनमें उसी प्रकार यहाँ 
इस पट्टनमें निरन्तर चार राजाओंकी पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। यह सुनकर नागकुमार अपने घर गया 
ओर मनमें अपने सम्बन्धी वनराजके सुखकी बात सोचने लेगा। उसने व्यालभटको बुलवाया 
ओर कहा--तुम अत्यन्त पराक्रमी हो | तुम्हारे भयसे दुजंन पहाड़ोंका सेवन करते हैं ओर सुजन 
मेदिनी सहित राज्यलक्ष्मोका उपभोग करते हैं। तुम सज्जनोके लिए भले छगनेवाले वृक्षके 
समान हो ओर दुजेनोंके लिए कालसपं हो | अतः है भद्र, तुम जाओ ओर शत्रुको मारकर इवसुर 
की भूमि व राज्य-लक्ष्मी इन्हें दिला दो, ओर वह विज्ञाल पुण्ड्रवर्धनपुर भी जो अपने घरोंकी 
कान्तिसे चन्द्रमाको कान्तिको भी जीतता है। 


तब “आपके प्रसादसे ऐसा हो होगा” यह कहकर तथा स्वामोके चरण-कमलोको नमस्कार 
करके व्याल शत्रुके उस दुल॑घ्य प्राकारवाले नगरकों गया ॥१२॥ 


१३ व्यालका शान्तिपुबंक कार्यंसिद्धिका प्रयास 


वह व्याल नामका भट जो ज्त्रुओंका विनाशक था, जिसका बल दूसरोंके द्वारा अजैय था 
तथा जो स्त्रियोंके छिए मनमोहक था वह पुण्ड्व्धनके नरेश सोमप्रभके समस्त सभाभवनमे-से 
प्रविष्ट होता हुआ राजाके पास पहुँचा ओर बोला--हे राजपुत्र, क्या तुम उन निश्शंक तथा अपने 
कुलछपी आकाशके चन्द्र मेरे नरेन्द्र मकरकेतु सागकुमारको नहीं जानते ? वे यशसे अत्यन्त 
उज्ज्वल हैं। उनका 'प्रजा बन्धुर' भी नाम है। वे शू रवीर हैं और सुमेरु पवेतके समान धेयंवान््‌ 
तथा अपनी ऋद्धिसे समृद्ध हैं। वे ही तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं। उन्होंने योद्धाओंकों एकत्र कर, 
गजोंको सजाकर, धोड़ोंको हॉककर, रथोंको जोतकर, सैन्यकों सम्बोधित कर व उसे रणमे जुझा- 
कर भयको भग्नकर मुझे जीता है, वह में पृथ्वोको भग्न करनेवाला तेरा कृतान्त हूँ । यह सुनकर 
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महिं मुंजणंतो अहं ते कयंतो । 
अरीसेण घुट्ट असश्च स॒द्चुट । 
अणेय॑ं चब॑ंतो मय णिव्वहंतों । 
*समुज्जोयददीणो ण बीलाविलीणो। 
मंहर्गे सुदीणो वराओ णिद्दीणो । 
तुम तुज्य राउ मय पायराड | 


घत्ता--छुदूधु अबद्धपयंपिरु दुद्धस्मच्छरकंपिर । 
दुर्वेंड माणु विहंडिबि घल्लहु दंडिबि मुंडित्रि ॥१३॥ 
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त॑ णिस्तुणिवि उद्धिय आणेयर करवाल्सूलझसमुसछकर । 
वहरिहिं वेढिड चडद्सिहिं सूंड. ण॑ ढंकिउ णह जलहर॑हिं सूर । 
असहियकक्वसकरटकरह असि कासु बि दित्तड किंकरहो । 
रंगइ णिग्गइ वंच्‌इ बलइ उल्ललइ भिड॒इ भड़ पडिखलछइ | 
सुंभइ रुभइ चप्पिवि धरइ पश्चारइ मारइ हुंकरइ । 

संचूरइ जूँरइ वाहरइ दलवद्ूइ लोटूइ णीसरइ | 
विणिवारइ दारहइ पइसरइ छिदइ भिंदइ रुहिरिई तरइ। 
दीहरभासुरकरवालकरु ण॑ विज्जुविदृसिउ अंबुदरु। 
आवंतु राउ रोस फुरिड सहसा वाले बंधिवि धरिड । 
मुसलेण कि ण सो ताडियड महि दित्ती खण विव्भाडियड । 


घत्ता-ससि व विडप्पें णिप्पहु करिवि मुछ सोमप्पहु । 
तेण थि पासि तिगुत्ततो बड़ लद्यड भयवबंतहो ॥१७॥ 


१५ 
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परी एपा॥, 5 (८ ए8935९78, 870 ५७0५ #ला€ए७ धा0 4 0॥९9ए8 &॥77५॥] 
0 शैपा। 50789780॥8 

दु थ्िय हुंति गईओ सोहसतुंगाण धीरपुरिसाणं । 

चेल्लहलूकमलह॒त्या रायसिरी अहव पंव्बज्जा ॥| 
सण्णिहियड मणि जिणु दिव्यशुणि जायड णिर्गंथु महत्थु मुणि। 
हकारिउ पहु अबरू वि ससरू आय ण॑ सुरवर्रिदु ससुरु । 
रायहरे गीयमंगलगहिर वणरायही पट्टु णिबद्ध सिरे। 
५ ६ सघुदु ६, & 8 0 "या समुण्जोयहीणो; ॥) समुज्जाय',. ७, & 8 0 ० महग्गे 
सुदीणों ८. ० दुअउ; |: दुबहो 


१४, १, 0 छ जाणायर, २. ४ बीरु, ३. [0 जलहरेंहि ४ 0 भ्रह; & (१ [) 3]80 झूडइ ५, 0) रुहिरं. 


६ # 8 एं बिज्ज, 


१५. १. ४ साहसिमोमाणघीरपुरिसाणं, २, & पडिवज्जा 
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हत्रराजा सोमप्रभने कहा--तुम जो असत्य झूठमूठ नाना प्रकारका बकवाद कर रहे हो तथा 
अहंकार धारण किये हो तथा उद्योवहीन होकर छ्ज्जित नहीं होते सो तुम भेरे आमे वराक ओर 
निहीन हो । तुम ओर तुम्हारा राजा भेरे पेर को धूल हो । 

यह कहकर राजाने अपने सेवकोंको आज्ञा दी कि हस क्रोधी असम्बद्ध-प्रछापी तथा 
अत्यन्त मास्सयँसे कम्पायमाल दूलका मान खण्डित करके तथा उसे दण्डित और मुण्डितकर बाहर 
निकाल दो ॥१३॥ 


१४. युद्धमें परास्स होकर सोसप्रभका वेराग्य 


राजाका आदेश सुनकर सेवकगण अपने हाथोंमें तलवार, शूल, मुदूगुल और मूसलछ लेकर 
उठ खडे हुए। उन वैरियोने शूरवीर व्यालको चारों दिशाओंमें ऐसा घेर लिया जैसे मानो 
मेघोने आकाशमें सूयेको ढक लिया हो। जो एक किकर उसके हाथकी ककश टक्कर सहन न कर 
सका उसकी उसने तलवार छोन लो और वह फिर युद्धका रंग दिखलाने छगा। वह चलता- 
फिरता, निकलता, बागे बढ़ता, बलखाता, कूदता, भिड़ता ओर भटोंका मुकाबला करता। वह उन्हें 
मारता, रोंदता, चपेटकर पकड़ रखता, पछाड़ता, मारता और हुँकार भरता, चूर-चुर करता, ज्वर 
उत्पन्न करता, चुनौती देता, विनाश करता, लोटता ओर फिर उठकर निकलता। वह शत्रुओंके 
प्रहरोको बचाता, विदारण करता और उनके विरुद्ध आगे बढता, छेदता, भेदता और रुषिरमें 
तैरता | वह सुभट अपने हाथमें लम्बी चमकदार तलवार लिये हुए ऐसा दिखाई देता था मानो 
बिजलीसे विभूषित मेघ हो । उसने राजाको अपनी ओर आते देखकर रोष से उत्तेजित हो सहसा 
उसे बाधकर धर दिया। उसे मूसलसे ताड़ित तो नहीं किया, किन्तु एक क्षणमें पराजित कर 
उसके राज्यकी भूमिको हर लिया । 


जिस प्रकार राहु चन्द्रमाको निष्प्रभ कर देता है, उसी प्रकार सोमप्रभको श्रीहोन करके 
व्यालने छोड़ दिया । सोमप्रभने भगवान्‌ त्रिगुप्त मुनिके पास दीक्षा ले ली ॥१४॥ 


१६. वनराजका राज्याभिषेक व सोमप्रभका विहार 


साहसमें उत्बृष्ट धीर पुरुषोंकी दो ही गतियाँ होती हैं--या तो कोमलकमल हस्तवाली 
राज्यश्री अथवा प्रग्नज्या । 

सोमप्रम नरेशने अपने मनमें जिनेन्द्र और उनकी दिव्य घ्वनिको धारण किया और वह 
परमार्थ हेतु निम्रंग्ध मुनि बन गया। उधर व्यालने अपने प्रभु नागकुमार तथा उनके श्वसुरको 
बुलवाया ओर के आये, जैसे मानो देवोंके इन्द्र देवों सहित आये हों। मंगलगीतोंसे गूँजते हुए राज- 
महलमें वनराजके सिरपर राजमुकुट बाँधा थया। 

श्र 


१० 


ह्५ 
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एत्तहे वि पवरसूपइद्ठपुरे रायालेंए. भेरीरबमुहर । 
पहु विजयसीहु घरसरकरिणि तहों विजयसेण णामें घरिणि। 
दुण्हं पि अछेयाभेय सुय संजाया बडपारोहमुये । 
पक्रहिं दिणे जाएबि ने वि जण॒. जिणवंदणहृत्ति7 सुद्मण । 
थिय ते जिणभवणे छुद्दाधवले टणटणदर्ण॑तघंटामुहले । 
उबसमहरु पढियउ पंडियड गुरुणा चह मेईणि हिंडियउ । 
आयह छुडु छुडड उर्वाबद्द जद्दि.. पणविर' कुमारजुयलेण तहि । 

घत्ता--चडबिह सिद्धाराहणु.. णियसेयंसपसाहणु । 

दिद्ठुड  सिरिसोमप्पहु णं बीयड सोमप्पहु ॥१५॥ 
१६ 
बुफट फावए९९ हयात ति0ग सीधा 80 १४९४॥एप7४४, 

जोइंयं सुरूवयं छोयचोजभूवयं । 

बालएहिं ज॑पिय॑ हा बिहिस्स विप्पिय॑ । 

लक्खणंकियंगड दिण्णवे रिभंगउ । 

धीरिमाएँ मंदरो एरिसो वि सुंदरो | 

रइयकम्मसंबरो कि हुओ दियंबरो । 

किंण भुत्त मेइणी दिव्वभोयदाइणी । 

लोणसायरंतिया हेमसारवंतियं । 

त॑ सुणेवि जोइणा भासिय॑ विराइणा । 

एसे पुंडवद्धणे पत्थिओ महावणे । 

एणआरिकंधरो रायओ जय॑ंधरो | 

तस्स णंदणो सरो लच्छिपोमिणीसरो । 

तस्स किंकरो बरो सुद्दबद्धमच्छरो । 

तेण णिज्जिओ इमो संगरे सविक्षमो । 

छज्िऊण संजुओं जायओ तओजुओ | 

णाणमग्गआसिओ स॒ण्णरण्णवासिओ । 


घत्ता-ता उप्पण्णविवेयहिं' 


उत्त अछेयाभेयहि । 


जसु भिन्न रण रुज्ञट्‌ सोमप्पहु पहु बज्झ३ ॥१६॥ 


१५७ 


50९9० क्षाव 8॥९८ए३ शबया ि/80प्रतञाध३ शाप (४76 प्‌ इशएणलह प्रापेश गा 


अम्ह्हँ सो राणठ जयविजडइ 
पिड पणवेप्पिणु गय विविद्जणु 
थिय णायकुमारदुवार णर 


३ 7 सुपइदद ४ सुबहइट्ठ 


४ 72 रायाले, 


इय भणिवि बे वि सायंगगई । 
पुरु विउलु पुंडवद्धणु सबणु। 
हृत्यि वे दाणुल्लिय लंबकर | 
६, है 'भ. 


५. £ महुरे ७, 7 पड़ियउ., 


८ ९ मेप्रण. ९ 88८ छ उबविद्ठ. १० (: पणविय ११, 7 रिसि 


१६ १, ( लोइयं. २ ८ ४ भूअयं ३. 0 विहस्स; छ वियस्स 


६ 0८६ सजओ. 


४ 7 बण्णिया ५. ८ ६ एसु. 


१७, १ 0 विज्जडइ, २ 0८य. ३ ४ दाणुल्लयलंबिकर., 
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इधर विशाल सुप्रतिष्ठपुरके भेरियोंकी ध्वनिसे मुखर राज्य-प्रासादमे राजा विजय सिंह थे 
ओर उनके गृहरूपी सरोवरमे हस्तिनीके समान उनकी गृहिणी विजयसेना नामक थी। उन दोनों- 
के दो पुत्र हुए--अक्षय ओर अभय, जो वटको शाखाओके समान भुजशाली थे | एक दिन बे दोनों 
शुद्मनसे जिनेन्द्रको वन्दन-भक्तिसे प्रेरित होकर सुधासे घवलकू तथा टनटनाते हुए घण्टाको 
घ्वनिसे मुखर जिनमन्दिरमें जाकर बेठे। उसी समय एक उपशमधारो शास्त्र-प्रवोण एक पण्डित 
अपने गुरुके साथ पृथ्वीपर भ्रमण करते हुए वहाँ आये । जहाँ वे विराजमान हुए वहाँ जाकर 
दोनों कुमारोने उन्हे प्रणाम किया । 


उन्होंने देखा कि वे चतुविध सिद्धिकी आराधना करनेवाले तथा अपने श्रेयके अलकारसे 
भूषित, अन्य कोई नही, श्री सोमप्रभ थे, जेसे मानो वह सौम्यकान्तियुक्त दूसरा चन्द्रमा ही 
हों ॥१५॥ 


१६. कुमारोंको नागकुसारको जानकारी 


कुमारोने उन स्वरूपवान तथा लोकके लिए आइचयंभूत उन सोमप्रभ मुनिके दर्शन किये । 
वे दोनो बालक आपसमे बोले--हाय यह विधिकी कैसी अप्रिय घटना हे कि समस्त शुभ लक्षणों 
से अंकित देहवाला, वेरियोका विजेता, धीरियामे मन्दर पव॑तके समान, सुन्दर पुरुष भी कर्मोंका 
सवर करनेवाला दिगम्बर मुनि हो गया। इसने दिव्यभोगोंकी दात्रो लवण समुद्रकी सीमा 
पर्यन्त तथा स्वर्ण और रत्नोकी खान इस पृथ्बीका भोग क्यों नही किया ? उनकी यह बात 
सुनकर विरक्त हुए एक योगीने कहा--ये महावनमे पुण्डुवर्धक नामक नगरके राजा थे, किन्तु 
सिहके समान स्कन्धोवाले राजा जयन्धरका जो लक्ष्मीरूपी पश्चिनोका ईश्वर कामदेव नागकुमार 
नामक पुत्र है, उसके एक महान किकरने अत्यन्त क्रोधयुक्त होकर इस विक्रमशाली राजाको 
संग्राममें जीत लिया । इसपर उसने लज्जित होकर तप धारण कर लिया, और वह ज्ञानमार्गका 
आश्रय लेता हुआ शून्य अरण्यका निवासो हो गया । 

यह सुनकर राजकुमार अक्षय और अभयको विवेक उत्पन्न हुआ और वे बोले--कि जिसके 
सेवकने रणमे सोमप्रभ राजाको अवरुद्ध ओर अभिभूत किया है ( वही हमारा स्वामी है ) ॥१६॥ 


१७, अक्षय और अभय नागकुसारको सेवामें 


'वही जगदविजयी हमारा राजा है” ऐसा कहकर वे दोनों गजगामी राजकुमार अपने 
पिताको प्रणाम कर उसी पुण्ड्बधंन नामक विशाल नगरको गये जो वनमें स्थित था, ओर जहाँ 
नाना प्रकारके लोग निवास करते थे । वहाँ पहुँचकर वे नागकुमारके द्वारपर खडे हो गये, जंसे 
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पडिहारें रायहो बज्जरिड परमेसर पुरिसजु बलु घरिउ । 
मे अच्छइ दुषारि भणु कि करमि कि पह्सड कि जज्ज वि घरमि | 
पहुणा पउत्तु दकखवहि लहु भडसंगहु भूसणु बप्प महु | 
परियाणिवि णिवहहे मणचरिड ते बे वि ताधु दाविय तुरिउ। 
पणबंत विद्ठ जित्ताहवेण सुग्गीबहणु व ण॑ राहवेण । 
णौयकुमारें पहसियभुद्देण सपसाएं अश्गुरुआयरेण । 

१० आसणतंबोलूईं दिण्णाईं णयणहई णेह्दें बित्यिण्णाई । 
रहवइणा पुच्छिय दिण्णदिहि तेहिं वि भासिय वित्तंतविदि । 
जाया किकर करवाछ॒थर भुयवलूपरियडि्यगरुयँभर । 
कि इक्कु पयाबंघुरु सुकिर्ड भुंजइ अण्णु वि विहणा विहिउ । 

घत्ता-बहुरमणिद्दि बहुरयणहि. बहुमिश्रहिं बहुसयणहिं | 

१५ ““परियरियउ सो णंदइ पुप्फयंतु जो बंदइ ॥१७॥ 


इय णायकुमारचारु उरिए णण्णणामं किए महाकद पुष्फयत बिरह ए महाकडवे 
विज्ञाणिहिअछेयाभेयवीरलंमो णाम छट्ठों परिच्छेड समत्तो ॥ 


सन्धि ॥६९॥ 
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“६. १७. १५ ] हिन्दी अनुवाद १०९ 


मानो मदसे आदर छम्बी सूँड़से युक्त हाथो हो। द्वारपालने जाकर राजासे कहा--हे परमेश्वर, दो 
पुरुष आये हैं जिन्हें मेंने रोक दिया है । वे द्वारपर खड़े हैं। कहिए अब मै कया करूँ ? क्या उन्हे 
प्रवेश करने दूँ अथवा अभी भी रोक रखू ? इसपर प्रभु नागकुमारने कहा- उनको शीघ्र लाकर 
मुझको दिखलाओ | हे भद्र, भटोंका संग्रह तो मेरा भूषण है। इस प्रकार राजाके मनको बातकों 
जानकर द्वारपालने तुरत उन्हे लाकर प्रस्तुत किया। रण-विजयी नागकुमारने उन दोनोंको 
इसी प्रकार देखा जेंसे राघवने सुग्रीव और हनुमानको देखा था । फिर नागकुमारने हँसमुख होते 
हुए, प्रसन्नतापूर्वंक तथा बडे आदरसे उनको आसन व ताम्बूछ दिये। उनके नेत्र स्नेहसे विस्तीणं 
हो गये। उनको आदवस्त करके कामदेव नागकुमारने उनसे पुछा, और उन्होंने भी अपना समस्त 
वृत्तान्त विधिपुवंक कहा | फिर वे दोनों ही अपनी भुजाओंके बलसे गोरव बढ़ाते हुए कृपाण 
धारणकर नागकुमारके सेवक बन गये । केवल प्रजाबन्धुर नागकुमार हो अपने सुकृतका पृण्य 
नही भोगते किन्तु अन्य कोई भी जो विधिपूर्वंक सत्कर्म करता है वह भी इसो प्रकार पृण्यका फल 
भोगता है। 

इस प्रकार नागकुमार अनेक मणियो, बहुतसे रत्नों, बहुत सेवकों और बहुत स्वजनोसे 
सेवित होते हुए आनन्दपुर्वंक रहने लगे। अन्य कोई भी जो भगवान्‌ पृष्पदल्तकी वन्दना करता 
है वह भी इसो प्रकार सुखी होता है ॥॥१७॥ 


हति महाकबि पुष्पदन्त विरखित नश्ननामांकित नागझुभारके सुन्दरचरिन्नरूप। 
महाकाब्यमें विद्यानिधि तथा अक्षय व अभय वीरोंकी प्राप्ति 
नामक छठों परिच्छेद समाप्त । 


सन्धि ६ 
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लच्छीमइ पिउगेह यविवि सुरायुरवंद्ह । 
णायकुमारु सबीरु गउ उज्ितगिरिंदहो ॥ धघुचक ॥ 


पणईणि पियवयणहि रंजेप्पिणु 
वाल सम अछेयासेयहिं 

५ दुंदुद्दि गजइ वज्जइ झल्लर 
वग्गइ भडबछु डोल्लइ मेइणि 
इहयउल हिलिहिलिसदवियारे 
गय बिलंबिघंटाटंकारे 
मग्गु ण सुज्ञइ छोयणहारे 

१० सहूँ पहुणा साहणु वच्च॑तड 
तहि दिद्दड अंबयवण केहड 
णावइ तिउरबइरिगलकंदलु 
मुच्छियपडियभसलकसणुजलु 
सो संपत्तउ विसतरुवरवण 

१५ तडियई दूसईं बहुमंडवियड 
बद्घा हरि मर्णप्ुणियकुसासर्ण 


जणणभबणण सहस त्ति थवेष्पिणु । 
तिहिं घरणिहिं सह ससहरतेयहि । 
चल्छइ राणउ अरिकरिकेसरि | 
कंपह फणिवइ खिज्जइ णाइणि | 
रहवर चलिय चक्षचिकार | 

कि पि णसुम्मइ अलिश्नंकारे । 
उड्ियपयहयरयपब्भार । 

अडइ ज॑लंती णामें पत्तड । 
विसभरियड विसहरमुहु जेहउ । 
साहामयसुयचलरूपिछुजलु । 
णरकंकालरासिपंडुरतलु । 

णावइ हरसिर हडविहू सण । 
मुंडियाड दासी जिह थवियड | 
ण॑ं कुसीस परिगणियकुसासर्ण । 


घत्ता--कुडिलंकुसवसएहि णिश्वमेव पडिवण्णड । 
हत्थिहि सोहइ दाणु जेहि सबधणु दिण्णड ॥१॥ 


र्‌ 
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भमभियई दमियहई सहईं मुकईं रहचक्कईं तुण्हकई थक । 
उरगीबाणण काणण हिडइ कडुयवेल्लि णउ दंतहिं खंडइ । 
करहुल्‍्लड दक्खारसु मरा अवरहिं महुरहि वेल्लिहिं छग्गइ । 


डज्झड रूई केण ण याणिय बोकडजडविडसत्थें माणिय । 


५ न्‍ ते 
कुंजरु पडरु गवेसइ सल्ल जासु सरंते हियवड सल्नइ । 
करहंह्‌ पीलु णिरारिर्ड रुचइ अण्णु ताफ़ आसण्णु थि मुश्चह । 
घोलतेण रुद्धभूभाएं फलपवालढकिसलूयसंघाएं | 
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सन्धि ७ 


१. नागकुमारका उर्जयन्त पव॑तके लिए प्रस्थान तथा विधेले आज्वनमें प्रवेश 


लक्ष्मोमतिको उसके पिताके घर छोडकर नागकुमार अपने वीरों सहित सुर ओर असुरो 
द्वारा वन्दनीय उर्जयन्त पव॑तकों चला । 


अपनी प्रियाको प्रिय वचनों द्वारा राजी करके ओर उसे तत्काल उसके पिताके घर ठहरा- 
कर, व्याल अक्षय और अभय एवं चन्द्रके समान कान्ति-युक्त अपनो तोनों गृहिणियोंको साथ लेकर 
अपने शरत्रुरूपी गजोंके सिह राजा नागक्रुमार चल पडा। दुन्दुभि गरज रहो थो, झल्लरि बज रहो 
थी, योद्धाओंकी सेना आगे बढ़ रही थी और पृथ्वी डोल रही थी, शेषनाग काँपते थे और नागिनी 
खेदखिन्न हो रही थो। घोड़ोके समूह हिनहिनाहुटको ध्वनियों सहित तथा रथ चक्रोंकी चिक्कार 
सहित चल रहे थे | गज लटकते हुए घण्टोंकी टंकार सहित चल रहे थे। भौरोंकी झ्ंकारके कारण 
ओर कुछ सुनाई ही नहीं देता था। सेनाके पेरोंके आघातसे उठे धूलसमूहसे आँखें ऐसो धुंघली 
पड रही थी कि मार्ग भी सूझता नही था । इस प्रकार चलते-चलते वह सेना जलन्ती नामक 
अटवीमे पहुँची । वहाँ उन्होंने केसा आम्रवन देखा जेसा विषसे भरा हुआ विषधरका मुख, अथवा 
जेसा त्रिपुरारिके गलेका सप॑ | बह अटवी शाखामृगों एवं शुकोंकी चंचल पूंछोंसे उज्ज्वल हो रही 
थी । वह मूछित पड़े हुए भौरोंकी कालिमासे चमक रही थो, तथा वहाँकी समस्त भूमि नर- 
कंकालोकी राशिसे पीली पड़ रही थी । इस प्रकार नागकुमार उस विषेले वृक्षोंके वनमे पहुँचा 
जो महादेवके सिरके समान हड्डियोसे विभूषित था। वहाँ बहुतसे मण्डपों सहित तम्बू ताने गये, 
जेसे मानो मूड मुड़ायी हुई दासियाँ बेठा लो गयी हों । घोडे बाँध दिये गये और वे मनमाना घास 
चरने लगे, जेसे कुशिष्य कुशासनका सम्मान करते हैं। कुटिल अंकुशोंके वशीभूत हुए उन्ही 
हाथियोंका नित्य किया जानेबाला दान ( मद ) शोभायमान होता है जिन्होने अपनेआपको 
बन्धनमें रत लिया है, जिस प्रकार कि दान उन्हो हाथों द्वारा दिया गया शोभायमान होता है, 
जिन्होंने कुटिल कर्मोपर अंकुश लगाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, तथा अपनेआपपर ब्रतो 
ओर नियमोंकी प्रतिज्ञाका बन्धन लगा लिया है ॥१॥ 


२. सेनाका निवेश और विषेले आसोंका भक्षण 


रथोंके चकक्‍के घुमाये गये और रोके गये । उन्होंने ध्वनि उत्पन्न की ओर फिर रुक कर मौन 
हो गये। ऊेंट ऊँचा मुख करके वनमें घूमने लगा। कड़वी बेलोंको उसने दाँतोसे नही काटा | वह 
द्राक्षाससको खोज करता तथा दूसरी मोठो छताओंमें मग्न हो रहा था। हत्यारे ऑकको कौन नही 
जानता जिसका सम्मान बकरे, बातके रोगी, विट और आयुर्वेदके श्ञास्त्रोंने किया है। विशाल हाथी 
हाल्यकी वुक्षकी गवेषणा करने लगा । उसकी स्वर-ध्वनिसे हृदयमे बाण-सा छमता था। करभको 
पीलु वुक्ष अत्यन्त मीठा छगा, दूसरे वृक्षोंकी उसने समोप होनेपर भी छोड़ दिया । अपने फलों, 


११२ णायकुमारचरिउ [ ६. ४. ८ 
रत्तड लंबमाणु णग्गोहड महिसिहििं भक्खिजाइ णग्गोहउ । 
दुद्धर्भारकिण कियवरतणु *को वि धवरु माणइ कोमलतणु । 
खरखरीदि णिरु णिट्दरु भुकिड काणणहरिणहँ कण्णें खुड़किउ | 

कर राड सपरियणु रसु आकंखइ गर्‌लंबयफराई आदुखइ | 
को वि ण मरह णेय मुच्छिज्जइ जगे बलवंतु पुण्णु कि छिज्जइ | 
चोजविसेसरसेण य रसियड रायहो आग्गठ थाइवि दसियड । 
घत्ता--दुम्मुहु णामें भिल्‍्लु तेण णाड पद्चारिड । 
विसअंबयवणु एड एण छोड संघारिउ ॥२॥ 
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गुरुतरहलरसबविसवसभग्गा 
पेक्खु देव हडुह पुंजलिय ई 
मई आहरणई वत्थई लय ई 
बहइरि णें पहरइ णियइ णियत्तद्‌ 
णायकुमारु देउ दइयाद्ठिउ 
पत्तवत्तधरधरणीधीरहेँ 

तेहिं णवेष्पिणु भणिड भडारा 
उज्जेणिहिं मुणिणाहें सिद्ठउ 
पुष्टि जणेसइ सो तुम्हहँ पहु 
जा पडिबण्णु तेहिं विजयाणउ 


मर ज॑ते रहु ग्हेण संदाणिउ 


माणव जमपुरपंथे छग्गा । 

पलईं पलासिहि गिद्धहिं गिलियई । 
पहँ पुण्णईं संपुण्ण हूँ रइयई । 

विसु वि अमियरूवेण पवत्तड । 
अण्णण्णहों अण्णण्णं साहिब | 
आयई पंचसयह दब्रवबीरहँ । 

अम्ह हूँ किकर देव तुदारा । 
विसहलु जासु सरीरि पहट्ठउ। 

तुहँँ दिद्दों सि णाह णं महुमहु । 
भिन्चत्तणु ता दिण्णु पयाणड । 
करिसंकडि करि कह वि हु णीणिड । 


घत्ता--अंतरवणु संपत्त जंतु जंतु रमणीसरु । 
अंतरपुरवर अत्थि अंतरराउ णरेसरु ॥३॥ 
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विजयविलासिणिणेहें लश्यहों 
घरि पइसारिउ मंगरूघोसें 
भणिड पुरेसें सुह भुंजंतई 
अहिणव तुम्हई अब्ज जे आया 
'मंडलियहो अरिवम्महो जायहे 
| विछसियकामह मज्झें खामहे 


३. १ 7 पुंजवियइ. 


सो संमुह् आयड रइदइयहो | 
अब्भागयविहि कय परिओसें | 
अच्छहु मंदिरि कण्णाकंत हैँ । 
अम्हई रक्खिय सज्ञणछाया। 
णियसससुयहो णिमित्ते णिद्दियहे । 
दुआसामहें गुणवइणामहे | 


५. 9 [0 महेसेहि ६. 4 8 का वि. ७, ८ रइक्‍्करिउ, ८. & 3 0 विसु. 
२. ५ पलारसहि गिदिहि. 


३. 0 पईं पुण्णई रहयहूं अमित्तई, ४, ए *णि, 


५, £ अमिस पृण्णेण ६, 0 धरणीघरघीरहं ७. छ विसहरु, 
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प्रवालों और किसलयोंके समूहसे अवरुद्ध मूमिपर डोलते हुए छाल और लम्बायमान न्यग्रोधका 
भेसें भक्षण करने छगी, जेसे कामुक रानियाँ नग्न मुनिगणको भी खा डालती हैं ( भ्रष्ट कर देती 
हैं )। दुर्धर भारके किणसे अंकित सुन्दर शरीरघारी बेल कोमल तुणका मात करने लगा। गधा 
गधीकोी निष्ठुर रेंक वनके हरिणोंके कानोंमे खटकी | उधर राजा नागकुमार अपने परिजनों सहित 
उन विषेले आमोंको चूसने और उनका रसास्वादत करने छगा। पर न तो कोई मरा और न 
मूछित हुआ। क्या कहो जगत्‌में बलवान पृण्यका क्षय होता है? विशेष आइचयं रससे चकित 
होकर तथा राजाके आगे खड़े होकर हँसते हुए एक पुरुषने अपना नाम दुमुंख भील बतलाया 
और कहा--कि यह विषेले आमोंका वन है जिसने बहुत लोगोका संहार किया है ॥श। 


३. पाँच सो दीरों ढारा नागकुसा रकी सेवा स्वोकृत 


दुमुंख भील कहता गया--इन विज्ञाल आम्रवुक्षोंक फलोंके विषसे भग्न होकर मनुष्य 
यमपुरके मार्गंपर लग गये | हे देव देखिए तो, उन मुतकोंके हाड़ोंके ढेर लगे हुए हैं जिनका मास 
मासभक्षी गुद्धों द्वारा (नोच-नोचकर ) खा लिया गया है। उनके आभरण ओर वस्त्र मेने 
ले लिये हैं किन्तु आपने सम्पूर्ण पुण्यका अजन किया है। आपपर कोई बेरी प्रहार नही कर 
पाता । विधिका विधान भी दूर हट जाता है ओर विष भी अमृत रूपसे प्रवुत्त हो जाता है। 
( बस फिर क्‍या था ) एकने दूसरे और दूसरेने तीसरेसे कहा--ये ही वे अत्यन्त भाग्यवान्‌ नाग- 
कुमार है। इस खबरको पाकर पव॑त व घरणीके समान धेयंवान पाँच सो शूरवीर वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होने नागकुमारकों प्रणाम करके कहा--है स्वामी, हम आपके सेवक हैं। उज्जेनीमे एक 
मुनिराजने यह भविष्यवाणी की थी कि जिसके शरीरमे ये विष-फल प्रविष्ट होकर पुष्टि उत्पन्न करे 
वही तुम्हारा प्रभु है। हे नाथ, अब हमें आपके दर्शन हो गये। आप तो मानो साक्षात्‌ मधुसूदन 
( विष्णु ) ही हैं। इस प्रकार उन शूरवोरो के भृत्यत्व स्वीकार कर लेनेपर नागकुमारने अपनी 
विजय-यात्रापर फिर प्रयाण कर दिया । 

चलते-चलते वे रमणीश्वर नागकुमार अन्तरवनमें पहुँचे । वहाँके अन्तरपुर नामक नगरके 
नरेश्वर अन्तरराज नामक थे ॥३॥। 


४. नागकुसारका अन्तरपुरसें स्वागत व गिरिनगरपर शत्रुसंकट 


अन्तरपुरका नरेश घिजयरूपी विलासिनीके स्नेहको प्राप्त रतिपति नागकुमारके सम्मुख 
आया ओर उसने मंगल वाद्यों सहित उन्हें अपने घरमे प्रविष्ट कराया तथा ह॒ष॑प्‌्बंक उनका 
आतिथ्य किया । उस पुराधोशने कहा कि हे कन्याओंके कान्‍त, आप सुख भोगते हुए मेरे प्रासादमें 
रहिए। आप आज ही नये-नये आये हैं ओर हमने सज्जनोचित शिष्टता का पालन किया है। 
( किन्तु यहाँ एक दूसरा प्रसंग उपस्थित है )। यहाँके मांडलिक राजा अरिबर्गंकी पुत्रो गुणवतो 
नामको है। उच्च कामको भी मोहित करनेवाली क्षीण-करटि व दूर्वाके समान श्यामवर्ण सुन्दरोको 
उसके पिताने अपने भमिनी पुत्रके निमित्त रक्षित रखा है। किन्तु उसके लिए मात्सर्यसे भरा 
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कुर्मारिह कारण मच्छरभरियड 
सिंघुविसयवइ विसममहाभडु 
राउ पयंडपजोयेणु बछियड 
अरिवम्महो साहिज्जु करेवड 
सुयणमणाणयणहँ . वि सुहंकर 


घत्ता--पाहुणएण पवत्त जह 


[ ७. ४. ७- 


सोहउरह) हुंतठे णीसरियउ । 
असिधारादारियपरगयघडु । 
गिरिणयरेसददो उप्परि चलियउ । 
अज्जु बप्प तहिं मई जाएवड | 
गमणहो कारणु कद्दिउ णरेसर । 


वि ण रण करु ढोयमि । 


मित्त तो वि हज जामि सुहडभिडंव पछोयमि ॥४॥ 


५ 


शाला 00 जाएा4हुध 58 


संगामभेरीहि' 
मुअर्ण गसंतीहि' 
सण्णडकुद्धाईं 
उवबद्धवोणाईं 
करिचडियजोहारई 
छत्तंधयाराईं 
बाहियतुरंगाई 
चल्धूलिकविलाई 
मयणादिकसणाई 
भडदुण्णिवाराई 
रोसबछण्णा ई 
तिहुय णरईसस्स 
कुछगयणचंदस्स 
दुग्गावहारेण 

घरणी वि संचलछइ 
जलणिहि वि झलझलई 
जिगिजिगियखग्गा ई 
समरेक्षचित्ताईं 
सुकयाईं फढियाईं 
अरिवम्मरायस्स 


ण॑ पलछयमारोहि । 
गहिरं रसंतीहि | 
“उद्धृद्धचिंधाई । 
गुणणिद्दियवाणाई । 
चलचामरोहाई । 
पसरियवियाराई । 
चोइयमयंगाई । 
कप्प्रधवछाई । 
कयबइरिवसणाई । 
रहदिण्णधाराई । 
चलियाईं सेण्णाई । 
लुयबइरिसीसस्स । 
अंतरणर्रिदस्स । 
जणपायभारेण । 
मंदरु वि टछटलइ | 
विसहरु वि चलचलइड़ | 
णिदलियमग्गाई । 
गिरिणयरु पत्ताईं । 
मित्ताईं मिलियाईं | 
इच्छियसहायस्स । 


घत्ता--आयउ चंडपजोड अरिवम्मु वि सण्णज्झइ | 
घीय ण देइ महंतु बल्वंतें सहुँ जुन्झइ ॥५॥ 


४. £ कुवरहिं. ५ 0 होंतठ. ६. & पजोवणु, ७. & घडियए ८. ४ गईं तहि, ९, 88 ० 
णा पैध5 ॥76, १०, 0 मणणयणहूं; » मणाणवणह, ११. ४» णारदे, 
५ १. ९ केधाई. २. £ उद्धद्ध ३. 7 रोसाविउण्णाईं, ८: रोसाइवउ॒णाइ, ४. ९ तिहुअण, £ तिहुबण 
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असाधारण महाभट, अपने खड्गकी धारासे छ्षत्रके गज समूहका विदारण करनेवाला, सिन्धुदेश 
का बलवान भूमिपति प्रचण्ड प्रद्योतत अपनी राजधानों सिहपुरसे निकलकर गिरिनगर नरेशके 
ऊपर आक्रमण कर रहा है। अब मुझे अरिवर्म मांडलिककी सहायता करना है, ओर है भद्र, आज 
हो मुझे वहाँ जाना है। हे सज्जनोके मनों और नेत्रोंको सुख देनेवाले नरेश्वर, मेने आपको अपने 
गमनका कारण बतला दिया । 


इसपर पाहुने नागकुमारने कहा--यद्यपि मे रणमे अपना हाथ नही डालता, तो भो है 
मित्र, में भो तुम्हारे साथ चलें ओर सुभटो की भिड़न्त देखू' ॥४॥ 


५ गिरिनगरको यात्रा 


प्रछलयकी मारीके समान भुवनको ग्रसित करतो ओर गम्भीर ध्वनि करतो हुई संग्राम मेरियों- 
के साथ सेनाएँ चल पडी। वे सन्नद्ध ओर क्रूढ् थी, ऊँचे-ऊँचे ध्वज उड़ाए हुए थीं॥ तूृणीर कसे 
हुए थे, और घधनुषोंको प्रत्यंचापर बाण चढे हुए थे। योद्धा हाथियोंपर सवार थे। चामरोंके 
समूह चलायमान थे। छत्रोसे अन्धकार फेल रहा था। तुरंग चलाये जा रहे थे, ओर मातंग 
प्रेरित किये जा रहे थे, धूलि उड़ रही थी और उससे सेना कही कपिलूवर्ण, कह्टी कपुरके समान 
धवल और कहो कस्तूरीके सदृश काली पड़ रही थी। समस्त सेना बेरियोंपर विपत्ति ढानेपर तुलो 
थी। भटोंके कारण सेना रोको नही जा सकती थो। रथोंकी लोकें भूमिपर पड़ रही थों। ओर 
सर्वत्र रोष हो रोष भरा हुआ था। ऐसी थीं वे सेनाएं बेरियोंके सिर काटनेवाले त्रिभुवनरतिके पति 
नागकुमारकी तथा कुलरूपी गगनके चन्द्र अन्तरपुरके नरेन्‍्द्रके दु्गोंका अपहरण करते हुए, सेनिकोंके 
पेरोंके भारसे धरणी भी चलायमान हो रहो थी। मन्दर पर्वत भी टलटलाने छगा। समुद्र भी 
झलझला उठा। और शेषनाग भी काँप उठा । अपने खड्गोंको जगमगाते हुए, मार्गोंका निर्दलन 
करते हुए व एकमात्र समरपर चित्त लगाये हुए वे सेन्य गिरि नगर आ पहुँचे । सहायताकी इच्छा 
रखनेवाले अरिवर्म राजाके सुकृत फलवान्‌ हुए। मित्रोंसे मित्र मिले। 


उधर चन्द्र प्रयोत भी आ चढ़ा । अरिवम भी तैयार होने छगा । वह महान्‌ राजा चन्द्र 
प्रद्योतको अपनी पुत्री नहीं देना चाहता था ओर इस कारण बह अपनेसे अधिक बलवान शत्रसे 
जशझ्ननेके लिए तैयार हो गया ॥५॥ 
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सण्णज्यंतु भणइ भड्ठु वच्चमि 
कडिंढवि अज्जु वइरिवणसोणिठ 
को वि भणइ उच्जुयपय देप्पिणु 
हुयवह घिवमि पेक्खु सुहृडत्तणु 
को वि भणइ छह सत्थदई सिक्खिड 
अज्जु धम्मु कयगुणझंकारउ 

को वि भणइ पहुभूमिणियत्तणु 
चंचल खुप्पई कुच्छियरंगईं 

को वि भणगइ खलवेसावाडंड 
सामिह केरउ रिणु आवश्गड 
खंट्रामरण काई करेसमि 
रायपसायसुसाउह साउह 


अज्ज वइरिसीसे रणु अश्वमि। 
बडढव असिवर मेरड पाणिड । 
पिसुणकव्दु पहुपुरठ छुणेप्पिणु । 
कंते महारउ ण॑ सुकइत्तणु 

अर्ज्जु धराणण ह॒र्ड रण दिक्खिउ । 
अज्जु मोक्खु महु बाणद्दो केरउ । 
दिण्णड सरिवि ण करमि णियत्तणु । 
धरियड धरियड पडइ कुसंगई । 
खाउ अज्जु सिव हियड महारठ | 
को वि भणइ महु वटूइ छग्गड । 
को वि भणइ सरसयणे मरेसमि | 
अज्जु करमि हड छेड पराउह । 


घत्ता-णिग्गयाईं रोसेण मणिकंचणकबयंगई । 
उद्यबलूई लग्गाईं सरवरपिहियपयंगई ॥६॥ 


हि 


बृफा6 9806 5०९९, डिाथाएँ४ 0णात्रात॑ंश धैक्ा। 09 ९५०७, 


भडमुदमुकहकऋलल्लकई 
वज्ममुद्दिचुरियसीसकई 
सुरकामिणिमणणयणणि रिक्षई 
मोडियछत्तदंडधयसंडई 
मुंडंडखावियचासुंडई 
महियलि लोट्टथोट्टढुग्घोद्ई 
छोहियछोहियाईं गयजीव हूं 
रणरयमइयई मुच्छ0 घुलियई 
विलुलियंतमालछापक्खलिय हूँ 
असिणिह्सणभड॒हुय वहजलियह 


भेसियसुकसकचंदकर । 
उरयछभरियफुरियचलचकरई । 
विजयलूच्छिसुरग णयमिरिक्कई । 
विदहृडियणिवडियाई सयखंडई | 
रुंडपिंडडेवियभेरुंडई । 
कुलबलविहँवमरट्रविसट् है । 
जमभडणीयई पित्तई पीयई । 
हेयमुददलाछाजलविच्छुलियई । 
कढिणगयापहारणिइलियई | 
सूलसेल्लकुंतग्गिहिं हुलियई । 


घत्ता--एहए सुहृडबमाल्ि कप्पदमु जिद सूडिड । 
वाल ह॒उ बाणेण दंडणाहु रणे पाडिउ ॥७॥ 


६, १ 7: मेरठ असिवर पाणिउ 
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६. अरिवर्सके सेनिकोंका सनोबल 


कवच धारण करता हुआ एक भट कहने लगा--अब मै जाता हूँ और आज ही बरीके 
सिरसे रणकी पूजा करता हूँ । आज बेरीके धावोंसे रक्त काढनेके लिए इस उत्तम तलवारपर 
मेरा हाथ बढ़ रहा हैं। कोई कहता--सीधे पैर बढाकर तथा बरीके शरोरको अपने स्वामीके 
सम्मुख काटकर आगमे फेंक दूँगा। है प्रिये, आज मेरे योद्धापनको देख भी; वह किसी अच्छे 
कविके कवित्वके समान है। जो प्रसादगुणयुक्त सोघे पदोमे रचा गया हो ओर जिसके द्वारा प्रति- 
स्पर्द्धीके काव्यको राजाके सम्मुख फाड़कर आगमे फेंक दिया गया हो | कोई कहता, ले सुन्दरी, 
मेंने जो शस्त्रविद्याका अध्ययन किया है उसके बलपर आज में रणरूपी यज्ञको दोक्षा ले रहा हूँ । 
आज मेरा धनुषरूपी धर्म प्रत्यंचारूपी गुणकी झंकार कर रहा है। व आज मेरे बाणका मोक्ष 
होने जा रहा है। कोई कहता है, स्वामीने जो मुझे जीवन-वुत्ति ( आजीविका ) के लिए बहुत- 
सी भूमिका धन दिया है उसका स्मरणकर मे कभी रणमें पोछे नही ह॒टूंगा । मेरा यह चंचल- 
मन खोटोी रंगरेलियोंमे खपता है। उसे रोकते-रोकते भी वह कुसंगतिमें पड़ता है। कोई कहता 
है-मेरा यह हृदय खलजनोंके लिए वेश्यावाड़ा बना हुआ है। अत' भला हो कि आज उसे 
खश्वगाली खा डाले। कोई कहता था--मुझपर स्वाभीका ऋण बढ रहा है ओर मुझे बट्ा लग रहा 
है। कोई कहता--खाटपर पडे मरकर क्या करूँगा; अच्छा है मे बाणोको शेय्यापर मरूँ। आज 
में राजाके प्रसादके द्वारा सुस्वादु अपनी आयुका अथवा शत्रुकी आयुका क्षय करूँगा । 


इस प्रकार रोबसहित अपने अंग्रोको मणियो, सुवर्णके कवचोंसे सजाकर सेनाएँ निकल 
३२ । और फिर दोनो ओरके सैन्य परस्पर भिडकर अपने बाणोंसे सूर्यको आच्छादित करने 
लगे ॥६॥ 


७. संग्रासका दृश्य 


भटोके मुँहसे छोडी हुई हॉँकें ओर ललकारें शुक्र, शक्र, चन्द्र और सू्यंको भो भयभोत 
करने छगी। वज्ञ मुट्ठियोंसे सिर चर-चूर होने लगे। चलाये हुए चक्र शत्रुके उरस्थलमें प्रविष्ट 
होकर चमकने लगे। विजय लक्ष्मीरूपी सुरगणिकाओंमें परस्पर ईर्ष्यालु योद्धा, देवागनाओंके 
मन ओर नेत्रोको चुराने लगे | छत्र, दण्ड और ध्वजाओंके समूह टूट-फूटकर सौ-सो टुकड़े हो 
भूमिपर गिरने लगे। मुण्डोके टुकड़े-टुकडे होने लगे, ओर उन्हे चामुण्डा खाने लगी। एरंडोके 
पिंडोंसे भेरुण्ड तृप्त हो रहे थे । सूँड़ ब पेर कट जानेके कारण ठूठे हाथी भूतलूपर लोट-पोट होने 
लगे। कुल, बल और वेभवका अभिमान रखनेवाले सैनिकोका दलन होने लगा । लोहूसे लथपथ 
हुए मृतक जिन्होंने पित्त पिया था, यमके भटों द्वारा ले जाये जाने लगे । रणके उन्मादसे मदो- 
त्मत्त थोद्धा मूछसि घूमने लगे और घोड़ोके मुखोसे निकलो लहारके जलसे लिप्त होने लगे। 
कठिन गदा प्रह्मारोंस निर्दं लित हुए योद्धा चलायमान भालाओं सहित लड़खड़ाने लगे । तलवारो- 
के संघर्षणसे उत्पन्न हुई अग्निमे भट जलने लगे तथा शूल, सेल एवं भालोकी हुले खाने छगे। 


इस प्रकारके सुभटोके घोर संग्राममे व्याछके बाणसे आहत होकर श्षत्रुका सेनापति उसी 
प्रकार धराशायो हो गया जेसे भग्न हुआ कल्पद्रुम ॥9॥ 
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ज॑ सामंतपमुहु भडु मारिठ खर्गकरेण वइरि हकारिउ । 

त॑ धाइय जयविजय भयंकर चंड चंडपज्जोयहो किंकर | 

ते वि अछेयाभेयहिि रुंधिवि ऑप्पिय णायकुमारहो बंधिवि । 
सयल सुदृड संगरे ओसारिवि पडिबल्पहरणपसर णिवारिवि । 
धरिड कुमारें सीहउरेसरु णोईं विडप्पे खयदिणणेसरु । 
पुल्छिड अब्भुयभावियमइणा अंतरपुरवइ गिरिपुरबइणा । 

एहु काम कि हुए णारायणु दोसइ गुणमहंतु जसभायणु । 
तेण पउत्तठउ मई वि ण याणिड अद्िणड आयड घर सम्माणिउ | 
एत्थाएं रिउफुरणु णिसुंभिड चंगड पाहुणएण वियंभिउ । 
अबरें उत्त रायसियसेविह. उप्पणउ पुदईमदहएविहे । 


बत्ता--एहु सो णायकुमारु परिरक्खियभूभायहो । 
भाश्णेउ तुद्द होइ पुत्तु जयंधररायहो ॥८॥ 
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त॑ णिसुणेबि मामु संतोसिठ ज॑यजयसहे विजड पघोसिउ । 
पणवमाणु ससझुड अवरुंडिड रणचंडहि भुयदंडहि मंडिड । 
ससुर सुंदरु साहुकारिड तेण वि बद्धड रिउसाहारिउ | 
बद्धु जि सोहड पढ्ट णरिंदहो बद्ध जि सोहई दंतु गईंदहो । 
कव्वणिबदूधु जि सोहइ णिवंजसु बढ्ध जि सोहइ जगे पारयरसु । 
छुडट मा णासउ खग्गालिंगणे बद्ध जि सोहइ सुदृडु रणंगण । 
कि सोहंति ण बद्ध मउब्भड परताबिर पडंति घणथणभड । 
तुह पोरिसु किर केण खिज्जइ तुद जसरासि केण मइलिज्जइ । 
इय संबोहिबि मुक्त सुहंकरु जयविजयाहिउ जायड किकरु। 


रु का. 
घत्ता--पुरवरे सयछ पढट्ठ कयसोहावित्थारे । 
गुणबइ मामहो धीय परिणिय णायकुमारें ॥९॥ 
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णिबचचरंग णिवा इब फेडिबि थविवि तिक्खकरवा्ले ताडिवि। 


दुह्न दीणहँ सुह्द अरिहुँ दरेप्पिणु थिउ गिरिणयरणिवासु फरेप्पिणु । 
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८. शत्रकी पराजय व नागकुमार द्वारा बन्धन 


ज्योंही वह सामन्‍्त प्रमुख योट्धा मारा गया त्योंही व्यालने हाथमें खड़ग लिये हुए अपने 
शत्रुकोी ललकारा। तत्काल ही चन्द्र प्रयोतके दो विजय और जय नामक भयकर और प्रचण्ड 
किकर दोड़ पड़े। किन्तु उन्हें अक्षय ओर अभेदने रोककर बाँध लिया और नागकुमारको सम- 
पित किया। नागकुमारने समस्त शत्रु भटोंको संग्रामसे भगाकर तथा प्रतिपक्षियोंके समस्त 
प्रहारोंको बचाकर, सिहपुराधीशको उसो प्रकार बाँध लिया जेसे राहु प्रछयके दिनमे सूर्यको 
ग्रसित कर लेता है। नागकुमारके अद्भुत पराक्रमसे प्रभावित होकर गिरिपुरके राजाने अन्तर- 
पुर नरेशसे पूछा--यह काम है या नारायण ? यह तो कोई महान्‌ गुणवान्‌ यशस्वी दिखाई देता 
है। अन्तरपुर नरेशने उत्तर दिया-मैं भी तो नही जानता ! यह नया-नया ही मेरे घर आया 
था ओर मेंने उसका सम्मान किया था। यहाँ आकर उसने शत्रुके उत्साहको चुर-चूर कर दिया। 
इस पाहुनेने अपना अच्छा कौशल दिखलाया | तब किसी दूसरेने कहा--अरे, थे राज्यश्री द्वारा 
सेवित पृथ्वी महादेवीसे उत्पन्न हैं । 


यही तो वे नागकुमार हैं जो पृथ्वीकी रक्षा करनेवाले जयंघर राजाके पुत्र तथा आपके 
भागिनेय होते हैं ॥८॥ 


९. नागकुमारका स्वागत व मामाको पुत्रोसे विवाह 


यह सुनकर मामाकों सन्‍्तोष हुआ। उन्होंने जय-जयकों ध्वनिसे विजयकी घोषणा को। 
नागकुमारने प्रणाम किया और राजाने अपने भगिनीपृत्रका आलिगन किया, अपने रणमे प्रचण्ड 
भुजदण्डोंसे उन्हे अलंकृत किया। श्वसुरने सुन्दर कुमारकों साधुवाद दिया तथा क्षत्रुके सहारक 
होनेके नाते उसे बधाई दी। नरेन्‍्द्रको राजपट्‌ट बाँधा जाना सोहता है। गजेन्द्रके दाँत भी बढे 
हुए शोभा देते हैं। नृपका यश काव्यमें निबद्ध होकर शोभायमान होता है। तथा पारेका रस भो 
बँधनेपर जगतूमें सोहता है। यदि खड्गका आलिगन ( प्रहार ) होनेपर तत्क्षण मृत्यु न हो जाय 
तो सुभट कवच और शस्त्रबद्ध होता हुआ समरांगणमें सोहता है। क्या मदोखड्भूट और शत्रुको 
संतापकारी पतित होते हुए घन स्तन और भट बँध जानेपर नहीं सोहते ? तुम्हारा पोरुष कोन 
स्खलित कर सकता है ? तुम्हारो यशराशिको कोन मलिन कर सकता है ? इस प्रकार सम्बोधन 
करके गिरिनगर नरेशने नागकुमारको छोडा। श्रीचण्डप्रद्योतके सुभट जय ओर विजय उसके 
दास हो गये । 


फिर सब लोग पुरमें प्रविष्ट हुए तथा नाना प्रकारकी द्योभा विस्तारके साथ नागकुमारने 
अपने मामाकी पुत्री गुणवतोका परिणय किया ॥०॥ 


१०. उ्जयन्त तीर्थकी वन्दना 


इस प्रकार शत्रुनरेशकी चतुरंगिणो सेनाको घटके समान विध्वस्त करके व शझत्रुकों तोक्ष 
तलवारसे ताड़ित कर बिठा देने एवं दीनोंके दुःखका तथा शत्रुओके सुखका अपहरण करनेके 
पश्चात्‌ नागकुमार गिरिनगरमें निवास करके रहने छगा। उस प्रजाबंघुर देवका क्या वर्णन करूँ ? 
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५्‌ 


१७० 


१२० 


दे पयाबंधुरु कि वण्णमि 
वियडकडयकीलियसुरकंतहो 
जिणबत्थाबहारव रद संसिवि 
णाणसिल॒हिं णियणाणवर्डंचलु 
सिहरे पावियंकेवलणाणई 
घित्तदेहककरदरि दुग्गई 
विरइयबंभणिरूवु दस ई 
डिभयभयहर णेकविहाणई 
दीणाणाहदिण्णधणप उरहो 


णायकुमारचरिउ 
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हुँ णियकुकइत्तणु अबगण्णमि। 
आण्णहि बासर गई उ्जजितहो । 
लक्खणपंति फुरंति णमंसिवि। 
ईड बयजलेण कर णिम्मलु | 
बंदिप मुणिवरणिव्युइठाणईं । 
सुरकामिणिभवपावणमग्गई । 
थाण गयप्फलणियरुहुंसइ । 
जोइय " जक्खिणिणिक्यणिवाणई । 
पुणु आयउ सुंदरु गिरिणयरहो । 


घत्ता-थिड तहि ससयणु जाम ता ण सिरिहकारड' * | 
। “पत्तविहुसियकंठु पत्त एक लेहारड ॥१०॥ 
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गयउरबइणा उज्झियद्प्पे 
चंदमुद्दें चंदाहावप्प 
कुरुकुलपविचलणहयलचंद 
सो मयरद्धरण अवलोइंड 
उववणणवदुमकी लियसुरवरे 
महु सुहचंद भाइ गरुयारड 
ताह सुहदृर्श तेण विणीयउ 
कमलप्पह कमला सुहमाणण 
आपणंद्प्पह णायसिरी सइ 
कणयमाल एयड सत्त वि लइ्‌ 
पत्तवसंतसम9 विहसंतिड 
दिटद्ुड सोमे खबरे कण्णड 
गंपि अलंघणयर मइमंदहो 
वज्जोयरिदेवीपाणस 
कुछसकंठरुप्पिणिसुयताएं 


रयणमाछूघरिणीकंदप्प । 
मुयभायरकयसोय वियप्प । 

लेहु बिसज्ञिड जो अहिचंदें । 
एम कज्जु आहासइ वाइव । 
वच्छाजणवए कोसंबीपुर । 
बसइ सुहदापाणपियार5द । 
णिस्लुणि सत्त संजायड धीयड । 
फमछसिदी वियसियकमछाणण । 
कणउज्जल उज्जलपाडलूगइ । 
आयण्णद्दि कुमार विहिवसगह । 
वर्ण बसंततिलयम्मि रमंतिउ | 
मरगयमणिचामीयरबण्णड | 
कहियड तेण सुकंठखगिदहो । 
णहयलछूगमण जमभडवेसे । 
आवेप्पिणु णहयरणरराएं । 


घता-देव णियाउ सुआउ मारिवि भाई महारड | 
पहु तुहुँ दुत्थियमित्त तुम्हें कड कूबारठ ॥१९॥ 


४ £ मणि मण्णमि ५. ० & उज्जेतहो, ६. £ 'वंति ७ 2 घोयज ८, 0 छ रूड उद्देसईं 


९, ४ 3 ( 70 थाण 
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१० (८  जोहवि 


११. ४ णवाणई २. £ तिरिहकक्‍कारिउ 


११. १. ४ य.. २. 8 गरुआरउ, ३ ४ "हि ४ 0 कणयकंति, ५. 0 पत्ते, ६, छ सुअ, 


-७, ११. १७ ] हिन्दी अनुवाद १११ 


में तो अपने कुकवित्वकी निन्‍दा ही करता हूँ। फिर किसी अन्य दिन नागकुमार उस उ्ज॑यन्त 
पव॑तपर गया जहाँके विकट कूटोंपर देव अपनी देवांसनाओं सहित क्रीड़ा करते हैं। वहाँ उन्होने 
जिनेन्द्र भगवान्‌के वस्त्रापह्रण रूप व निम्न॑न्थ मुनि ब्रतकी स्तुति की, तीर्थंकरोंके स्फुरायमान 
चरण चिह्नलोंकी नमस्कार किया तथा ज्ञान-शिकापर अपने ज्ञानावरणरूपी वस्त्रको ब्रत रूपी 
जलसे धोकर अपने ज्ञानको निर्मल किया। पव॑तके शिखरपर पहुँचकर उन्होंने उन स्थानोंकी 
वन्दना की, जहाँ मुनियोंने केवलूशान प्राप्त किया था ओर जहां उन्होंने मोक्ष पाया था। फिर 
उन्होंने यक्षिणी अम्बिकाके निवास व जछाशययुक्त उन स्थानोंकों देखा जहाँ अम्बिकाने कठोर 
गुफा व दुर्गमें अपने शरोरको फेंक दिया था जो देवागनाओंके जीवनको पविन्न बनानेके मार्ग 
बन गये हैं, जहाँ ब्राह्मणी रूपसे अम्बिकाकी स्थापना पायो जातो है, जहाँ फलरहित आम्र- 
वृक्षमे भी ( अम्बिकाके प्रभावसे ) फलोंके गुच्छे लग गये थे, तथा जो शिशुओके भयका अप- 
हरण करनेके छिए एक विशेष उपाय है। तत्पश्चात्‌ नागकुमार उस गिरिनगरको लोट आया 
ओर वहाँ उसने दीनो और अनाथोंको प्रचुर धनका दान दिया। 


वहाँ वह अपने साथियों सहित तब तक रहा जब तक कि राज्यलुक्ष्मीके हकारेके समान 
पत्नोके आभरणसे भूषित कंठसहित एक लेख-बाहक नहीं आया ॥१०॥ 


११. गजपुर नरेशका लेख 


वह लेख कोरवकुलूरूपी विशाछ नभस्सलके चन्द्र गजपुरके नरेश उन अभिचन्द्रने भेजा 
था जो अपने अभिमानको छोड़ चुके थे, जो रत्नमाला गृहिणीके पति थे, चन्द्रमुख थे व चन्द्रा 
नामक कन्याके पिता थे तथा जो अपने अ्राताकी मृत्युके शोकसे व्याकुल थे। उस लेखका नाग- 
कुमारने अवछोकन किया ओर उसमें लिखित वृत्तान्तको वाचकने इस प्रकार पढकर सुनाया-- 
जहाँ उपवनोके नये वृक्षोंके बीच देव क्रोड़ा करते हैं। उस वत्स जनपदके कौशाम्बी नगरमें मेरा 
ज्येष्ठ आता शुभचन्द्र अपनी प्रिय पत्नी सुभद्रा सहित रहता था। उसके सुभद्रासे सात विनयशील 
पृत्रियाँ उत्पन्न हुई जिनके नाम सुनिए--कमलप्रभा, सुखशालिनों कमला, विकसित कमल सदृद्द 
मुखवाली कमलश्नी, आनन्दप्रभा, सती नागश्री, दवेतहंसगामिनी कमकोज्ज्वला और कनकमाला। 
इन सात कन्याओंको लेकर जो विधिवश गति हुई, हे कुमार, उसे सुनिए--वसन्तकाल आनेपर 
जब वे कन्याएँ हँसतो हुईं वसन्ततिलक नामक वनमें क्रीड़ा कर रही थीं तब उन मरकत मणि 
व सुवर्ण जेसे व्णवाली कन्याओंको सोम नामक विद्याधरने देखा। उसने अलंघ नगरमें जाकर 
मतिमन्द सुकण्ठ विद्याधरसे कहा। उस वज्ञोदरी देवीके प्राणेश, वज्ञकण्ठ पुत्न और रुकिमिणी 
पृश्रोके पिता, विद्याघरोंके राजा सुकण्ठने यमराजके दूतके .वेशमें आकर हे देव, मेरे भाईको 
मार डाछा ओर उन कन्याओंका अपहरण कर लिया। हे प्रभु, आप दुखियोंके मित्र है, इसलिए 
मेंने अपनी पुकार आपके लिए की है ॥११॥ 

१६ 


(श्र णायकुमारचरिउ 50525 


श्र 
रिहु४एपराध-8 एगए॥]7००59 ९घएणव8 (0 6 7€वृचढ९छां ते प्राटटैंड 5फैथाा[9, 
पिसुंणिड तुह जसु वरकइकव्बे गाइएण सुइमहुरें दिव्बें। _ 
पिछुणिउ तुद् जसु तंतोसर पिसुणिड तुद्द जसु बंदिण णर्दे । 
णिसुणिउ महँ महियलि पायाछए विसहरेह्दि देवहिं सग्गाढुए । 
त॑ णिसुणेप्पिणु गड जायंघरि हरिणगंधलुद्धउ ण॑ केसरि | हे 
सहूँ परिवारें णिउ खगपुरिसहिं.. कणयब्रिमाणं वड्टियदरिसहिं। 
पिहिउ अलंघणयरु चररंगहिं भडमायंगरदेहि तुरंगह्टि । 


घत्ता--ता णीसरिएउ सुकंठु वइकंठु व परबछहरु | 
चावविहूसियदेहु सर मुअंतु जिह जलद्दरु ॥१२॥ 


श्रे 


पिब8ब:प्रग्रक्मा॥5 एढ0प्(९ ब्वाव 5प्राप्नाता4 5 एट07, 


णबजलहरेहिं ब॑ जछलव मुअंतेह्ठि.. दृढक टिणपषिवलयपरिबद्धद॑तेहि । 
रणझणियमंणिकिकिणीसोहमाणेहि. अणबरयपरियलियकरडयलदाणेष्िि । 
सोवण्णसाडीणिबद्धुद्धचिघेहिं करणासियागहियगयणाहंघेषिं । 
दंतेग्गणिव्मिण्णहरिणरवरंगेहि भूगोयरा खेयरा थिय मयगेहि । 
भणियं कुमारेण कयतियसतोसेण . पाविट्न खद्घो सि एएण दोसेण । 
परधरणिपरतरुणिपरदविणकंखाए._ मरिहीसि दुच्चार खलचोरसिक्खाए । 
लबियं सुकंठेण मा मरसु ओसरसु_ णियजीवियाकाम कामिणिसुहं सरमु | 

घत्ता--तवा दोहिं मि कुद्धेंद्दिं णिल्लूरियपरविक्रम । 

मुका दीहर बाण कोवजलूणजञाढासम ॥९१॥ 


श्ढ 
वा 87 8०१ 5प्रोतह्धा।8१ था, 


धरियलोह तेण जि ते गुणचुय उज्जुय तेण जि ते सुक्खुज्जुय । 


चित्तविचित्त तेण ते चछयर पेहुणबंत तेण ते गहयर । 
धम्मविमुक तेण ते हयपर रोसविसिण्ण तेण ते दुद्धर । 
तिक्ख तेण ते बम्पुल्टूरण सहल तेण ते आसाऊरण । 
चलइ ण वइरि खद्घु खयकालें.. रुदूधु पयावंधुरसरजालें । 
एत्तहिं वारूपमुहरभडबीर हि. परबतु जित्तड संगरि धीरहि। 


तहिं कवसरि करि करिणा जिक्तड दंतिहिं भिदिवि महियकि घित्तड | 
१२. १. ९ णगरा&ड द5 ध।९८ (९९८६ ० राह कडवक २. [2 सिह, ३, ।2 मुबंतु 
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१२. अलंघ नगरपर नागकुमारका आक्रमण 


आपका यश श्रेष्ठ कवियों द्वारा विरचित कर्णमघुर और दिव्य काव्यके गानसे प्रकट होता 
है। तनत्रीवाद्योंसे भी आपका यश घोषित होता है और घोषित होता है वन्दोजनोंके नादसे 
भो। इस प्रकार मैंने आपका यहा इस भूतलूपर सुना है। पातालमें नागों और स्वर्गालयमें देवों 
द्वारा उसका गान सुना गया है। यह सुनकर जयन्धरका पुत्र नागकुमार चल पडा जेसे हरिणकी 
गन्धका लोभो सिंह। उसे समस्त परिवार सहित खेचर पुरुष हर्ष बढाते हुए सुवर्णके विमानों 
द्वारा ले गये। उन्होंने योद्धा, हाथी, रथ ओर घोड़ेरूपी चतुरंगिणी सेना द्वारा अलंघ नगसको 
घेर लिया । 

तब सुकण्ठ विद्याधघर निकल आया जेसे शत्रुबलका हरण करनेवाला विष्णु। वह धनुषसे 
विभूषित देहसहित बाण छोड़ता हुआ ऐसा दिखाई देता था जेसे इन्द्रधनुष सहित वर्षा करता 
हुआ मेघ ॥१२॥ 


१३. नागकुमार ओर सुकण्ठका सासना 


भूगोचरी नागकुमार ओर खेचर सुकण्ठ अपने सेनिकों सहित गजोंपर बेठकर परस्पर 
सम्मुख आये। वे गज जलघरोंके समान जलकी बूँदें बरसा रहे थे । उनके दाँत हृढ और कठोर 
वज्जमण्डलके समान बढ़े हुए थे। वे रुनझुन करती हुई मणियोंकी किकिणियोंसे शोभायमान थे । 
उनके गण्डस्थलोंस निरन्तर मद चू रहा था। उनपर सुवर्णमय रेशमी वस्त्रकी ऊंची ध्वजाएँ 
स्थापित थी। वे सूड़ोंकी नासिकासे दूसरे महागजोंको गन्ध ग्रहण कर रहे थे तथा अपने दन्‍्तों- 
के अग्रभागोंसे घोडों और मनुष्योके अंगोकों फाड़ रहे थे। देवोंकों प्रसन्न करनेवाले नागकुमारने 
कहा--रे पापी, तुझे यह तेरा पाप खा जायेगा। परायो घरती, परायी स्त्री और पराये घतकी 
तृष्णाके कारण, रे दुराचारी, तू खलों और चोरों जेसा दण्ड पाकर मरेगा। इसपर सुकण्ठने 
कहा--अरे मरो मत, यहाँसे हट जा। यदि तू अपने जोवनकी कामना रखता है तो कामिनी 
सुखका स्मरण कर। 


इसपर दोनोंने क्रुद्ध होकर एक-दूसरेपर ऐसे लरूम्बे-लम्बे बाण छोड़ना प्रारम्भ कर दिया 
जो शत्रुके पराक्रमका विच्छेद करनेवाले और कोपाग्निकी ज्वालाके समान थे ॥१३॥ 


१४. संग्राम और सुकण्ठका सरण 


उधरसे सुकण्ठने लोहेके अग्रभागसे युक्त प्रत्यंचासे बाण छोड़े जो मानो लोभयुक्त और 
गुणोंसे च्यूत थे। इधरसे नागकुमारने सोधे शत्रुपर चीत्कार करनेवाले बाण चलाये मानो वे 
आजंव गुणसे युक्त मोक्षके लिए तत्पर हों। सुकण्ठने चित्र-विचित्र चलायमान बाण छोडे मानो 
वे चित्तसे विचित्त ओर चंचल हों । इधर कुमारने पंखयुक्त आकाशगामी बाण चलाये जेसे वे नभ- 
चर पक्षी हों । सुकण्ठने धनुषसे छूटकर, दूसरेको मारनेवाले बाण चलाये जो मानो धमंसे रहित 
ओर लज्जाजनक थे। तो कुमारने रोषसे दुधर बाण छोड़े मानो वे रोषसे खेद-खिन्न होकर शत्रु- 
द्वारा दुस्सह हो गये हों। सुकण्ठने तोखे व कवचका भेदन करनेवाले बाण चलाये मानो वे कठोर 
स्वभावी व दूसरेके मर्मस्थलको भेदनेवाले हों । तो कुमारने फलसहित ऐसे बाण छोड़े जिन्‍्होने 
समस्त दिशाओंको भर दिया। मानो वे अपने कार्यमें सफल ओर चलानेवालेकी आशाको पूर्ण 
करनेमें समय थे | बस, अब वह प्रजाबन्धुर नागकुमारके बाणोंसे आहत होकर चलनेमे असमथथे 
हो गया मानो उसे प्रलयकालने खा लिया। इसी बीच व्याल आदि धीर वोर भटोने संग्राममे 


१२४ णायकुमारतरिउ [ ७. ९४, ८-« 


बिण्णि वि पयगई चेय समाणा बिण्णि वि महियरणहयरराणा | 

बिण्णि थि रणरसरंजियभडयण बे वि जलूण जह राहुवरावण | 
१० बिहि वि चलंतहिं घारालरगई खणखणंति पहरंतहँ खग्गई । 

कणरणंति कडियलकिकिणियड जय भणंति सुरवरक मिणियड | 


घत्ता--दोखंडिउ मयणेण गलकंदछु करवाल । 
खुडिड सुकंठहो'  सीसु णं सरकमछु मराठें ॥१४॥ 


१५ 
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हए सुकंठ जमरायपरिग्गहे मेल्लाविय कुमारि बंदिग्गह । 
वज्मकंठु तहिं रज्ज ठवेप्पिणु तासु बह्चिणि रुप्पिणि परिणेप्पिणु । 
कण्हु व रणे सिसुबालु वहेप्पणू. विजयसेस सुरदिण्ण छएप्पिणु । 
गयउरु गंपि मिलिड अधद्िचंदहो तेण वि चंद दिण्ण बरचंदहो । 


५ इयरड सत्त वि लेवि विबाहें गयउर थिड पहु परमुच्छाहें । 
धर्णणिह्ि बच्चउ विहलु द्धरणें जुब्वणु जाइ जाउ तवयरण । 
हियवड गुप्पठ जिणस भरणें पाण जंतु मुणिपंडियमरण । 
जीयडउ पेवि असहायसहेज्जउ णायकुमारु व कयपरकज्जड | 
अम्हाारिस जे सणुय बराया किमि ते जणणीसोणिययजाया | 

१० लइ जियंतु जीवंत बिंते मुय मायाथणघणत्तणास्रण सुय । 


घत्ता-थिउ तहिं रज्जु करंतु माणियतरुणीथणयलु । 
णायकुमारु अणंगु पुण्फयंतवण्णुजलु ॥१०॥ 


इय णायकुमारचारुचरिए्‌ णण्णणासंकिए भहाकह पुप्फयंतविरइ ए महाकड्वे 
बहुकुमारी कंमो णाम सक्तमो परिच्छेड समत्तो । 


सन्धि ॥७॥ 
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दत्र बलकी जीत डाला- उसी अवसरपर नागकुमारके मजने सुकण्ठके गजकों भी जीत लिया 
ओर उसे अपने दाँतोंसे भेदकर महोतकूपर पटक दिया। अब दोनों भूगोचरो ओर खेचरोंके 
राजा समान रूपसे पदगामी हो गये । वे दोनों अपने रण रस द्वारा योद्धाजनोंका मनोरंजन 
करने लगे। वे दोनों ऐसे जाज्वल्यमान थे जेसे राम और रावण । दोनों आगे बढ़-बढ़कर प्रहार 
करते तथा खड़गोंको धाराओंकी परस्पर टक्‍्करसे खनखनाहट उत्पन्न करते। उनके कटितलोको 
किकिणियाँ कनकना उठतों और देवांगनाएँ जय-जयकार करने रूगती । 


तभी मदन नागकुमारने अपने कृपाणसे सुकष्ठके गलेके दो टुकड़े कर दिये । उसने सुकण्ठ- 
के सिरको ऐसा काट डाला जेंसे हंस कमछको खोट लेता है॥१४॥ 


१५. कन्याओंको बन्धन मुक्ति 


सुकण्ठकी मृत्यु हो जानेपर जब वह यमराजके घर पहुँच गया तब वे सातो कुमारियाँ 
बन्दीगृहसे छुड़ा दी गयीं। फिर उसके राज्यपर उसके पुत्र वज्ञकण्ठको स्थापित करके तथा 
उसकी बहन रुक्मिणीका परिणय कर देवों द्वारा दो गयी विजयाशिवको ग्रहणकर जिस प्रकार 
कि कृष्णने शिशुपालका बध करके किया था, तागकुमार गजपुर जाकर अभिचन्द्रसे मिला। 
उसने भो उस वरचन्द्रको अपनो पुत्री चन्द्रा विवाह दी। अन्य उन सात कन्याओंको भी विवाह- 
मे ग्रहण कर वह प्रभु बडे उत्साहसे गजपुरमें रहा। धननिधि गरीबोंके उद्धारमे जायें, योवन 
जाये तो तपश्चरणमे जावे, हृदय गुप्त होवे जिनेन्द्रके स्मरणमें, प्राण जाये मुनिके पण्डित मरणमे 
ओर जिये तो असहायकी सहायता करते हुए। जिस प्रकार कि नागकुमारने परोपकारी कार्य॑ 
किया । हमारे सदृश जो क्षुद्र मनुष्य हैं वे तो माताके रक्‍तसे उत्पन्न कृमिमात्र है। ऐसे सुत 
जीवे भले हो किन्तु वे जीते हुए भी मृतक हो हैं। उनका कार्य केवछ माताके स्तनोकी सघनता- 
का विनाश करना मात्र है। 


अपनो विवाहित युवती पत्नियोके ( स्तनतलटोके भोग अर्थात्‌ ) प्रेममें रत वह पुष्पों जेसे 
दाँतोकी कान्तिसे उज्ज्वल अनंग नागकुमार राज्य करता हुआ वहीं गजपुरमे रहने छगा ॥१५॥ 


इति नम्ननामांकित महाकवि पुष्पदल्त बिरचित नागकुमारनामक सुन्दर महाकाब्यमें 
अनेक कुमारियोंका छाम नामक सातवाँ परिष्छेद समाप्त । 


॥ सन्धि ७ ॥ 


१० 


जया 
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जयवम्महों णंदणु णयणाणंदणु गणियासुंदरिद्दिययहरु । 

कुसुम उरे रवण्ण7 घणपरिपुण्ण बाहिरिपुरं हिंडइ पबरु ॥ प्रव्क ॥ 
हिंडइ णंदणवणु पेच्छमाणु घयरद्व मणोहरु गच्छमाणु । 
सिद्दि णश्ममाणु कोइल लछवंतु जोइयड परावउ कलुँ कर्णतु । 
प्रभणिउ तरुणिद्ति मणियाई जाई. कहिं सिक्खिओ सि तुहूँ पक्खि ताईं। 
ओसरसु कीर कोमलिय छलिय मा भंजहि तुहँ मायंदकलिय | 
कि मुक्ख तिक्खचलचंचु घिवसि पृष्फवइवेल्लि पुणु पुणु वि छिवसि। 
अच्छठ बाहिरे वेढिवि भुयंगु माणिड केयइकुसुमंतरंगु । 


अब्भंतरलीणें छप्पएण रसवाणदुणवडिड्यमएण । 
कुमुशणियंह परमाणंदु दिति सीय वि ससियर पडमिणि हहंति । 
उण्ह वि रवियर तह सुहु जगंति. महिलड पियदोसु बि गुणु मुणंति । 
विणु सोहर्गें कि करइ वण्णु अंबईयह महुयरु णड णिसण्णु । 


घत्ता--जो जाहहू रत्तउ भमह पमत्तड दरिसियकुसुमविहृइयहि । 
सो कयरसभंगई कडु यई अंगईं भमरु ण चुंबई जूहियहि ॥१॥ 


२ 
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ता दिद्ठ पहिउ पंथेण ज॑तु अच्छेरड कि महिवीदि वित्त । 
कोकिउ पुच्छिउ जयवइसुएण आद्यासिउ तहों पावासिएण | 
गंभीरबिजयदुदुहिणिणाउ दाहिणमहुराहिड पंडिराउ । 
सिरिमलयसुंदरीभोइणी7 आलिंगिउ भोइ व भोइणीए | 
कामरइ धीय को मेरइ जाहिं चिंतंतु रूड णिरु णिरुवमाहिं' | 


ताह पुरिसुण रुच्चह को वि केम चुणिएण हयंगहो भ॑त्त जेम । 
त॑ णिसुणिषि जयवइतणुरुद्देण कय गमणजुत्ति पहसियमुहेण। 


न्श्य् 
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सन्धि ८ 
१. महाव्यालकों कुसुमपुरमें बन-क्रोडा 


जयवर्माका पुत्र नेन्नोंकों आनन्ददायो, गणिका सुन्दरोका हृदयहारी प्रवर महाव्यालू 
रमणीय व धनसे परिपूर्ण कुसुमपुरके बाहर अमण कर रहा था। वह नन्‍्दन वनको व उसमें 
चलते हुए मनोहर हंसको देखता हुआ घूमने लगा । उसने मयूरको नाचते हुए, कोकिलको कूकते 
हुए तथा परेवाको कुड़कुड़की ध्वनि करते हुए देखा। उसने कहा--रे पक्षि, जो बातें तरुणी 
स्त्रियाँ किया करती हैं उन्हें तूने कहासि सीख लिया । रे शुक, दूर हट जा, आमकी कोमल और 
ललित कलियोंको तु खण्डित मत कर। रे मूख॑, तू अपनी तीक्षण और चंचल चोंच क्‍यों चलाता 
है, और उस पृष्पवतों बेलको पुनः-पुनः स्पर्श करता है ? भुजंग भले ही उसे बाहरसे लपेटकर 
रह जायें किन्तु केत्तकीके पुष्षके अन्तरंगकों तो उसी अमरने जाना है जो उसके अभ्यन्तर भाग- 
में लीन हो, और जो उसके रसपान द्वारा बढ़कर दुगुना मदोन्मत्त हो रहा है। जो कुमुदिनोको 
परमानन्द देतो हैं वे ही चन्द्रको किरण शोतलू होकर भी पश्चिनीको जलाती हैं। तथा सूर्यकी 
रश्मियाँ उष्ण होती हुई भी उसे सुख उत्पन्न करती हैं। ( ठीक हो हैं ) महिलाएँ अपने प्रियके 
दोषोको भी गुण मानती हैं । बिना सोभाग्यके अच्छा वर्ण क्या कर सकता है ? आमकी कलियों- 
पर भौरा नही बंठता । 


जो चमेली पर अनु रक्त है वह प्रमत्त होकर उसीके चक्कर छगाता रहता है। पुष्पोंकी 
विभूति को प्रकट करने वालो जूहो के कड़वे व रसभंय करने वाले अंगो को भ्रमर कभी नहीं 
चूमता ॥१॥ 


२. सहाव्यालका पाण्डयदेश गसन 


महाव्यालने मार्गसे आते हुए एक पथिक को देखा | उसे बुला कर कुमार ने पूछा--क्या 
तुमने पृथ्वीतल पर हुई कोई आइचयें जनक बात देखी है ? उस प्रवासोने कहा--जिसको विजय 
दुन्दुभी का गम्भीर नाद हो रहा है ऐसा दक्षिण मथुरा का स्वामों पाण्डयराज है। उसको भोगिनी 
पत्नो है मलय सुन्दरों जैसे नागकी नागिनो। उसकी कामरति नामक पुत्री है वह ऐसी निरुपम है 
कि उसके सौन्दयंका चिन्तन कर करके ब्रह्मा भी उसपर मरता है। किन्तु उसे पुरुष सुहाता ही 


१० 


१० 


१५ 


१२८ 


णायकुसारचरिउ [ ८. ३. <-- 
संपत्तड महुराउरि पहट्द आवण णिविद्द लोएणे विद्ठ । 
णिवर्किकरु जयसिरिरमणसुंड भडु कामरूउ णामें पयंड । 
ते कडिढ्य सा सुंदरि घराउ ण॑ करिणा करिणि महासराड | 
किरझत्ति हट्टमर्गेण जाइ तहों जंतहों पुरछठ ण को वि ठाई । 


घत्ता-जोइड कयमयणहिं' 


चलियहिं णयणह्ि मुद्ध/ विवणि णिसण्णु णरु। 


अद्दविमाणखयंकरु विरहंभयंकरु मणे पहट्ट णं कुसुमसरु ॥३॥ 
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पहवंतवाहधारासरीएँ 

दूराउ जे अवछोइ जणेण 
णिज्लमि छग्गी विछबंति एम 
तामायठ रूसिवि खग्गपाणि 
परसंताबिर पाविद्ठ घोर 

ता सो वि वढिउ पुछइयसरीरु 
बच्च॑ति बलंति हणंति ठंति 
सरयणबवसुणंदय विप्फुरंति 
उद्व॑तहं भयथरहूरिउ भाणु 
हर्कतहँ फुट्टर भुअणभाउ 

ता कुद्े जयवइणंदणेण 
ओसरिवि स॑रिवि उल्ललिवि मलिवि 
बलवंतविवक्खखयंकरासु 


जा) ॥5 शाटाणए, 


अण्णाउ पघोसिड सुंदरी9 । 
बलिवंडछ रुंभिवि हें अणेण | 
परितायहि तुहेँ मई मणुयदेव । 
मरु मरु भ्णंतु दुब्बबणवाणि । 
बलु बलु काणीण कुमारिचोर । 
महवालु कामरूवंकवी रु । 
भमियई करवालई घगधगंति । 
अवरोप्परु छग्गिवि खुणुखुणंति । 
णिवडंतहँ फणि बंधइ ण ठाणु । 
पहरंतहूँ उद्द३ णह णिणाउ | 
दरिसियभडथडकडमदइणेण । 
खग्गेण खग्गु सहस क्ति खलिवि । 
तहो पंडिणरेसरकिंकरासु । 


घत्ता--सिरु छिण्णु खकुंतलु डसियाहरदलु कुंडलमं डियगंडयलु । 
वित्थारियपणयह पत्थिवतणयह  कमछु व वियसिउ  मुहकमल ॥३॥ 
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सु कामरूव पीडिय सरेण 
सालइ वियसइ अलिछालिएण 
जा जासु रत्त सा तासु णारि 
बिण्णि वि णवपेम्में छाइयाई 


दिण्णिय कुमारि परिणिय वरेण | 
चक्की चक्कण णिद्दालिएण | 
इयरदों पर भीसण पलयमभारि ! 
णिबसंति बे वि रइराइयाईं। 
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नहों है जेसे चुनासे जली जोभवालेको अन्न अच्छा नहों लगता। पथिककी यह बात सुतकर 
जयवतीके पुत्र महाग्यालने प्रसन्‍नमुल होकर वहाँ जानेकी तेयारो को । वह वहाँ पहुँचा और 
मथुरा पुरीमे प्रविष्ट हुआ। उसे एक दृकानपर बेठा लोगोंने देखा। तब राज्यश्रोके रमणमें 
प्रवोण राजसेवक कामरूप नामक प्रचंड भटने उस सुन्दरी कामरतिको धरसे निकाला, जैसे हाथो 
हथिनोको महा सरोवरसे निकाले । वहु जब नगरकी हाटके मार्गसे चलो तब कोई भी उसके 
सम्मुख ठहर नहो पाता था । 


उस मुग्धा कन्याने मदमाते चंचल नेत्रोसे उस दूकानमें बेठे नरको देखा जेसे मानो उसके 
मनमे अभिमानका क्षय और विरहका भय उत्पन्न करनेवाला कामदेव का बाण प्रविष्ट हुआ 
हो ॥२॥ 


३. कामरतिकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया और संग्राम 


अश्रुधारारूपी नदी बहाते हुए उस सुन्दरीने ( अन्याय ) की घोषणा की--अरे इस बलवान 
पुरुषने टूरसे हो देखकर मुझे अवरुद्ध किया और जीत लिया है । है नरदेव, तुम मेरी रक्षा करो। 
इस प्रकार वह कन्या विलाप करने लगो। इसपर रुष्ट होकर हाथमें खड्ग लिये वह योद्धा सम्मुख 
आया और मर, मर कहता हुआ दुर्बवन बोकने छूगा--रे परसन्तापी, घोर पापिष्ठ, हरामजादे, 
कुमारीचोर चल हट यहाँ से। फिर वह बलशालो महाव्याल ओर कामरूप नामक श्रवीर 
पुलकित देह होकर चल पड़े, बलखाने रूगे, परस्पर प्रहार करने और स्थिर होने लगे । उन्होने 
धकधकातो हुई अपनी तलवारें धुमायों। उनके रत्नजटित वसुनंदक नामक शस्त्र चमकने लगे 
ओर परस्पर टकराकर खुनखुनाने छगे। जब वे उठते तो सूर्य भी थर्रा उठता ओर जब वे पड़ते 
तब शेषनाग भी अपने स्थानपर स्थिर न रह सकता। उनके हाँकें लगानेसे भुवन भाग फूटने 
लगता और प्रहार करनेसे आकाश्षमें निनाद उठ जाता। फिर क्रूद होकर जयवतीके पुत्र 
महाव्यालने योद्धाओंके पुजका मर्दन दिखलाते हुए कुछ हटकर और फिर आगे बढ़कर उछलकर 
व संघर्षणकर सहसा खड़्गसे खड्गकी टक्कर मारकर उस बलवान शत्रओके विनाशक पाण्डय- 
नरेशके किकरके केशोयुक्त, ओठोंको चबाते हुए, कुण्डलोंसे मंडित गंडस्थछोसहित सिर काट 
डाला । और उधर उस प्रेमका विस्तार करतो हुई राजनंदिनी कामरतिका मुख-कमल कमलके 
समान ही प्रफुल्लित हो उठा ॥१॥ 


४. सहाब्यालू-कामरति विवाह व उज्जेनो गसन 


कामरूप नामक भटके मारे जानेपर, वह जो कामरति राजकुमारी कामसे पीड़ित हो 
चुकी थी उसका कनन्‍्यादान कर दिया गया। ओर बर महाव्यालने उसका परिणय कर लिया। 
मालती मौरेंके लालनसे विकसित होतो है तथा चक्रके अवलोकनसे चक्रवर्ती। जो जिसपर अनुरक्त 
हो वह उसीको नारी है। तथा दूसरेके लिए वह प्रलयकोी बोमारी बन जाती है। वे दोनो पति- 
पत्नी नये प्रेमसे भरपुर रतिक्रीड़ा करते हुए रहने लगे । 


१७ 


१३० 


१७ 


णायकुमारचरिउ [ ८, ४. ५७ 


तावायउ पंथिठ भणिड तेण बरइत्ते णवपंकयभुददेण । 

कह्दिं आयड कि पईँ दिद् चोज्जु ता देसिउड भासइ तासु कब्जु । 

उज्जेणिहिं सिरिजयसेणु राड सुदृवइआलोयणजणियराड | 

मेणइ सुर्ये जएइ वि अणंगसरिसु ण समिच्छइ इंद्समाणु पुरिसु । 

तं णिसुणिवि पुच्छिड तेण पंडि गई उ्जेणिद्टि वरु मुइवि चंडि ! 

रविवार पहट्ठउ सहूँ व रेहिं रायालड अबरेष्ि मि बरेहि । 

णियवायाजियकलछकंठियाएँ जोइड सउहयलपरिट्टियाए । 
घत्ता--महवाहु णिद्ालिबि सिरु संचालिवि वियसिबि वुत्तु वयंसिय/ | 

बरु बम्सह जेहंड वरहि ण एहड जिद बरियड माह सिरिए ॥१॥ 
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ता भणइ कण्ण महु एहु भाइ अवसंति ण वियसइ कण्णजाइ । 
हो होउ माए कि जंपिएण णयणइ लग्गंति ण विप्पिएण । 
पोसंतु ससामिहे तणड पक्‍्खु ता सो णीसरियड चारुचक्खु । 
गए गयउरि दिद्ठ अणिद्वकालु घरु पईसिवि भायर जेट ठु वालु । 
पणवंत बोल्लिड देवदेव सुंणि जासु करेसमि हूँ मि सेव | 
सो णायकुमारु जि होइ णण्णु रूवेण काम्ु चाएण कण्णु। 

दंसमि पहु हुँ इच्छिड न जाए इहु इच्छिज्जइ कण्णा9 ताए । 

महु दिज्वउ पहुरूवकचीरु ता गयड तमालउ झत्ति वीरु | 
अबलोइड ५३ मेइणि कमंतु बिप्फुरियछुरियकरु विक्षमंतु । 
मुणियड सहिड तें चित्तयारु दे देहि छिद्दिईिं पश्चक्खु मारु। 
आलिंगिड सुपुरिसलक्खणेण ता दिट्नु लिद्टिड त॑ तक्खणेण। 
वालंकदेहु हरिसेण भिण्णु चित्तयरह दम्मसहासु दिण्णु । 
आलिहिियचेलकर्‌ वाउबेड गउ पुणु वि णिहेलणु तिव्वतेड | 
खरकिरणदिणंतर घर पहट्ट पडपाणि भाइ भइणी7 दिद्ठ । 
सम्माणिड माणे रूदएण बयणें तंबोल पीढएण | 


घत्ता-ता तेण पडंचलु पविडलु णिम्मछु कामिणिविरइयविरहजरूु । 
पसरेप्पिणु दाविउ कण्णह भाविड छिह्िउ अणगु अणंगयरु ॥५॥ 
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हछि मयणु ण कि दड्ढउ हरेण कि दाबिड कोऊहलु णरेण । 
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इस बोच एक पथिक आया। उससे नव कमछ सदुश मुखवाले वरयिता महाव्यालने पूछा-- 
तुम कहाँसे आये हो ? क्‍या तुमने कोई आधश्चय देखा है ? तब उस विदेशीने कामकी बात कहो । 
उज्जेनीमे श्री जयसेन राजा है जिनके दर्शनमात्रसे अनुराग उत्पन्न करनेवाली उनको प्रिया 
सुखवतोी है। उनकी पुत्री है मेनका । जो किसी पुरुष को नहीं चाहतो, भले ही वह कामदेव सदुश 
हो या इन्द्रके समान। यह सुनकर महाव्यालने पाण्डयनरेशते पुछा ओर वह अपनी नयी पत्नीको 
वही छोड़कर उज्जेनो गया। रविवारके दिन वह अन्य अनेक उत्तम बरोंके साथ राजमहलमे प्रविष्ट 
हुआ । उसे महलके छतपर बेठो हुई उस राजकुमारीने देखा जो अपनी मीठी वाणी द्वारा कोकिल- 
को भो जीततो थो। भहाव्यालको देखकर व अपना सिर हिलाकर हँसती हुई सखीने राजकुमारीसे 
कहा--यह वर तो कामदेव जैसा है। क्या तुम इसका भी वरण नही करोगी जेसे लक्ष्मो ने भी 
माधवका वरण किया था ॥४॥ 


५. महाव्यालको निराशा व गजपुर जाकर नागकुमारको चित्रपट दक्शंन 


सखीके इस वचनको सुनकर वह कन्या बोली--यह तो मेरा भ्राता है। बिना वसन्‍्तके 
कन्यारूपी चमेली विकसित नही होती । हाय माता जो हो, सो हो करनेसे क्‍या जो प्रिय नहीं है 
उससे नेत्र नहों मिलते । इसपर वह सुन्दर नेत्रवान्‌ वबहाँसे निकल पडा तथा अपने स्वामीके पक्षका 
पोषण करता हुआ वह गजपुर गया | उसने अपना अनिष्ट काल देख लिया । वहाँ घरमें प्रवेश कर 
अपने ज्येष्ठ भ्राता व्यालको देखा । उसे प्रणाम करते हुए महाव्याल बोला--है देव, सुनिए, मे भी 
जिसको सेवा करूँगा वह नागकुमार हो है अन्य कोई नही। वही रूपमे काम और त्याममें कम है। 
में उन्ही प्रभुके दशंन करना चाहता हूँ। जिस कन्याने मुझे नही चाहा वह उन्होको चाहे। मुझे 
प्रभु नागकुमारके चित्रसे अंकित-पट दीजिए जिसपर वह वीर व्याल तत्काल नागकुमारके महलमे 
गया और वहाँ उन्हे भूमिपर चलते हाथमें चमकती हुई छुरी लिये पराक्रमी रूपमे देखा। उसने 
उनकी अनुमति ली और एक चित्रकारको बुलाकर कहा--इन प्रत्यक्ष कामदेवको सत्पुरुषोके 
लक्षणोसे यूक्त चित्रित करो। चित्रकारने तत्काल चित्र लिखा। व्यालने उसे देखा और उसका 
शरीर हुष॑ में फूल उठा। उसने चित्रकारकी एक सहस्र द्रव्य दिये। उस चित्रपटकों हाथमे लेकर 
वह तीव्र तेजस्वी वायुवेगसे पुनः अपने घर गया । उस चित्रपटको लेकर महाव्यालू अगले रविवार- 
के दिन उज्जेनीके राजमहलमें प्रविष्ट हुआ । बहनने देखा कि भाई हाथमे चित्रपट लेकर आया 
है । उसने रूढिअनुसार मान वचन ताम्बूल एवं पीढ़ाद्वारा उसका सम्मान किया । 


फिर महाव्यालने उस विशाल निर्मंछ कामिनियोंको विरहज्वर उत्पन्न करनेवाला चित्रपट 
फेलाकर दिखलाया। वह कन्याको भाया क्योंकि उसमें कामोत्यादक कामदेवका चित्रण था ॥५॥। 


६. नागकुमारका उज्जनको राजकुमारीसे विवाह 


हे परमेश्व र, परस इक्षुदण्डका धनुष धारण किये हुए मानिनी छलनाओका मान हरण 
करनेवाला, मदन क्‍या महादेवके द्वारा दग्ध नहीं किया गया ? क्‍या इस मनुष्यने कोई कोतूहल 


१० 


१५ 


१७ 


श्ब्र णायकुमारचरिउ [८.६ रे 
कि मुर्डे कि जीव३ एहु पुरिसु चित्तेण विवज्निड एण सरिसु | 
जइ अत्थि बप्प संपई जुबाणु तो आणहि लह महु घरदि पाणु । 
त॑ णिसुणिवि बो्लिठ सुंद्रेण सलहिजइ सुयणु पुरंदरेण । 
सश्चड सुंदरि वरु कामएड सथ्चउ जे रइपीईसमेउ । 
सच्चठ जि मयरचिंघेण जुत्त गुणबंतु जयंघररायपुत्तु । 
कि बहुएं आणमि करमि तेम अट्टमई दियह तुद्द मिछ॒३ जेम । 
भडु एम भगेष्पिणु णबणवेण गड हत्थिणाम पुरवरु जवेण | 
“जेट्टं एकोयरसंभवेण “जयबम्मजयावइतणुरुद्देण । 
बाल दकखालिड पत्थिवासु 9हु मज्झु भाइ जयलन्छिवासु। 
पणबर् णियमिच्नहु करहि करणु एवं पुणु एयहो तुहँ जि सरणु । 
अक्खिउ वश्यरु संचलिड राड परिदक्बुक्षभरीणिणाउ । 
उज्जेणि पत्त पहु णेहघुलिड अद्भवहे गंपि जयसेणु मिल्िड । 
*'पइसारिड पुरे जयरूच्छिणाहु. छहु दिण्ण कण्ण *िरइउ विवाहु | 


घत्ता-पियद्‌ यहो बयणहि जोइवि' णयणहि अवरोप्परिहिं जि लूग्गई । 
बहुबरई सुरत्तईँ बिण्णि वि तत्तईँ जिद लोहईं तिह छग्गई ॥६॥ 


ही 


88057 एव३ (29 िंडहुबंएपायवा॥ घ00पां 7वाब्नड॥४परातक्षा।, 06 छाव॥0855 ण॑ ल्ट्राध्एफा8४ 0 
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णिवसंत संते संतयाह 
हरिखंधबंधु णीरंधु गणिड 
कोऊहलु कि पईं मुणिउ बप्प 
भणु भणु त॑ं णिसुणिवि भणई भिन्चु 
मेहडरि मेहवाहणु णर्रिदु 
पिय मेहवाल रहकइयवाल 
जाणेप्पिणु चछपयवडणभंगु 
सो णरवरु तहे मणमाणु महइ 
राएण भणिड कयकामकीछ 
किसाण जित्त वाइत्तएण 
मो भो कयसुरणरखयरसे व 

६ रु 
लइ आउ जाहु पुर जेत्थु जेस्धु 


उज्जेणिहिं सेणिहिं सुहसयाहँ । 
कामेण भद्दाबालंकु भणिड | 
दाहिणमहियलछि बड्ढियवियप्प । 
किकिंधमछ॒ए कयवइरिमिशु । 
बुद्धिए सुरगुरु रिद्धि7 सुर्रिदु । 
सुय तिछयासुंदरि णीलबाल । 
णच्च॑तिह्िं जो वायह मुइंगु । 
एही पंइज्ज जणु सयलु कहइ। 
ण गओ  सि काईं महिभमणसील । 
भिश्रेण पउत्त सशेत्तरण । 
आउज्विज महु णत्थि देव । 
घरिणीड धवेणिणु तेत्थु तेत्थु । 


घत्ता--सहुं तद्दिं णियकंतरहिं भडसामंतहिं सेविउ पालिउ णेह उरू। 
मरुहयमयरद्धज गड मयरद्धउ संपत्तउ त॑ मेहउरु ॥»॥ 
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दिखलाया है ? यह पृरुष मृत है या जीवित ? क्या इस चित्रके सदृश कोई दूसरा मनुष्य है ? यदि 
वर्तमानमें कोई ऐसा हो तो है भद्र, उस युवकको जल्दी छे आओ । जिससे वह मेरे प्राणोंकी रक्षा 
कर सके । यह सुनकर वह सुन्दर महाव्याल बोला--इस सज्जनकी तो पुरन्दर भी सराहना करते 
हैं। हे सुन्दरी, सचमुच ही यह वर रति ओर प्रोति से युक्त कामदेव है। सचमुच ही यह मकरध्वजसे 
लांछित जयंधर राजाका गुणवान्‌ पृत्र है ? बहुत क्या, मैं उन्हें ले आता हूँ गौर ऐसा करता हूँ 
जिससे आठवें दिन वह तुमसे आ मिले। ऐसा कहकर सुभट महाव्याल उत्तरोत्तर नये वेगसे 
हस्तिनापुर गया। वहाँ उसके ज्येष्ठ सहोदर भ्राता जयवर्म ओर जयावताीके पुत्र व्यालने उसे 
नागकुमार नरेशको दिखलाया । ओर परिचय दिया कि यह विजयलक्ष्मीका निवास मेरा भाई 
आपको प्रणाम करता है। अपने इस सेवककों आज्ञा दीजिए। अब इसके लिए आगे आप हो 
शरण हैं। महाव्यालने समस्त वृत्तान्त कहा जिसे सुनकर राजा नागकुमार बहाँसे नगाड़े, बुक्का 
ओर भेरियोंके निनाद सहित वहां से चल दिया। उज्जेनी पहुँचनेपर स्नेहसे आंदोलित राजा 
जयसेन आधे मार्गपर चलकर उनसे मिले। उन्होंने उन विजयलक्ष्मोके नाथ नागकुमारको नगरमें 
प्रविष्ट कराया । शीघ्र ही कन्यादान किया और विवाह सम्पन्न कराया | 


इस प्रकार प्रियदृतके वचनोंसे उन्होंने एक-दूसरेको अपने नेत्रोंस देखा ओर वे परस्पर 
अनुरक्त हो गये तथा वधू-वर बनकर वे दोनों प्रेममे ऐसे आसक्त हुए जेसे तपाये हुए दो लोहखण्ड 
परस्पर जुड़ जाते हैं ॥६॥ 


७. नागकुमारका मेघपुर गमन 


निरन्तर सेकडो सुखोंकी श्रेणीभूत उज्जयनीमें रहते हुए नागकुमारने समझ लिया कि 
सिंह सदुश स्कंघोवाला महाव्याल नामक सुभट निर्दोष है। तब उन्होंने उससे पुछा--हे अनुभव- 
शीछ भद्र, दक्षिण प्रदेशमें क्या कोई कोतूहल देखा-सुना है ? यदि हाँ तो उसे कह सुनाओ । यह 
सुनकर उस सेवकने कहा--किष्किध-मलय प्रदेशके मेघपुर नगरमें वेरियोका विनाश करनेवाला 
मेघवाहन नरेन्द्र है जो बुद्धिमें बृहस्पति और ऋद्धिमे इन्द्र ( सुरेन्द्र ) रूप है। उसको प्रिय रानी 
मेघबाला है ओर सुता है तिलकासुन्दरी, जो अपने काले केशों सहित ऐसी शोभायमान है मानों 
स्वयं रतिने कृत्रिम बालिकाका रूप धारण किया हो । सब लोग कहते हैं कि उसने ऐसी प्रतिज्ञा 
की है कि जो श्रेष्ठ पुरुष उसके नृत्य करते समय उसके चंचल पेरोंके पतनको शेलोको समझकर 
मृदंग बजा सकेगा, वही उसके मनके अभिमानकों भंगकर उसका पति होगा । यह सुनकर राजाने 
कहा --है कामकी क्रोड़ा करनेवाले मही-भ्रमणशील, तुम वहाँ क्यों नही गये तथा उसे अपने वाद्य- 
कोशलसे क्‍यों नहीं जीता ? इसपर भृत्य महाव्यालने स्वच्छन्द भावसे उत्तर दिया--हे देवों, 
मनुष्यों ओर खेचर द्वारा सेवित देव, मेरे पास वाद्यविद्या नहों है। तब नागकुमारने कहा--मेरी 
जो गृहिणी जहाँ-जहाँ विवाही गयी हैं उन्हें तहाँ-लहाँ पहुँचाकर क्षीत्र आ जाओ | 


फिर अपनो पहले तोन प्रिय पत्नियों सहित तथा भठों ओर साम॑तों द्वारा सेवित और 
रक्षित होकर हृदयमें प्रेम भरे हुए मकरध्वज पवतमें अपनी मकरसे अंकित ध्वजा उड़ाते हुए उस 
मेघपुर नगरमें पहुँचे ॥७॥ 


श्शेद 
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णायकुमारचरिउ 


[ ८. ८. ९ 
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शात 08 ताल छ85 8 8 शिग्रए6 गा पीट 40ए१एथी। जावे 


आयउ सबडंमुहुु मेहवाहु 
घरि पुज्िड तरुणिविइण्णडाहु 
पथयचलणमिलिड बाइउ मुयंगु 
तो दिण्ण कण्ण ज्ञाईंड विवाहु 
५्‌ थिड रामइं सहूँ रामाहिरामु 
अण्णहिं दिणि सावयधम्मसाहु 
यणई ढोइबि दिद्वड णर्रिदु 
परतीरचोज्ज कि तेण दिद्ठ 
ण॑ं एक्बीसमो भावणिदु 
१० छठमत्थघरत्थफणिदवंदु 
दीसद्दि णावइ बारहसु रुदूदु 
पल्नलियविविहमाणिक्कदी 


पइसारिउ पुरि रिउहरिणवाहु । 
उप्पेत्थसुकंठेखस क राहु । 
जोइउ बलेवि मुद्धईँ अणंगु । 
सिरिसंगें ण॑ तुट्ठंठ विवाहु । 
णावइ सीयईं सह देउ रामु । 
संपत्त ससुरघरु वणियणाहु | 
मयरद्धएण पुच्छिड बणिदु । 
सुणि सुंदर तुहँ णं दहमु विद्ध । 
तेबीसंमु ण॑ संठिउ सुरिदु | 

ण॑ बप्प पंचबीसमुु जिणिदु । 
लंघेपष्पिणु भीयरु श्रससमुद्दु | 
तोयाबलि  णामें अत्थि दीउ । 


घत्ता-तहिं जिणवरमंदिरु णयणाणंदिरु चामीयरणिम्मिउ विसलु । 
महियलसरसंभड णिच्चु जि णबणड ण॑ दीसइ पीयलु कमलु ॥4८॥ 


९ 
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सप्पुरिसु व थिरमूछाहिठाणु 
सप्पुरिसु व ऋइसे विज्ञमाणु 
सप्पुरिसु व परसंतावहारि 
सप्पुरिसु व तहि वडविडबि अत्थि 
५्‌ अण्णाउ भणंतिड पुक्वर॑ति 
गयहत्थे सुहडे रक्खियाउ 
बढ्डिसउ न जंपहुँ देश ताहें 
हकारइ वारइ णेहँतुरिउ 
तहि अच्छइ भीसणु सुदृडचंडु 
१० णिवज्झाइय देवि सुदंसणिल्ल 
कि किज्जउ दिज्जई अज्ज विज 
अण्णु वि संवाद्ृणि देहि तेम 


सप्पुरिसु ब अकुसुमफलणिहाणु । 
सप्पुरिसु व दियवरदिण्णदाणु । 
सप्पुरिसु व पत्तद्धरणकारि । 
जहिं क्रइ गंडकंडुयणु हत्थि । 
तहु उप्परि कण्णउ उत्तरंति | 
मई अप्पुणु देव णिरिक्खियाउ । 
सो जोहुं भीमु खयर सुयाहुं । 
आण्णु वि भुयबलमाहप्पफुरिड | 
ता चिताबिई मर्ण पुरिसचंडु । 
संपत्त भणडइ गुणगणरसिल्ल । 
पहु भणइ देहि आह्वारविज्ञ | 
परतीरु जामि अज्नेब जेस । 


घत्ता--ता दिण्णड विज्जड णिरु णिरंवज्ज३ तद्दो देवीऐ्रें सुदंसणई । 
पहु संवाहिणियए णिउ घणथणियए अमरहरेण णहंगणए ॥९॥ 
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८. नागकुसार-तिलकासुन्दरी विवाह 


मेघवाहन नरेश स्वागताथ॑ सम्मुख आया और उसने छात्रुरूपी हरिणोंके व्याध नागकुमार- 
का नगरमे प्रवेश कराया। फिर उस तरुणियोंमें डाह उत्पन्न करनेवाले, उन्मत्त सुकंठरूपो 
चन्द्रमाके राहु नागकुमा रका अपने घरमें सम्मान-सत्कार किया । उसने राजकुमा रीके नृत्यमें उसके 
पदचापसे मिलाकर मृदंग बजाया | तब उस मुग्धाने घुमकर अनंगको देखा। फिर कन्यादान ओर 
विवाह हुआ जेसे मानो छक्ष्मीके संगसे गरुडवाहन विष्णु संतुष्ट हुए हों। वह रामाभिराम 
नागकुमार अपनी उस नयी पत्नीके साथ ऐसा रहने छगा जेसे सोताके साथ देव राम। 

अन्य दिन एक श्रावक धमंधारी वणिक्‌ श्रेष्ठ ससुरके घर आया । उसने राजाके दर्शन किये 
ओर रत्नोंकी भेट की । तत्पश्चात्‌ नागकुमारने उस वणिकसे पुछा--क्या तुमने समुद्रके उस पार 
कोई आइचये देखा है? वणिकने उत्तर दिया--हे सुन्दर, आप तो मानो दक्षवें विष्णु हो हैं। 
इक्कीसवें भवनेन्द्र, तेईसवे सुरेन्द्र तथा अल्पज्ञानी गृहस्थों ओर नागों द्वारा वदनीय पच्चीसवें 
तीर्थंकर है। आप बारहवे रुद्र जेसे दिखाई देते है। इस मगर-मच्छोसे भरे भयकर समुद्रको छाघकर 
तोयावलि नामक द्वोप है, जहाँ नाना प्रकारके माणिक्य अपनो जाज्वल्यमान ज्योतिसे दीपकका 
काम देते हैं । 

वहाँ नेत्रोकों आनन्ददायों सुवर्ण निर्मित उज्ज्वल जिन मन्दिर है। जो महीतलरूपी 
सरोवरमे नित्य नया उत्पन्न होनेवाला पोला कमर सा दिखाई देती है ॥८॥ 


९, तोयावलिका वट-व॒क्ष, कन्याओं को पुकार व नागकुमारका वहाँ गसन 


उस जिन मन्दिरके समीप सत्पुरुषके समान एक वट-वृक्ष है जिसकी जड़ें स्थिरतासे जमी 
हुई है। अतएवं जो उस सत्पुरुषके समान है जिसके वंशका मूल पुरुष चिरस्थायों कोतिमान्‌ है। 
उसमे बिना फूलोके खूब फल सम्पत्ति थी। अतः वह उस सत्पुरुषके समान था जो निष्कारण 
उपकार करता है। वह कपियो द्वारा सेवित था जैसे सत्पुरुष कवियों द्वारा । वह पक्षियोको अपने 
फल का दान किया करता था जैसे सत्पुरुष द्विजों को । वह प॒थिकोके श्रमकों अपनी छाया द्वारा 
दूर करता था जेसे सत्पुरुष दीन-दुखियोके सतापको अपने धन द्वारा। वह पत्तोंको झ्वराया करता 
था जैसे सत्पुरुष पात्रोंका उद्धार करता है। उस वट-वृक्षसे रगड़कर हाथी अपने गंडस्थलोंकी 
खुजली मिटाया करते थे। उस वृक्षपर कुछ कन्याएँ उतरती हैं ओर अन्यायकी पुकार करती हैं । 
एक सुभट हाथमें गदा लिये उनको रखवाली किया करता है। हे देव, मेंने उन कन्याओको अपनी 
आऑखोंसे देखा है। वह बड़ा भीमकाय योद्धा उन विद्याधर कन्याओंको कुछ बोलने भो नहीं देता । 
वहाँ एक और भीषण महासुभट रहता है जो अपने बाहुबलके माहात्म्यसे उत्तेजित होता हुआ उन 
कन्याओंके प्रेमसे प्रेरित होकर उन्हे बुछलाता ओर रोकता रहता है। उस बनियेको बातें सुनकर 
वह नरश्षेष्ठ अपने मनमें चिन्ता करने लगा । उसने उस सुदर्शना नामक देवोका ध्यान किया। 
उसने आकर कहा--है गुणगणधारी कुमार, कहिए में क्या करे ? .आज आपको कोन सी विद्या 
दूँ? प्रभुने कहा--मुझे आहार विद्या दीजिए ओर दूसरो ऐसो संवाहिनी विद्या जिससे में समुद्रके 
दूसरे तटपर आज ही जा सक्‌ू । 

तब सुदर्शना देवोने उसे वे दोनों अचूक विद्याएँ प्रदान की | वह घनस्तनी संवाहिनो विद्या 
एक देव विमान द्वारा प्रभुको आकाक्षके प्रांगणमें ले उड़ी ॥९॥ 


१३६ 


णायकुसारचरिउ 


१० 
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सो बालु मद्दावालु वि सुतेठ 
कृणयच्छविणिज्ियतरुणतवणु 
कड वीरंहो मंदरसित्तणेहु 
पहूँ जिण णिंदिउ विटूलु णरंगु 
५्‌ तुद्द समु कंचणु तणु सत्त मित्तु 

असुहारियाड णीसारियाउ 
कंतावसेद्धि के तावसेहिं 
तुहुँ जगगुरु अवस सारएहि 
बम्महवेएं परमुच्छिया ई 

१० सित्तईं तुद्द वायाजीवणेण 


अवरु वि अछेड अवरु वि अभेड । 
गय पंच वि त॑ रइबइरिभवणु | 
जिणु वंदिउ मंदरसित्तदेहु ! 
बिसएसु तुज्यु कि पि वि ण रंगु। 
तुहँ देव मुअणपंकरुहमित्तु । 
दियवररियाड पह वारियाड | 
नाविज्ञइ सुराहिं सतामसेहिं । 

सुहु हिउ हिंडियसं सारएंहिं । 
भूअई अइरइरसमुच्छियाई । 
पडिवण्णड उबसमु जीवणेण । 


घत्ता-इय वंदिषि जिणवरु हरि हरु दिणयर कमछासणु गुणरयंणणिद्दि । 
तवजाछाभासुरु कंपावियसुरु भवकाणणणिडृहण सिद्धि ॥१०॥ 


११ 


क्रीशि' पर९३५ ि॥९४८परयक 8 ३९९४ त6 ग्रश्ञतशा5, उ6॥98 पृण्ट्शाणाल्व 09 ए५५४।७, ॥८ 
टावटड रण प्रशा। ह[ए23 था ४०००पा ० (स्‍शप्रघथीए९5, [06 (0०ज्7 ० छिीप्रग्रापिध8 


उप्तुगसिदरु सुरगिरिस माणु 
पहुमिश्वहिं' णाणारसविहिण्णु 
आया जिणदरु मज्ञण्णयाले 
उद्धिड क्षवक्नोईड गयणमग्गु 
संदारकुसुमकय केस सो हु 
थोव्वेडथणमंडछघुलियद्ारु 
रंत्नोलमाणकंचीकूलाउ 
कयलोकंदछसोमालियाउ 
रायाएसें वाढेण तेण 

आयड पहुँणा परिपुच्छियाड 
पुकारु करहु कि गिश्वमेष 


आसण्णु गंपि मणदहरु बिमाणु । 
भोयणु मुत्तड विज्ञाए दिण्णु । 
अण्णायपुव्बकण्णावमाले । 
दिद्दड कुमरेण कुमारिबग्गु । 
सासाणिछणिवडियमहुयरोहु । 
पयमंजीरयझंकारसारु। 
परितायहि तायद्ि कयपछाड । 
आहूयड संब्वठ बालियाउ। 
वालुग्गपहरतासियणिवेण । 
तरुणोड तरुणह रिणल्‍्छियाउ । 
ता भणई जेटद् सुणि कद्दमि देव | 


घत्ता--णियडर्ड जि मणोहरु छुद्पंडुरघरु णंदणबणदुमरमियसुरु । 
एत्थत्यि भडारा तिहुयणसारा भूमितिछठ णामेण पुरु ॥११॥ 
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१०. तोयावछिमें नागकुमारकी जिनवरदना 


वह महातेजस्वी व्याल, महाव्याल तथा अक्षय और अभय नागकुमारसहित पाँचो 
वोतरागके उस मंदिरको गये जो अपनी स्वर्ण॑ कान्तिसे मध्याह्न-सयंको जीत रहा था। उन्होंने 
उन तोथकर भगवान्‌को वन्दना की जिनके शारीरका मंदर पर्वतपर अभिषेक किया गया था। 
नागकुमा रके राग-द्वेषर्पी कषाय मनन्‍्द हो गये ओर वे स्तुति करने छगे--हे जिनेन्द्र, आपने इस 
दूषित शरीरकी निन्‍्दा की है। आपका विषयोंमें कुछ भी अनुराग नहीं है। आपके लिए सोना 
ओर तृण तथा शत्रु ओर मित्र समान हैं। हे देव, आप भुवनरूपी कमलके लिए सूर्य हैं। आपने 
द्विजवरोकी अशुभ तथा असुखकर एवं निस्सार ऋचाओंका लिवारण किया है। कान्‍्ताके 
वशीभूत तपस्वियों, तामस स्वभावी देवों द्वारा ब्रह्मकी प्राप्ति नहों होतों । आप जगदुगुरु हैं। जो 
जीव संसारमें कर्मोंके वशोभूत होकर घूम रहे हैं, वे आपको सहज हो भूछ जाते है। कामके वेगसे 
डे उत्तेजित व अति श्ूंगार रससे मोहित जोव आपके वचनामृतसे सिक्त होकर उपशम प्राप्त 
कृ 


इस प्रकार उन्होंने उन जिनभगवान्‌कों वन्दना की, जो तपरूपी अग्निको ज्वालाओ द्वारा 
भास्वर होनेसे विष्णु, अपने तपश्तेज द्वारा देवताओंकी कम्पायमान करनेसे हर अर्थात्‌ महादेव, 
अज्ञानान्धथका रका नाश करनेवाले केवलज्ञानके धारक होनेसे सू॑ तथा अनन्तचतुष्टयरूपो दिव्य- 
कमलमे विराजमान होनेसे कमलासन ब्रह्माके समान थे ओर जो गुणरूपी रत्नोके निधान तथा 
ससाररूप काननको दग्ध करनेवाले अग्निके समान थे ॥१०॥ 


११. कन्याओंका साक्षात्कार 


सुमेरके समान ऊँचे शिखरवाला जो मनोहर विमान समोप !हो स्थिर था वहाँ जाकर 
नागकुमारके साथियोने विद्या द्वारा दिया हुआ नाना रसोंसे युक्त भोजन किया। फिर भध्यात्ष 
कालमे वे जब उन कन्याओंके अन्यायकी पुकारका कोलाहुल होने लगा तब उसी जिनमन्दिरमें 
आये । नागकुमार उठा और ज्यों ही उसने सिर उठाकर आकाशकी ओर देखा त्यों ही उसे वहू 
कन्याओंका समूह दिखाई दिया। उन्होंने मन्दारके पुष्पोसे अपने केशोंको सजाया था। उनके 
सुगधो श्वासोंके पवनसे आकर्षित होकर भोरोके पुंज मुखपर आ पड़ते थे। उनके स्थूल स्तन 
मंडलोंपर हार डोल रहे थे। तथा पेरोंमें पंजन मधुर क्षंकार कर रहे थे। उनके कटिभागमे 
मेखलाकी लड़ें लटक रहो थीं। तथापि वे 'बचाइए', 'बचाइए! का प्रलाप कर रही थी। राजा 
नागकुमा रका आदेश पाकर शत्रु राजाओंकी मदोन्मत्त हाथीके समान उम्र प्रहारों द्वारा त्रासित 
करनेवाले व्यालने उन कदलीके कन्दल समान सुकुमार सब बालिकाओंको बुलाया | वे आयीं । 
तब उन्त तरुण हरिणियोंके समान नेत्रोंवाली उन तरुणियोंसे प्रभुने पुछा--तुम नित्य हो यह 
अन्यायकी पुकार क्‍यों करतो हो ? इसपर उनमें सबसे ज्येष्ठ कुमारीने कह्दा--हे देव, में कहतो 
हैं, सुनिए । 

हे त्रिभुबनश्रेष्ठ स्वामी ! सुनिए, महाते समीप हो मनोहर सुधासे उज्ज्वल गहोंसे युक्त 
तथा अपने नन्दन बनके द्रुमोंमें देवोंकी भी रमण करानेवाला भूमितिलक नामका नगर है॥११॥ 

१८ 


१० 


१५ 


१० 


श्शेट 


पपटए ग्रढ/6 ए६ गणावी€व व०्पद्ठा।श5 0 
0एछ॥7 720०॥6९ए ?8ए६8॥9 7८६28. 


जक्खायखग्गरक्खियसतेड 
णामेण रक्खमहरक्ख तणय 
हु पुत्ति मणोरमणामघेय 
मंदाइणि णाइणि मयणछील 
सामंगि मंगि सिंगारकंति 
चंदृप्पह् चंदिणि चंदलेह 
जयरूच्छि अ्विसाएवि सोम॑ 
चारित्तगुत्ति परचित्तचोरि 
सोहग्गसीय सइ रयणमाल 
का्ंगि कुरंगि सुरंगि तुंगि 
इय एबमाइ विहद्विपालियाई 
छइ पंचसयाईं मणोहरीहिं 
महु तायहो केरड भाइणेड 
तेणम्हईं एयड मुद्धियाड 


णायकुसारचरिउ 
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सिरिरक्‍्खराड सिरिमइसमेउ | 
बंधवपरिपालठियसयणविणय । 
पुणु विज्ुप्पह् पुणु विज्ुवेय । 
पुणु पोमिणि गोमिणि सुद्धसीछ । 
देवइ रेबइ सावित्ति संति। 
गाइत्ति सरासइ बुद्धिमेद । 
णवरंग रंभ रमणीयराम | 

रइ काममारि गधारि गोरि। 
मालइ मालिणि कंदप्पकील | 
मइ कइ्वयजणणि बियारभंगि। 
तुम्हईं पश्चक्ख णिह्ाल्याईं । 
पिड पुत्तिद्दे पीणपओहरीहिं । 
णामेण पसिद्धउ पवणवेउ । 
मग्गंते तेण न छद्धियाउ । 


घत्ता-तें दृयदाइज्ए़ रक्खसबिज्ञजए मारिउ जणणु भडेण सहु । 
घणतिमिरंधारए कारागारए बंधिवि भायर घित्त महु ॥१२॥ 


श्३ 


वफल्ए ॥8त 75७१ (0 ब्रा ए 6 ग्रापापेशल' एण प्रा गिल, एप ॥0ए तीति (0 
ग्रक्ाएए १४४०४४७॥४०३ ॥ ॥0 00प्रीत 7208856 67. रि82 फयाया' व 
एछाणात्रइ९४ (0 60 जाता ॥९ पाते 


इच्छतु वि दुज्जणु णीससंतु 

तें बोल्षिउ कि महु अत्थि गोहु 
जइ वइरभाउ हियएण धरहु 
पुरिसे सयछाउ णिरिक्खियाउ 
णंदिणिवाले ण॑ णंदिणीउ 

जइ मेल्लावहि तो होसि णाहु 
ता भणिड कुमारें कयदएण 
धणु खीणु वि विहृलछियपोसणेण 
पारभियबलिबलणिग्गहेण 
संयणत्तणु सज्ञणगुणगह्दैण 
जुज्मझिजइ किजइ कजसिद्धि 


१२. (  उक्खाइ २ ४ कंति ३ साम 
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अम्दृधहि न समिच्छिड पिउकयंतु । 
फो करइ दइश्च सहुँ बिरोहु । 

तो बणु जाइवि कूवारु करहु । 
छडडीयरेण परिरक्खियाउ । 
अम्हड मारुयजवबंदिणीउ । 

ण॑ तो कि छायहि देहे डाहु । 
दुक्खु वि चंगड सुतव कएण | 
मरणु वि चंगड सण्णासणेण । 
रणु चंगड दीणपरिग्गहेण । 
पोरिप्तु सरणाइयरक्खणेण । 
दिज्जइ विदल्ियदुत्थियहाँ रिद्धि। 


४ थै55राम ५ ९0४८ कालिंग ६ ( पिय, 
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१२. वे कन्याएँ बन्दी केसे बनीं ? 


उस नपगरमे नंगी तलवारसे अपने तेजक्री रक्षा करता हुआ श्रोरक्षराज नामक राजा था 
ओर उसको राती थी श्रोमती । उनके दो पुत्र हुए रक्ष और महारक्ष जो अपने बान्धवों सहित 
सज्जनोके विनयका परिपालन करते थे। में भी उन्ही श्रीरक्ष राजाकी मनोरमा नामक पुत्री हूं। 
उनको अन्य पुत्रियोके नाम हैं-विद्युत्मभा, विद्युद्देगा, मन्दाकिनी, नागिनो, मदनलीला, पश्चिनी, 
शुद्धशीला, गोपिनी, द्यामांगी, मगी, श्रृंगा रकान्ती, देवकी, रेवती, सावित्री, शान्ति, चन्द्रप्रभा, 
चन्दिती, चन्द्रलेखा, गायत्री, सरस्वतो, बुद्धिमिधा, जयलूक्ष्मो, अहिसादेवी, सोमा, नवरंगा, रंभा, 
रमणीयरोमा, चारित्रगुप्ति, परच्ित्तचोरि, रति, काममारि, गांधारी, गौरी, सौभाग्यसीता, सत्तो, 
रत्तमाला, मालती, मालिनो, कदर्पक्रोडा, कालांगो, कुरंगी, सुरंगी, तुंगी, मती, कंतवजननी, 
विचा रभंगी इत्यादि । वे सब विधिपूर्वक पालो गयी । आप उन्हे प्रत्यक्ष देख भी रहे है। सब 
मिलाकर पाँच सो मनोहर, पोनपयोधरो, पुत्रियों सहित हमारा पिता रहता था। हमारे पिताका 
जो प्रसिद्ध पवनवेग नामक भागिनेय था उसने हम समो मुग्धा कनन्‍्याओंकी मांग की, किन्तु उसे 
प्राप्त न हो सकी । 


इसपर उमने शन्रुका विनाश करनेवाली राक्षस विद्या द्वारा हमारे पिताको उनके सेनापति 
सहित मार डाला और हमारे दोनो अ्राताओको बाँधकर सघन अंधकारयुक्त कारागृहमें डाल 
दिया ॥११॥ 


१३. नागकुमार द्वारा कन्याओंको छुड़ानेकी योजना 


उस पवनवेगने उच्छवासें भर-भरकर हमें वरण (विवाहने)की इच्छा प्रकट की किन्तु 
पितृषाती उस दुजंनके वरणकी हमे इच्छा नहीं हुई। तब उसने कहा--मुझसे क्यो अपना मर्म 
छिपाती हो ? ऐसा कौन है जो देत्यसे विरोध करे ? यदि तुम अपने हृदयमे मुझसे वे रभाव रखतो 
हो तो वनमे जाकर प्रल्ाप करो । तब इस पुरुषने हमारा निरीक्षण किया ओर हाथमे डडा लेकर 
हमारी रखवालो की । जिस प्रकार गोपालने नन्दिनो गोओकी रखवालो की थी, उसी प्रकार हम 
उस पवनवेगकी बन्दिनी बना ली गयो | यदि आप हमें छुडा सके तो आप हो हमारे स्वामी होगे। 
यदि नही तो व्यथ शरोरमें दाह क्‍यों उत्पन्न करते हो ? तब दयालु कुमा रने कहा--सुतप करनेसे 
दुख भी हो तो वह भला है। धन यदि निर्धतोंके पालन-पोषणमें व्यय हो तथा संन्‍्यासके द्वारा 
मरण भी हो तो वह अच्छा है। बलवान्‌ द्वारा बलपूर्वंक किये गये अनुचित कारय॑के निग्रह ओर 
दीनके उद्घारके लिए यदि पुद्ध भी करना पड़े तो अच्छा है। सज्जनोके गुण ग्रहणसे ही स्वजनत्व 
तथा दशरणागतोंके रक्षणसे ही पौरुष साथंक होता है। अतएव मुझे युद्ध करना चाहिए। कार्य॑- 


१४० | णायकुमारचरिउ [ ८. १३. १२- 


तहिं अवसर 'मिश्ें दृक्षियाउ णीसेसउ कण्णड कोकियाड | 
पुरवरु गयाउ गयबरगईउ पहु संचितइ संतिहि मईउ । 
घत्ता--रामाइररायद्दो दीणहो रायदो परपीडणे कि प्रिय । 
५ मण्णमि रायत्तणु जगे जसकित्तणु जेण दीणु उद्धारियड ॥१३॥ 


श्ष्ठ 
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इय भणिवि अछेयाभेय सिद्द ते दूय बे वि पुरवरे पइट्ठ । 
रायालए बोल्लिड पब्रणवे उ आएसु देइ तुद्द सयरकेड | 
रक्‍्खह्दो महरक्खद्दो रज्जु देवि णीसरु तुहुँ पुरवरु परिद्दरेवि । 
मा कुमरिहि केरी करहि तत्ति मा हक्कारहि भीसणभवित्ति । 


५ जणकवबलवलूणकीलाबिसाले मा णिवडहि काबालिणिकवाले । 
ता भणिड सरसु मारुयजवेण मारइ अणंगु विरदहें णवेण। 
पियमुहकमले अवछोइएण णड सत्य संगर ढोइएण । 
ओहच्छमि हर विरएवि वूहु आवेड छेउ कण्णासमूह । 
ज॑ सेसुरहो किउ तं करमि तास._ भक्खंतु छुद्धगिद्धंतमासु । 

१० ता गय ते ज़ोइय चरणरेहि पहरणईं लिंति दीहरकरेहि । 


घत्ता--पंच वि भाभसुर जियदेवासुर रगणविहूसणपरियरिय । 
जगे णायणयाणय परिपालियपय छोयवाल णं अवयरिय ॥९९॥ 


श्ष्‌ 
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ण॑ पंच वि पंडबर अइपयंड ण॑ पंच हत्थि मयगिल्लगंड | 

ण॑ पंच सोह णं पंच जलण ण॑ पंच मेरुसं जायचलछण | 

णं हम पंच वि मयणहो पंचबाण पंच वि धाविय उगगयकिवाण | 

चहि हयगयरहरदिय दलिय ण॑ पंडुसुयहिं रणि कुर व पलिय । 
न्‍ पंर्चहिं वि रिउ॒हुँ गलवेबियाई पंचत्तहों णीयई जीबियाई। 

दलियाह रहंगईं रहवराह गज्िय गय गयरंधेण ताहँ | 

पहर॑तहँ जायंघरिणराहँ रहरहिय ण याणिय कहिं गयाहँ । 

हय हय मुहफेडें थिप्पमाण दिलिहिलिअंतावलिगुप्पँमाण । 
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सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। तथा दोन-दुखियोंको ऋद्धि प्रदान करना चाहिए। इसो अवसरपर 
उस भृत्यने हाँका मारा और समस्त कन्याओंको बुलाया। वे गजगामिनी कुधारियाँ पुरके भोतर 
चली गयीं, और यहाँ प्रभु नागकुमार अपने मन्न्रियोके साथ मन्त्रणा करने लगे। 


सत्रोके अघरों सदुश तुच्छरागकी दूसरोंकों पीड़ा देकर क्‍या पूर्ति हो सकती है ? में उसो 
नृपत्व ओर जगत्‌ भरमे यशकीत॑नकों साथेक समझता हूँ। जिसके द्वारा दीनका उद्धार 
किया जाये ॥१श॥। 


१४. गागकुसार ओर पवनवेगके बोच वृताचार 


ऐसा कहकर नागकुमारने अक्षय और अभयको आदेश दिया। वे दोनों दूत बनकर 
राजधानीमें प्रविष्ट हुए | उन्होंने राजमहलमें जाकर पवनवेगसे कहा-- मकरकेतु नागकुमार आपको 
भादेश देते हैं कि आप रक्ष ओर महारक्षको राज्य देकर राजधानों छोड़ निकल जाइए । आप उन 
कुमारियोंकी इच्छा न करें ओर अपने ऊपर भीषण भवितब्यता ( दुर्भाग्य ) को न बुछावें। लोगोंके 
भक्षणकी विशाल क्रोड़ा करनेवाछी कापालिनोके कपालमें मत पष्ठिए। इसपर पवनवेगने सरस 
रीतिसे कहा--अनंग तो मुझे नये विरहसे मार रहा है। संग्राममें शस्त्र धारण करके नहीं, किन्तु 
प्रियाके मुखकमछके अवलोकन मात्र से । अतः में तो व्यूह रचना करके अलग बेठा हूँ। अनंग 
आवें ओर कन्या समूहको ले जायें। जो मैने समुरके साथ किया है वह उसके साथ भी कहूँगा। 
लोभी गृद्ध उसको आँतों और माँसका भक्षण करें। यह सुनकर वे दूत वापस आ गये ओर 
पवनवेगके गुप्तचरोंके देखते-देखते उन्होंने अपने विशाल हाथोंमें शस्त्र ग्रहूण कर लिये। 


वे पाँचों योद्धा अपनी कान्तिसे भास्वर, देवों ओर असुरोंको जीतने वाले रत्नमय 
आभूषणोंसे सुसज्जित हो ऐसे शोभायमान हुए जेसे मानो नागों द्वारा सेवित प्रजापालक लोकपाल 
ही जगत्‌में उतर आये हों ॥१४॥ 


१५, युद्धमें पबनवेगकी मृत्यु 


वे पाँचों जेसे अति प्रचण्ड पाण्डव, जेसे मदसे आदर गंडस्थलों वाले पाँच हाथी, जेसे पाँच 
सिंह हों, या पाँच अग्नि अथवा पाँच मेरु पवेत जिनके चरण लग गये हों, या जेसे मदनके पाँच 
बाण हों ऐसे वे पाँचों नरन तलवारें लेकर दोड़ पड़े । उन पाँचोंने शत्रुपक्षके घोड़े, हाथी, रथ ओर 
रथिकोंको विनष्ट कर डाला जंसे मानो पाँच पाण्डवपुत्रोंने रणमें कौरवोंका मर्दन किया हो। 
पाँचोंने शत्रुओके कण्ठमें काँपते हुए प्राणोंको पंचत्व ( मृत्यु ) को प्राप्त करा दिया। श्रेष्ठ रथोंके 
चकक्‍के चकनाचूर हो गये, उनके गजोंकी गंघसे गज गर्जना करने रंगे । जयन्धर पुत्र नागकुमारके 
योद्धाओंकी सारसे रथ विहीन रथी न जाने कहाँ भाग गये। मुँहपर मार पड़नेसे घोडे आहत 
होकर गिरने लगे ओर हिनहिनाते हुए ही उनकी अंतड़ियाँ विलुप्त होने छगी । इस प्रकार सेनाके 


श्षर णायकुमारचरिउ [ <, १५. ९- 


क9 सेण्णभंगे सई बाउबेड अब्मिडिड भड॒हँ भंडण अजेड। 
४ जायंघरिणा ओसरिवि सरिवि__ असिणासिवत्त णिवडंतु धरिवि। 

ः हउ विण्णाणेण छह्देवि रंघु छिज्ज॑तु दुद्ठकंठट्विबंधु । 

उच्छलिड रुद्िरु धारा सरलु पडियउ सिरु णाईं सणादु कमछु। 
घत्ता--उल्हाविड बइरिह सणगयखेरिह  कोवहुबासणु पत्लछि । 
असिवाणियधार? परदुव्बारए़ णियपरिहृवपडु विच्छुलिड ॥१५॥ 
१६ 
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जाणिड कण्णापरितायणेण आएं भडणियरे तायणेण । 
विण्णबिउ रोड जयलब्छिकामु तुहेँ अम्ह सामि पद्चक्खु कामु । 
पहुणा रामेण व वाणरोहू किंकरयणु इच्छिउ वा णरोहु। 
मुद्धड पियद्ंसण हरिसियाड ण॑ मलयमद्दासुसिहरि सियाउ। 

वरतिलयँंड चंदणसुरहियाउ पवरच्छराड ण॑ सुरहियाउ । 
णयणेहिं परज्जियहरिणियाउ ण॑ गोडछगोविड हरिणियाउ। 
कलमंगलपुणणमणोहँराड चड्ढारियसयणसणोहराउ। 
णं हंसिणीउ सुरतरुणियाउ परिणिवि णीसेसउ तरुणियाड | 
करपल्लवउबबणतरूु णियाड पुरबरें गुणपसरियवयणराउ। 

१० हँयपबणवेयरक्खंकराय कथ रक्खमहारक्खंक राय । 
थविया३ ताउ तित्थु ज्ञि सईउ लीछालोइयणियपुरिसईड। 
ते णवसेवय विणिद्विय सुधीर तद्दि रक्खणु मंतीस वि सुधीर । 
आरुहिबि मणोहरु सुरविमाणु तेएणोह्टा मियसुरविमाणु । 
पंच वि जण मंणिभूसियसवा्स_ आवेप्पिणु थिय पंडीसबासे । 

१५ घत्ता-हरहरहिमुज्जछु वियलियकलिमिछठु अणिवारिड परिभमइ तहि । 


जसु णरवरसारहो णायकुमारदो पुष्फयंतकिरणाई जहि ॥१६॥ 


इय णायकुमारचारुचरिए णण्णणामंक्चिए मह,कहपुष्फयंतविर हुए मह्दाकव्वे 
बहुकण्णाकल्लाणवी रकिंकरऊसो णाम अट्टम्ो परिच्छेड समत्तों ॥ 


संधि ॥८॥ 
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-८. १६. १६ ] हिल्दी अनुवाद शडरे 


भंग हो जानेपर संग्राममे अजय पवनवेग स्वयं भठोंसे आ भिडा। नागकुमारने उसके सम्मुख 
आकर उसके खड़ग प्रहारको अपनी खड्गसे रोककर अपने कौशलसे अवसर मिलाकर उस दुष्टके 
कंठपर ऐसा प्रहार किया कि उसका गहका कट गया और वह मरणको प्राप्त हो गया। 
उसके गलेसे सीधी धारामें रधिर उछला और उसका सिर पृथ्वोपर ऐसा आ पड़ा जैसे नारू 
सहित कमल | 


मनमें विद्वेष रखनेवाले वेरीको प्रज्वलित हुई क्रोधाग्न नागकुमारके दुनिवार खडगकी 
धाराके पानीसे उपशान्त हो गयी और शत्रुका पराभवरूपोी पट रक्तरञित हो गया ॥१५॥ 


१६. विजय, विवाह और राज्याभिषेक 


तब शत्रुके उस भट समूहने कन्याओंके ज्राणसे नागकुमारकों जान लिया। उन्होंने विजय- 
रूपी लक्ष्मोके मनोवाछित राजासे प्रार्थना को कि आप प्रत्यक्ष कामदेव है ओर हमारे स्वामी है। 
प्रभु नागकुमारने उस नरसमूहकों अपना सेवक बनाना स्वीकार कर लिया जेसे रामने बानरोंके 
समूहकों अपना अनुचर बनाया था। प्रियके दर्शनसे वे मुग्घा कुमारियाँ हर्षित हो उठी मानो वे 
मलय पवंतके उच्च शिखरपर जा बेठो हों। सुन्दर तिलक देकर व चन्दनसे सुरभित होकर वे 
ऐसी दिखलाई दी मानो देवों द्वारा छायी गयी अप्सराएँ हो। अपने नेत्रोंसे हरिणियोको पराजित 
करती हुई वे कन्याएँ मानों क्ृष्ण द्वारा आकर्षित गोकुलको गोपिकाएँ हों । अपना मनोरथ पूर्ण 
होनेसे मगल गान करती हुई वे स्वृजनोके मनमें राग बढ़ाने छलगो। नागकुमारने उत समस्त 
युवतियोका परिणय कर लिया जेसे मानो हंसिनियां कल्पवुक्षपर आ बैठो हों। अपने कररूपी 
पललवोंसे युक्त उपवन वृक्षके समान वे कन्याएँ गुणोसे मुख-रागका प्रसार करती हुई नगरमे छायी 
गयी। जिन न्ञागकुमारने पवनवेगको मारकर भस्मसात्‌ कर दिया था उन्होने रक्ष और महारक्षको 
वहाँका राजा बनाया। नागकुमारने छोलापृवंक अपनो पुरीकी राज्यश्रोका अवलोकन करनेवालो 
उन सतियोको वही उसी नगरमे रखा, उन नये सुधोर नये सेवकोको भी रक्षार्थ वही नियुक्त कर 
दिया तथा विशेष बुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री भो स्थापित कर दिये। फिर वे पाँचो जन अपने तेजसे देवोके 
विमानोंकों भी तिरस्कृत करनेवाले अपने सुर विमानपर आरूढ़ होकर पाण्ड्य नरेशकी राजघानोमे 
आकर अपने मणिभूषित निवास स्थानमे रहने छगे । 


उस नरश्रेष्ठ नागकुमारका हर, हार व हिम सदृश् उज्ज्वल तथा कलिकी मलिनतासे रहित 
यश निर्बाध रूपसे उस प्रदेशमे फेलने छमा जहाँ उसके पुष्पो सदृश दांतोकी किरणें दिखाई पड़ 
रही थीं ॥१६॥ 


इति महाकथि पुष्पदन्तविरश्ित नम्ननामांकित नागकुमारचरित नामक सुन्दर महाकाब्यमें बहुत-सी 
कन्याोका कल्याण तथा वीर किंकरों को प्राप्ति नामक अष्टम परिच्छेद समाप्त । 


सन्धि ॥4॥ 


१० 


१५ 


५ 


ड्रि 


१ 
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णिद्णेवि पवणवेड समरे रेक्खमद्दारक्खहुँ मद्दि देष्पिण। 
जायंघरि अरिदंतिहरि गउ दंतिउरहो महुर मुएप्पिणु ॥ धुवक ।॥ 


पुच्छिय पंडियपहु पंडीसरु पंडुरेंपुंडरीउ परमेसरु । 

ण पप्फुल्लफुल्लमाणससरु उच्छुसरासणु गुणसंधियसरु । 
णवजलूदरसरु संचल्लिउसरु चलई सेण्ण थरहरष्ट फणीसरु । 
हेरिवरखुररयढं कियणेसरु णयणह्टिं ण मृणिय रयणि ण वासरु | 
अंधदेस णबवियसियडबबणे विमलगहीरसरे सीयर्ल॑ब्ण | 
दंतिणयरे णिवधम्मपसाहिड चंडउत्त' पहु सरसासाहिड”। 
चंदमईदेवीउज्जोय उ समुहूँ एंतु जामाएं जोयड । 

तेण वि सो पहसारिड सभवणे दिए मुद्धर'  घणथणजोव्वर्ण । 
पुत्ति पबड्ढियपरमाणणंदे दिण्ण मयणमंजूस णर्रिद । 


णेहु लह्देप्पिणु सुद्दि मण्णेप्पिणु दीहरच्छि सा तित्थु थवेप्पिणु । 
चजवण्णासमसोहियणिल्यहों पुणु गठ णयरहों तिहुयणतिछयहो । 


घत्ता--तहिं विजयंधरु मंडलिउ मंडल्मेल्नईं धणई “ रुएप्पिणु । 
विजयमदाएबीसहिंड अवछोइउ कारुण्ण करेप्पिण ॥॥ 


२ 


पर एायक्षा पाश९85 [,४छशायशं! फ्रग0 ७॥05 गा5 ४९१०8 एशए १९९०४, 


घरु आयहों मयणहों विरहयरइ तेण वि घीय दिण्ण लक्ष्मीमइ | 


सा तहो रुच्३ चंदहो रत्ति व णवियद्ो भवियद्दो जिणवरभत्ति व । 
सुयणद्दो सज्जणगुणगणतत्ति व पत्थिवपेहुहं पहुत्तणसत्ति व । 
वरकइणाहहो भासाजुत्ति व निग्गंथददो तणुमणबयगुत्ति व । 


अरुहृण्ह वणपार॑भद्दो जुत्ति व सामणिउत्तहो मंतहों खंति' व । 
मग्गणयहो विप्पद्दो संकंति व जोण्द्ाह्रंविसेसहो कंति व । 
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सन्धि ९ 


१. नागकुसारका वन्तोपुर गसन व राजकन्यासे विवाह 


युद्में पवनवेगको मारकर तथा रस और महारसको राज्य देकर वह शत्रुरूपी हाथियों- 
का सिंह जयंघर-पुत्र नागकुमार दक्षिण मथुराको छोड़कर दन्तोपुर गया । 


पंडित श्रेष्ठ, ब्वेतछत्रधारी, परमेश्वर पाण्डय नरेशसे पूछकर प्रफुल्लित पुष्पोके मानस 
सरोवर, इक्षुधनुषधारी, प्रत्यंचापर बाण चढाये हुए नये मेघ सदुश गम्भीर ध्वनिकारक समर 
( कामदेव ) नागकुमार दक्षिण मथुरासे चल पड़े । उनका सैन्य भी चल पड़ा जिससे शेषताग थर्रा 
उठा। तेज धोड़ोके खुरोंसे उडायो हुई घूल द्वारा सूय इस प्रकार ढक गया कि नेत्रोसे न रात्रि जानो 
जाती थी और न दिन । 


उस समय आन्ध्र देशमे नये विकसित हुए उपवनों, स्वच्छ गम्भीर सरोबरों तथा शीतल 
बनो से युक्त नगर दन्तोपुरमे राजघर्मसे सुझोमित तथा अपने देशकोी समस्त दिशाओंका पालन 
करनेवालछा चन्द्रगुप्त नामक राजा था। उसे चन्द्रमतो नामक पटरानोसे उद्योतित सम्मुख आते 
हुए उनके भावो जामाता नागकुमा रने देखा । राजाने भी कुमारको अपने भवनमे प्रविष्ट कराया | 
उनकी घन स्तनोंयुक्त योवन सम्पन्न मुग्धा कनन्‍्याको देख लेनेपर, उस मदनमंजूषा नामक पृत्रीका 
नागकुमारसे विवाह कर दिया। उसका स्नेह पाकर तथा उसे सुखो देखकर उस विशालाक्षीको 
वही रखकर वह उस त्रिभुवनतिलक नामक नगरको गया जहाँके घर चातुवं्णं आश्रमकी व्यवस्थासे 
सुशोभित थे । 


वहाँ कुमारने उस विजयंधर नामक माण्डलिकको क्ृपापूर्वक देखा जो अपने मण्डलको छुडाने 
के लिए धन लेकर विजया नामक महादेवी सहित उनसे मिला था ॥१॥ 


२, नागकुमार-लक्ष्मीमती विवाह 


राजाने घर आये हुए जामाताको उनसे प्रेम करनेवाली अपनो छक्ष्मीमती नामक पत्री दे 
दी। वह कुमारको इतनी प्रिय हुई जैसे चन्द्रको रात्रि, नये भव्यको जिनेन्द्र भक्ति, सुजनको 
सज्जनोंके गुण-समूहकी तृप्ति, भूमिपति ( नरेश ) को प्रभुत्व शक्ति, श्रेष्ठ कविराजको भाषा योजना, 
निम्नन्थ मुनिको तन मन ओर वचनकी गुप्ति, अरहंत भगवानके अभिषेकके प्रारम्भके लिए युति 
( ग्रहयोग ), साम प्रधान मन्त्रको क्षमा, भिक्षा माँगनेवाले विप्रको संक्रान्ति, चमकते हुए विशेष 
१९ 


१० 


१० 


१४६ 


णायकुसारचरिउ [ ९. २. ७- 


सम्मत्तहों सुधम्मणिव्वित्ति व दाणेसद्दो घरि ठिय रिसिपंति व । 
सरसहो सुछल्यिकव्वपउत्तिव.._ भमर्‌हों णवसररुहरसभुत्ति व । 


बइयायरणहो कयपयवित्ति व देसहो णरवइणायपवित्ति व | 
कुंमुयायरददी णिसायरदित्ति व जसबंतहो पुरिसहो जसकित्ति व । 


घत्ता--कि फीरई वेल्लिह्दि फुल्लियहिं फुल्ल जोहँ रसु चक्खिबि णिग्गइ। 
सोहग्गु पसंसउ माछइहें महुयरु . जाहँ णिरारिउ छग्गइ ॥२॥ 


३ 

एए0ााबा 45 6 णधाध्याला ० पाता 
सोहइई जलहरु सुरधणुछायछ सोहइ णरबरु सचए वाय9 | 
सोहइ कद्दयणु कह7 सुबद्धए सोहइ साहउ विज्ञए सिद्ध | 
सोहइ मुणिवरिंदु मणसुद्धिए सोहडइ महिवइ णिम्मलबुद्धिए । 
सोहदइ मंति मंतविहिदिद्विएं सोहइ किंकरू असिवरलट्टिए । 
सोहइ पाउसु साससमि द्धिए सोहइ विहृउ सपरियणरिद्धिए । 
सोहइ माणुसु गुणसंपत्तिए सोहइ कज्जारंभु समत्तिए | 
सोहइ महिरुहु कुसुमियसाह79 सोहइ स॒हडु सुपोरिसराहए़ । 
सोहइ माह उरयललच्छिए सोददइ बरूु बहुयए घबलच्छिए । 


घत्ता-गुणहरु मुहिह माइयउ सुद्धवंसु अण्णु वि कोडीसरु । 
णरहों कलत्त सरासणु वि कि ण करइ सरीरु भाभासुरु ॥३॥ 


ढडं 


पृद्ालाल' शिधान्चिधाबए७ ॥77ए65 ४ पग।पए॥9|888 000 
प92भरफ्ा्वा॥ एज गाए, 


लच्छीमइमुदपंकयछप्पड णायकुमारु णवियपरमप्पड । 
तिहुयणतिछि्यंणयर वणकील? इच्छियसुहु भुंजंतु सछील? । 
अणुह॒ब॑ंतु सिय अच्छइ जइयहें पिहियासड गुरु आयड तह्यहुँ । 
ण॑ समाहि णं सरसद णं दय णं॑ खम पुरिसवेस विहिणा कय | 
णावइ उवसमु दमु जमु संजमु णाईं अध्दिसफ् दाविड णियक्रमु । 
ण॑ं पश्चल्खु धम्मु सईं हूयउ ण॑ रिसि सिद्धिविछासिणिदूयर्ड । 
ण॑ तबसिरि सव्वंगहि घडियड सीछगुणामछरयणद्दि जड़ियड | 
ण॑ समिइृद्दिं पयडिड आहोयड ण॑ं दाबिड तिहिं गुत्तिह जोयर्ड । 
पंचवचीसभावणभावंगड उल्झियबज्हब्भंतरसंगड । 

सो जाइवि वंदिउ रइरमण दिण्णासीस मणोरुहददमण । 


७. 0 णिन्त्ति; £ णिर्षत्ति, ८. 0 0ण्मा8 5 000, ९, 0 जासु, १०, 0 जासु; ५ जाइ, 


३ १.८७ 2 सहृए. 
४, १. 88707 विलए, २. 0 सिरि. ३, स 8 70 दूबठ ४ / 8 0 जोइउ. 
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हारको कान्ति, सम्यक्त्वकों सुधमं सम्पादन, दामशील व्यक्तिको घरमें स्थित मुनियोंकी पंक्ति, 
सरस व्यक्तिकों सुललित काव्य प्रवृत्ति, श्रमरको नये कमलके रसकी भुक्ति, वेयाकरणको की जाने- 
वालो पदवृत्ति, देशको राजाके न्यायकी प्रवृत्ति, कुमुदाकरको चन्द्रज्योत्स्ना तथा यशस्वी पुरुषको 
यश-कीति । 

उन फूली हुई छताओसे क्‍या लाभ जिनके फूलोंका रस चखकर भोरा चला जाता है। 
सौभाग्य तो उसी मालतीका दलाध्य है जिसमें मधुकर निरन्तर आसक्त रहता है ॥२॥ 


३. बरकों शोभा वधूुसे 


मेघ इन्द्रधनूषकी कान्तिसे शोभायमान होता है तथा मनुष्य सत्यवाणीसे । कविजनकी 
शोभा उसके द्वारा सुविरचित कथासे है। ओर साधु सिद्ध हुई विद्यासे शोभता है। मुनिवर मन- 
को शुद्धिसे शोभित होता है तथा महीपतति शोभित होता है निम॑ल बद्धि द्वारा। मन्‍्त्रीकी शोभा 
मन्त्र विधि सम्बन्धी दृष्टिसि है। तथा सेवककों शोभा है उत्तम खड्ग यष्टिसे | वर्षाकाल धानकी 
समृद्धिसे शोभायमान होता है तथा विभव शोभता है अपने परिजनोंकी ऋद्धिसे। मनुष्य गुण- 
रूपी सम्पत्तिसे शोभित होता है तथा कार्यारम्भ शोभता है उसकी समाप्तिसे। वृक्षकी शोभा 
है उसकी फूली हुई शाखाओसे तथा सुभट शोभता है अपने पौरुषके तेजसे। माधव उनके 
उर-स्थलमे विराजमान लक्ष्मीसे शोभित होते हैँ और वरकी शोभा है उसकी धवलाक्षों वधूसे । 


क्या पुरुषके शरीरको वह कलत्र ओर वह धनुष शोभायमान नही करते जो गुणधारी हैं, 
मुष्टिग्राह्म, शुद्धभशश और कोटोइवर है ॥३॥ 

गुणधारी--गुणोसे युक्त, प्रत्यंचा सहित । 

मुष्टिग्राह्म--क्षीणकटि, मुट्ठी मे पकड़ने योग्य । 

शुद्धवंश--शुद्धकुल, अच्छा बाँस । 

कोटीश्वर--करोड़ोंका सम्पत्तिवान्‌, धनुषके छोरोंसे युक्त । 


४. मुनिआगसन व नागकुमार द्वारा वन्दना 


लक्ष्मीमतिके मुखकमलका भ्रमर तथा परमात्माको नमनशील नागकुमार अपनी छीलायुक्त 
वन-क्रीड़ा द्वारा यथेष्ट सुख भोगता हुआ तथा राज्यश्रोका अनुभव करता हुआ त्रिभुवन-तिलक 
नगरमें निवास कर रहा था । तभी यहाँ पिहितास्रव नामक मुनिका आगमन हुआ मानो विधाता 
ते समाधिको, सरस्वतीको, दयाको तथा क्षमाकों पुरुषका रूप प्रदान किया हो । मानो अहिसाने 
उपशम, दम, यम व संयम रूप अपना क्रम प्रकट किया हो, मानो स्वयं धर्म प्रत्यक्ष हुआ 
हो मानो ऋषि सिद्धिविलासिनी सहित प्रकट हुआ हो, मानो उसके समस्त अंगोंकी घटना तप 
लक्ष्मी द्वारा हुई हो। और वह शीलगुणरूपी निमेल रत्नोंसे जडा गया हो। मानो समितियोने 
अपना विस्तार प्रकट किया हो, मानो तोन गुप्तियोने अपना योग दिखलाया हो। वह पच्चीस 
भावनाओं के भावमें रत थे तथा उन्होंने समस्त बाह्य ओर अभ्यन्तर परिग्रह त्याग दिया था| 
रतिरमण नागकुमारने ऐसे उन ऋषिको जाकर वन्दना को तथा कामका दमन करनेवाले उन 
मुनिराजने उन्हें भाशीर्वाद दिया। 


१४८ णायकुमारचरिउ [ ९. ४. ११- 
घत्ता-इसिणा धम्मबुद्धि भणिड वियसेबि बोल्लिड णायकुमारें । 
धम्मु ण याणमि देव हडँ अच्छमि छायउ मोहंघार ॥४॥ 
५ 
स्रा।05क्माल्शं वा5८20परा5९ ए शिमाबिध8ए8,.. रिशा्र75 ० 
486 शात्रागाद8 ४४१४ 06 क्‍76 8740|श॥ा58, 
भणइ भडारड मोहु ण किज्जइ मोह्दें णाणु हंंतु ढंकिजजइ | 
मोहें पसरइ भिच्छादंसणु जगु णिद्द्वड खणविद्धंसणु । 
इक्कें वासण तासु ण णासइ सो कि जोीड जिणागमु बिछूसई । 
भंतिष्ठ भंति फेम साहिज्जइ दुषधियड॒ढ महु हासउ विज्जइ | 
५ अंबरु परिहृ३ भोयणु भुंजइ भुयणणाणु पभणंतु ण छज्जइ । ॥ 
परमाणु य मिलति बहु जह्दि जधहि.. घडपडविडबि होंति भुँवि तहिं तहि। 
खणधघंसियहो णाणु संजोयड गयसंजोड ण दीसइ छोयड। 


संतई संताणई संगहियह 
दीवकक्‍्खए क॒ट्टि लब्भइ अंजणु 

१७० खणि खणि अण्णु जीउ जइ जायड 
अण्णें थवियड अण्णु ण याणइ 


गोविणासि कहीं दुद्धई दहियई । 
सन्नड भासइ णेमिणिरंजणु । 

तो बाहिरे गड किह घर आयड। 
सुण्णु वि वाइ काहई बकक्‍्खाणइ। 


घत्ता--सुण्णु असेसु वि ज३ कद्दिउ तो कि तहो पंचिदियदंडणु । 
चीवरणिवसणु वयधरणु सत्तहडीभोयणु सिरमुंडणु ॥५॥ 


दि 


रिवायाहा।5 णा पा 0प0405 9॥050.॥68 0 (6 3780770875. 


पुह॒इ बंभु पाणिउ छछीसरु 
सिज अंबरू कुलकउले भाणिडे 
त॑ जि समासिउ दूसिय दइवे 
णिकलु कि पसरइ आउंचेइ 

५ णिक्कलु कि तणु गिण्हइ घित्तेंइ 
णिक्कलु कि भणु करइ वि घरह वि 
णिक्कलु कि सई पढइ पढावइ 


हुयवहु रूह पवणु पुणु ईसरु । 

तेण वि तझ्चु कि पि ण वियाणिड । 
गयणु जि भणिड सयासिड सइवें । 
णिक्कलु कि परमाणुय संचइ । 
णिक्कलु कि परकज्जईं चिंतइ । 
णिक्कलु कि तिहयणु संघरइ बि। 
णिक्कलु मोक्खमग्गु कि दावह | 


णिक्कलु कि अह्रंगईं घारइ णिक्कलु कि परु पेरइ वारइ। 
णिछललु कि परिणामहो व्चइ णिक्कल्लंसु कि गार्यइ णश्चइ । 
१० घत्ता--णिकलु णिन्रणु णाणतणु सिद्धत्तेण सहावें थकई । 





५, ( अच्छामि चछय 


अप्पड मरइ ण संभवइ कह्दि किर सो जगजत्तहे ढुकइ ॥६॥ 


५. १. ४ खणु. २. ४ बासुण, ३. 0 जिणायमु, ४. 0 भुञ वि तहि, ५. 8 कहि. ६. £ बाल, 
६. १. £ लच्छोहृरु, २. 8 सिय; 37) सिव, ३ छ भणियठ, ४. ७ दूसिवि, ५. # आवंचइ, ६. “४ 
परमाणु सयंत्रइ, ७, / 8 0 घत्तइ, ८. ४ गावइ. 
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मुनिने कहा--तुम्हें धर्मबुद्धि प्राप्त हो। इसपर नागकुमारने मुसकराकर कहा--है देव, 
मुझे धमंका ज्ञान नही है। में तो मोहके अन्धकारसे आच्छादित हूँ ॥४॥ 


५, मुनिका उपदेश, क्षणिकवावकोी आलोचना 


मुनिराज कहने लगे--मोह नहों करना चाहिए। मोहसे ज्ञान होते हुए भी ढक जाता है। 
मोहसे मिथ्या दर्शनका प्रसार होता है। एक ( बुद्ध ) द्वारा जगत्‌ क्षणविध्वंसी कहा गया है 
जिसकी एक भी वासना नष्ट न हो जाय उस जीवकी जिनागममें केसे रुचि हो सकती है ? भ्रान्ति 
से भ्रान्तिको केसे दूर किया जा सकता है ? इस मूखंता पर मुझे हँसी आतो है। वस्त्र धारण 
करता है और भोजन भी करता है फिर भी स्वज्ञ हो सकता है, ऐसा कहनेवालेको लज्जा नही 
आती, जहाँ-जहाँ बहुतसे परमाणु मिलते हैं तहाँ-तहाँ जगमे घट, पट व वृक्षादि पदार्थ उत्पन्न 
होते है। क्षणविध्वंसवादीके मतसे ज्ञान भो एक संयोगजन्य वस्तु है। तब तो संयोग नष्ट होने 
पर ज्ञानीको भो लोकके पदार्थ दिखाई नही देंगे । यदि क्षणविनाशी पदार्थोंमे अविच्छिन्न कारण 
कार्यंरूप धारा-प्रवाह माना जाय तो गौके विनष्ट हो जानेपर दूध कहाँसे दुह्ा जाता है ? दोपकके 
क्षय हो जानेपर अजनकी प्राप्ति कहसे होती है ? तत्त्वोंका यथाथं निरूपण तो बोतराग, नेमि 
तीथकरने किया है| यदि प्रतीत्यसमुत्पाद सिद्धान्तके अनुसार कहा जाय कि क्षण-क्षणमे अन्य- 
अन्य जीव उत्पन्न होता रहता है तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो जीव घरसे बाहर जाता है 
वही धर कंसे लोटता है ? जो वस्तु एकने रखी उसे दूसरा नहीं जान सकता। शून्यवादी भी 
इसका क्या व्याख्यान करता है ? यदि वह जगत्‌मे समस्त शुन्यका ही विधान करता है तो उसके 
पंचेन्द्रिय दण्डन, चीोवरधारण, ब्रतपालन, सातघड़ी दिन रहते भोजन तथा सिरका मुण्डन केसे 
होता है ? ॥५॥ 


६. शेब्य सान्यताओंकी आलोचना 


पृथ्वी ब्रह्म है, पानी लक्ष्मीपति विष्णु, अग्नि रुद्र, पतन ईवबर है तथा आकाश शिव 
है ऐसा कोल मतवादीका कहना है किन्तु इन्होंने भी तत्त्वकों कुछ भो नही जाना । ( एक अन्य 
शैव मतवादी अन्य देवोंकी मान्यताको तो दूषित समझता है किन्तु वह गगनको सदा शिव कहता 
है ) किन्तु जो निष्कल है। वह फेलता ओर सिकुड़ता केसे है ? निष्कल होता हुआ परमाणुओंका 
संचय कंसे करता है ? निष्कल शरीर कंसे धारण करता ओर त्यागता है ? निष्कल दूसरेके काये- 
को चिन्ता केसे करता है? भला बतलाइए जो निष्कल है वह त्रिभुवनको केसे उत्पन्न करता, 
घारण करता, व संहार करता है ? निष्कल स्वय केसे पढेगा व किसी अन्यको कंसे पढ़ाएगा ? 
जो निष्कल है वह मोक्षका मार्ग केसे दिखलाएगा ? निष्कल अष्ट प्रकृति रूप अंगोको केसे धारण 
करता है ? तथा दूसरोंको केसे प्रेरित करता व रोकता है? निष्कलमें किसी प्रकारका परिवर्तन 
केसे होगा तथा निष्कलका अंश कंसे नृत्य व गान करेगा ? 


जो निष्कल है वह तो निश्चल व ज्ञान-शरीरी होता हुआ स्वभावतः सिद्ध रूपसे रहता 
है। न वह स्वयं मरता ओर न उत्पन्न होता। वह इस संसारकी यात्रामे अपनेको क्‍यों 
डालेगा ? ॥६॥ 


१५० णायकुमारचरिउ [ ९. ७, १- 
ही 
एल्माश 5 00 6 णव040% ए॥050.9#68 607|परएथवे, 
सित्थु जाइ कि जवणालत्तहो घड कि पुणु बि जाई दुद्धत्तहों | 
सिद्धु भमइ कि भवसंसारछ गद्यविमृककलेवरभारए । 
अक्खबायकणयरमुणिमण्णिड सिबगयणारविंदु कि वण्णिउ । 
मयणडहृणु कि महिलासत्तड णाणवंतु कि मइर9 मत्तड। 

५ णिम्मलु कि परवइरें गडिय३ णिरहु वि अयसिरखुटणें पडियड । 
पहु वि बहूएं पार्वे दंडिउ अट्टसट्टितित्थईं कि हिंडिउ । 
सब्वत्थद्दों किर काईं बल सदयहो कि सूलेण रउद्दे । 
कि कवादु संतोसे तित्तहो अट्टियभूसणु काईं पवित्तहो। 
णिश्वमेव मयमोहें मूढदो लिंगवेसु कि रोसारूढद्ों । 

१० ईसरवाउ य वादगहिल्लय कि पलवहिं जडमत्तपिसल्लय । 
चत्ता--माणमोहलोहंतरिय पुत्तकछत्त वित्तरसछालस । 
पहरणकर परजीबहर फुडु ण कहंति धम्मु कामाठस || 
८ 
बैपराकधाए ए प्र एटवेब५ तुपट४ाणा€पे, 

मिगमारठ अहिस कि घोसड़ जो मासे अप्पाणड पोसइ । 
अलियभासि णरु अलियहेँ सुहकरू थेणउ थेणत्तणे बद्धायरु | 
परयारिउ परंयारईं विहियह दावइ सुरहँ पुराणईं छिहियई । 
लुद्धउ गाइभूमिधघणदाण हूँ धण्णईं देवंगई परिदहाणई । 

५ बसुकारण कुकर्म्म कारावइ अंप्पणु सरइ परु वि मारावइ । 
कव्वईं करइ सम्वणीसारई महुपाणई पलढकवलाहारई । 
रयणीभोयणु पुण्णु प्यंपई जीह्वालंपड मणु ण वियप्पइ । 


घत्ता-वेठ पम्राणु ण होइ जए विणु जीवेण सह कंहि छब्भइ । 
विणु सरेण कद्दि णगबकमलु बिणु घेणुयए़ गयणु कि दुब्भइ ॥4॥ 


५ 
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बज्ञइ रुज्याइ पुणु ताडिज्वइ 
गाइबलछदहु णिरगहु किज्जह 
गोकुडुबु कि देड भणिज्जइ 


७ १ ४४807 केण य, २ कि खाइ, 


बिज्ञइ णक्क धरिवि पाडिज्जइ । 
बच्छु पियतु खीर कडिडजइ | 
हो हो पूरह कि पलविज्इ। 


८. है. ५ मलियहो. २ 2 परियारइईं; 0 परयारिय, ३. 0 पुराणह. ४. 0 कुकम्मु. ५ # 8 0 करा- 


बहू, ६. हि: णगा5 6 00 ए778 [776९८ (€०. 


९, १, ५ 0775 (5 600, 


७. ० भणे. ८ 2 किंहि, 


९, ९. दे ] हिन्दी अनुवाद १५१ 
७, अवतारबादकी आलोचना 


क्या उबले हुए जोके दाने पुनः कच्चे जोमें परिवर्तित किये जा सकते हैं ? क्या घीसे पुनः 
दूध बन सकता है ? इसी प्रकार क्या सिद्ध हुआ जीव पुनः देहभारका ग्रहण और मोचन करने 
रूप भवसंसारमे भ्रमण कर सकता है ? अक्षपाद ( न्यायदर्शंनके प्रणेता गौतम ) और कणचर 
( वेशेषिक दर्शनके प्रणेता कणाद ) मुनियोंने शिवरूपी गगनारविन्द ( आकाशकुसुम अर्थात्‌ 
असम्भव वस्तु ) को केसे मान लिया? ओर उसका वर्णन किया। जिसने कामदेवको जला 
दिया वह महिलामें आसक्त कैसे हो सकता है? जो ज्ञानवान्‌ है वह मदिरा भत्त केसे 
हो सकता है? जो निमंछ स्वभावी है वह दूसरोंके प्रति वेरभाव के वशोभूत केसे हो 
सकता है? ओर निरीह ( निस्पृह ) होकर अज (ब्रह्मा) का सिर काटनेमे प्रवृत्त हो 
सकता है? ईश्वर होकर भी वह कंसे बहुतसे पापके दण्डका भागी हुआ और अड़सठ 
तीथोंकी यात्राके चक्‍करमें पडा ? जो सर्वार्थसिद्ध है. उसे बैल रखनेसे क्या प्रयोजन ? जो दयालु 
है उसे रोद्र शूल रखनेसे क्या छाभ ? जो आत्मसंतोषसे तृप्त है उसके हाथमे भिक्षाके लिए 
कपाल क्यो, जो स्वयं पवित्र है उसे हड्डियोंके भूषणकी चाह क्‍यों ? नित्य ही मद और मोहसे 
उन्मत्त व रोपसे परिपूर्ण पुरुषको लिंगवेशकी आवश्यकता क्यों ? इस प्रकार ईश्व रवादका प्रलाप 
उन्हीके द्वारा उचित है जो वातग्रसित एवं जड़, मूढ़ व पिशाच हों । 

जो अपने अन्तरंगमें मान, मोह व लोभका भाव रखते हैं, पुत्र, कलत्र, धन तथा रसके 
लालची हैं, हाथोमे शस्त्र धारण करते तथा दूसरोंके प्राणोका हरण करते हैं एवं कामवासनासे 
आलसी हैं वे स्पष्ट ही धर्मका प्रतिपालन नही कर सकते ॥७»॥ 


८. बेद-पुराण सम्बन्धी समीक्षा 


मृगोका आखेट करनेवाला जो मांससे अपना पोषण करता है वह अहिसाकी घोषणा क्या 
कर सकता है ? असत्यवादोकों ही असत्य सुखकारी हो सकता है, चोरको ही चोरो अच्छी लगतो 
है। परस्त्रोसे उत्पन्न व्यासने परदार गमन किया त्तथा अपने द्वारा लिखित पुराणोका देवोको 
दर्शन कराया । स्वयं लोभो होता हुआ ( पुरोहित ) गाय, भूमि व धनधान्य तथा देवागनाओंका 
दान कराता है । धनके लिए कुकर्म कराता है । स्वयं भी मरता है और दूसरोकों भी मरवाता 
है। स्वतः निस्सार काव्य रचता है। मद्यपान ओर मांस भक्षण करता है तथा रात्रिभोजनको 
पृण्य कहता है, जिद्वाका लोलुपी होता हुआ वह तनिक भी विचार नही करता । 

जगत्‌में बेद प्रमाण नहीं हो सकता, क्योकि बिना जोवके कही ( प्रमाणभूत ) शब्दकी 
प्राप्ति हो सकतो है ? बिना सरोवरके नया कमल कहाँसे उत्पन्त हो सकता है। बिना गायके 
क्या आकादसे दूध दुह्ा जायेगा ? ॥८॥ 


९, दूषित धारणाएँ और अन्धविश्वास 


गाय और बेलको बाँधघा जाता, अवरुद्ध किया जाता, पीटा जाता, नाकमें बींघा जाता, 
पकड़कर गिराया जाता और उनका निग्रह किया जाता है तथा बछड़ेके पोते-पीते ही गायका दूध 
काढ़ लिया जाता है, इतने पर भी गोवंश मात्र को देव कहा जाता है। हाय-हाय, पुरोहितों द्वारा 


१० 


श्ष२ 


णायकुमारचरिउ 


दुकियफलु मुंजंति महाभड । 


पसुपावेण होंति पाउब्भड 


[ ९. ९. ४० 


भक्खिवि मिगजंगलु दूसिवि जिणु. भद्द काई धरियड केण्हायणु । 


सडयामणिहिँ मज्जु पहँ संधिरे 
जएणणपियरविहिमिसु मंडेपिणु 
आमिसरसबिसेस चकक्‍्खंतें 
रुददु बंसु सब्वु वि सईं पासिड 
इंगाछहों धोयदहो धवरूत्तणु 


गोसवि जणणीगमणु विचितिड ) 
तिक्‍्ख हूँ कत्तियाई खड़ेप्पिणु । 
सयलजीब भक्खिय भक्खंतें । 
बंभणचारु वेयविद्विविछसिड । 
कहि जलेण णरदेहसुश्त्तणु | 


घत्ता-दव्भ सलिले मद्ठियए अटद्ठवियपत्तणिहित्ताहारें । 
कह सुज्झ॑ति बराय जड़ मइलिय घोरे हिंसायारे ॥०५॥ 


१० 


एथाद्वा75 णा चिगाह्वा58 870 887॥|५8, 


सेरय समिच्छइ सग्गहों गचछइ 
हा हा वेयवाह कि बोल्लइ 

एकु णिश्ु कि तश्चु भणिज्जइ 

एक थाइ अण्णेक् वि धावइ 
णिन्नहों कहि लभइ बालत्तणु 
णिन्ु बत्थु परिणबइ ण भेयहिं 
पुरिसारामु भवणु संदिद्वठ 

एम सुण्णु मीमंसें सिट्द उ 
किरियाबज्िउ णिम्मलछु सुद्धउ 
विणु किरियए कहिं तणुमणबयणईं 
विणु किरियए कहि बज्झइ पा्वे 


पर मारेप्पिणु धम्महों वंछइ । 

तही आयासे फलु कि फुलइ | 

एक्कु देइ अण्णें कि छिज्ज३ । 

एक मरइ अण्णेकु वि जीवइ । 
णवंजोब्बणु पुणरवि वुडढत्तणु । 
तसथावरपुग्गलपरिवेयहि । 
पुरिसहो दंसणु कद्दि मिण छद्धउ। 
जीउ पुण्णु पाउ वि णउ दिद्वड़ । 
संखपुरिसु कि पयइए बद्धठ । 

विणु किरिय9 कहि बहुभवगहणईं । 
मुश्चद कि हो एण पलाबे | 


घत्ता-भूयह पंच पंच गुणई पंचिदियई पंच तमत्तड । 
मगुहंकारबुद्धिपसरु कहिं पयईए पुरिसु संजुत्तड॥१०। 


११ 


(०76 चरवागडु धाश्ा75 जा [88098, (8॥॥8 ४00 50898, 


जलजणहँ बिरोहु ससहादवें 
पवणु चबलु महि थक्त थिरत्ते 
भूयहँ मेलाबड क॒हि बहूइ 

जइ जीवहो जीवत्तणु आयड 
तो हुए मण्णमि मुंजियभोयद्दो 
एक्कु सरीरु कि ण किर पहवहइ 


ताईं थंतिं किह इक्के भाव । 
हा कि झंखिउ सुरगुरुपुत्ते । 
एक थाइ तहि एक्क पयटूइ। 
चडभूयहँ संजोएं जायउ। 
एक्कु सद्दाउ कि ण तेलोयहो । 
कि बहतंडिड पंडिउ विछव३ । 


२, ९८ जणु, ३ ५ भट्टे ४. ४ उण्हायणु, ५, 0 सेविउ, 
१०. १, 0 सुर सम्मिच्छई. २. 0 तहो आहासे फुल्ल कि फुल्छहि. ३. 2 077॥5 (॥2 0॥०शाएए 


[66 ९९, 


नदे, ११. ६ ] हिन्दी अनुवाद १९३ 


यह सब क्या प्रछाप किया गया है? पशुओके प्रति इस प्रकार पापसे छोग अति पापग्रस्त होते 
हैं। ओर महाभट भो अपने दुष्कर्मोका फल भोगते हैं। मुगोंका मांस भक्षणकर तथा इसका निषेध 
करनेवाले जिनेन्द्रको दूषित बतलाकर, हे भद्र, यह क्ृष्ण-मुगचर्म क्‍यों घारण किया गया है? 
आपने सौदामनी यज्ञमे मद्यका सेवन किया तथा गोस्वामी (गोसवि-इन्द्रियविजयी) होकर भी जननी 
गमनको बात सोची । यज्ञमें पित्‌ विधिका बहाना लेकर तीक्षण कटारसे काटकर विशेष प्रकारके 
मांसरसका भक्षण करते हुए समस्त जोवबोंका भक्षण कर डाला अर्थात्‌ सबको सच्चे धर्मंसे भ्रष्ट 
कर दिया । रुद्र, ब्रह्म आदि सब देवोंको स्वयं देखा तथा ब्रह्मचर्य एवं वेदविहित क्रियाकांडका 
स्वयं पालन किया किन्तु कही जलसे घोने मात्रसे कोयला श्वेत होता है या मनुष्य देह पवित्र हो 
सकता है ? दर्भ ( कुश ), जल, मिट्टी तथा हड्डोके पात्रोंम रखे आहारसे बेचारे ज्ञानहीन मनुष्य 
शुद्ध हो सकते हैं जो घोर हिसात्मक आचरणसे मलिन है ? ॥९%॥ 


१०. कुछ धामिक मान्यताओंकी आलोचना 


कामभोगकी भी इच्छा करे ओर स्वगं भी जायें ? दूसरे जीवोंका घात करे और घरंपालन 
की भी अभिलाषा रखें ? हाय-हाय, वेदवादीके वचन भो केसे है ? क्या उसके प्रयाससे फलमें भी 
फूल लग सकते हैं ? तत्त्व एक ही ( ब्रह्म ) है ओर वहो नित्य है। यह केसे कहा जा सकता है ? 
यदि ऐसा हो तो एक जो देता है उसे दूसरा कंसे लेता है ? एक स्थिर खडा रहता है और अन्य 
दूसरा दौडता है। एक मरता है और दूसरे अनेक जीवित रहते हैं। जो नित्य है वह बालकपन, 
नवयोवन तथा वृद्धत्व केसे प्राप्त करेगा ? जो वस्तु नित्य है उसका त्रस-स्थावर तथा नाना प्रकार- 
के पुदूगल रूप भेदोमे परिणमन नहीं हो सकता। इस लोकको पुरुषका निवास रूप भवन कहा 
गया है, किन्तु उस पुरुषका दर्शन तो कहो प्राप्त नही हुआ ? इसीको मीमांसकोंने शून्य कहा है । 
उन्होने जीव तथा पुण्य ओर पापका भी कोई उपदेश नही दिया | सांख्यदजंनके अनुसार पुरुष 
क्रियारहित निर्मल ओर शुद्ध है तब फिर वह प्रक्ृति द्वारा बन्धनमें कंसे पड जाता है ? क्रिया- 
के बिना मन-वचन ओर कायका क्या स्वरूप होगा ? तथा बिना कुछ कम किये अनेक जन्सोंका 
ग्रहण भी केसे होगा ? बिना क्रियाके जोव पापसे केसे बँघेगा ? ओर केसे उससे मुक्त होगा ? यह 
सब विरोधी प्रढाप किस कामका ? 

पाँच भूत, पाँच गुण, पाँच इन्द्रियाँ तथा पाँच तन्मात्राएं एवं मन, अहंकार और बुद्धि 
इनका प्रसार करनेके लिए पुरुष प्रकृतिसे केसे संयोग कर बेठा ?॥१०॥ 


११. कुछ भौतिक दर्शनों पर विचार 


जल और अग्नि अपने-अपने स्वभावसे परस्पर विरोधी हैं फिर वे एक स्वरूप होकर केसे 
रह सकते हैं ? पवन चंचल है और पृथ्वी अपनी स्थिरता लिये हुए स्थित है, तब फिर बृहस्पतिके 
पत्र अर्थात्‌ चार्वाक मत के स्थापकने इनमें एक भावात्मकताका कैसे प्ररूपण किया ? पंचभूतोंमें 
मिलावट कहाँ पायी जातो है ? जहाँ एक स्थिर हो वहाँ दूसरा क्रियाशील देखा जाता है। यदि 
जीवका जोवत्व कृत्रिम है ओर वह चारभूतोंके संयोगसे उत्पन्न हुआ है तो मेरा कहना है कि 
भोगोंका उपभोग करनेवाले श्रेलोक्यके जीवोंका एक सा स्वभाव क्यों नही है ? शरोर एक सा 
क्‍यों नही है ? और वही मनसे अधिक प्रभावशाली क्‍यों नही है ? अतः वह॒ सब पण्डितोका 

२० 
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एम लोड मोद्िउ कुमईसददि 
एयहूँ मइ ण कयाइ वि दिव्वइ 
गयणु अणाइ अणंतु अंमाणु वि 


१० दहविहु दुविहु स त्व॑कयदाणु वि 


[९, ११. ७- 


कणयरक विलसुगयद्यिसीसहिं । 
मिच्छापंथ कहिंमि ण णिज्ाई। 
छोड अणाइ छोयसंठाणु वि। 
धम्मु अणाइ धम्मसंताणु थि | 


घत्ता-चडगइयड संसारियहाँ दर्विबदियभाविंदियपाणहँ । 
पंचमगइ सासयगुणहँ सिद्धहँ सुद्धहँ केवलूणाणहँ ॥११९॥ 


श्र 


पक रिह्ठ। शिगि 


पंचमगइड अणाइअण॑तउ 
अण्णणणई जम्माईं भमंतउ 
धम्मु मुंणंति य संतकसाया 


चडउगइएगहणि जीड हिंडंतड। 
अणपणण्णईँ अंगड़ छड्डं तड । 
के वि जीव गुरुपयर्संगाया । 


सोलहमावणभाववसंगय सम्मत्तण बिमुद्धे संगय । 

५ अंद्रगुणड्डिवंत मश्वंता संवेयाइय णिक्तच धरंता । 
देवसत्थगुरुमूढविवज्िय जाइकुलाइयमयणावज्जिय । 
कुसुरकुगु रुसे वासं गम पर तह य कुसत्थकुसुयपा् यणर । 
मिच्छालिगिय तद्द सेवयजण जैहिं ण सेविय छद्ट अणायदण | 
सुद्गंसदिद्दी ते जाणदि णर साहंमियवच्छल्ल कयायर । 

!१९ घत्ता-संकाकंखाविरहियड विदिगिछापरिवज्जियड | 


दंसणु जेहिं समासियउ तित्थयरत्तणु तेहिं समज्विड ॥१२॥ 


श्३ 


॥:4:0॥॥। प्ा०एण€वे९९ ढ2व एराष्टी। ०0ार्वप्र, 


कोहलोहमोहंगई छिंद्वि घोरई पंउरई तिमिरई मिंदिवि। 
बारहवबिहु तबचरणु चरेप्पिणु वरपंडियमरणेण मरेप्पिणु । 
इंद्पर्डिदहमिंद ह॒वेप्पिणु चोक्खई सुरसुक्खह भुंजेप्पिण 
परमणार्णु परमेद्ठि णवेष्पिणु दिव्बदेहु अबसाणि मुएप्पिणु । 

५्‌ पंचसु पंचसु पंचसु धामस भरहविदेदश्रावयणामसु । 
णिवकुछणह॒यछूउग्गयणेसर अइसयबंत संत परमेसर ! 
घरणिधराधर करिदीहरकर अतुल महाबल सयल वि जिणवर । 
मेइणि भुंजिबि अहव ण भृंजिबि._ अप्पाणउ चारित्ते णिउंजिवि । 


केबलणाणु विमरु उप्पाइवि 


लोयाछोउ सब्वु अबलोइवि । 


११. १ 0 मद मिच्छापहि कहि मि. २, £ विमाणु, ३. 880 तवे. 

१२. १.० भवत3ड २. 0 गृणति समंति कसाया, ३. # 9 छाया फ€ णि0जापए 8०6 वत65 
४. £ पादणपर, ५ ८ भुब्रणायहण, ६, 8302 छा (5 ॥॥6 

१३. १ 2 मोहंगय छंडिवि, २ 7 पवरईं.. ३ 2 तोक्लईं ४. £ णाहु, 


५. ४ एरावय, 
६, ? चारित्त, 


“९, १३. ९ ] हिन्दी अनुवाद श्ष्ष्‌ 


वितंडाबाद मात्र है। इसी प्रकार यह छोक कणाद, कपिल, सुगत ( बुद्ध ) तथा द्विजशिष्य 
( चार्वाक ) जेसे भिनश्नमतोंके आदि उपदेशको द्वारा भ्रान्तिमे डाला गया है। इनमे अपनी मतिको 
कदापि नही उलझ्षाना चाहिए तथा मिथ्यामा्गंसे कभो नहीं भटठकना चाहिए। यथार्थत. यह 
आकाश अनादि, अनन्त व असीम है एवं लोक ओर उसका संस्थान ( आकार ) भी अनादि है। 
धर्म ( उत्तम क्षमादि रूपसे ) दश अ्रकार तथा ( मुनि, गृहस्थके भेदसे ) दो प्रकारका है। जिसमे 
तप और दान क्रियाओं की प्रधानता है। यह धर्म तथा उसको परम्परा भो अनादि है। 

संसारी जीव द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय रूप प्राण धारण करते है तथा उनकी ( देव, नरक, 
मनुष्य व तियंच ) ये चारों गतियाँ होती हैं। इनके अतिरिक्त जो सिद्धरूप पाँचवी गति है वह 
शुद्ध केवलज्ञानी शाइवत गुणोके धारक सिद्धोकी होती है ॥११॥ 


१२ सच्चा धर्म 


पंचम अर्थात्‌ सिद्धगति को प्राप्त जीबोंकी राशि अनादि-अनन्त है। किन्तु चारगति रूप 
गहन बनमे भ्रमण करने वाला जीव अन्यान्य जन्म ग्रहण करता व अन्यान्य शरीरोकों छोडता 
रहता है तथापि जिन जीवोको गुरुके चरणोका संयोग मिल जाता है वे धर्मोपदेश सुनते हैं तथा 
उनके कषायोका उपशमन हो जाता है। वे सोलह भावनाओको भो भाने लगते हैं । उन्हे विशुद्ध 
सम्यवत्वकी भी प्राप्ति हो जाती है। वे अष्ट मूलगुणरूपी समृद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। और 
सम्यकज्ञान भी तथा सवेगादि भावनाओको नित्य धारण करते हैं। देवमूढता, शास्त्रमूढता, 
व गुरुमृढता इन तीन म॒ढ़ताओं से मुक्त होकर एवं जाति, कुल आदि सम्बन्धी अष्ट मदोंसे रहित 
हो कुदेवों व कुगुरुओंकी सेवामे न पडकर तथा कुझास्त्र व कुश्नुतिके पढ़ने वालोकी सगति न कर 
मिथ्यालिगधारी तपस्वियो व उनके सेवक जनोंका परित्याग कर जो उक्त छहो अनायतनोकी सेवा 
नही करते व साधर्मी मनुष्योसे वात्सल्य एवं आदर भाव रखते है उन्हे ही शुद्ध सम्यक दृष्टि 
मनुष्य जानो । 

जिन जीबोने शंका, कांक्षा, विचिकित्सा आदि सम्यक्‍त्वके दोषोंको त्यागकर शुद्ध सम्यग्द्शन 
धारण कर छिया उन्होने ही तोर्थकर बनने की योग्यता अजित कर छी ॥१२॥ 


१३. सच्चे ज्ञान व चरित्र को प्राप्ति 


क्रोध लोभ और मोहकी गतिका छेदनकर तथा घोर प्रचुर आनन्दरूपी अन्धकारको 
मेदकर अनशन आदि बारह प्रकारके तपका आचरणकर एवं श्रेष्ठ पण्डित मरणसे मृत्युको प्राप्त हो 
( जोब स्वगंगामी होता है) वहाँ वह इन्द्र व प्रतीन्द्र एवं अहमिन्द्र होकर चोखे अर्थात्‌ शुद्ध 
देवगतिके सुखोंका उपभोग कर वह परमज्ञानो परमेष्ठीको नमनकर आयुके अन्तमें अपने दिव्य 
शरीरका त्याग करता है। फिर वह अढ़ाई द्वीपोंके पाँच भरत, पाँच विदेह ओर पाँच ऐरावत इन 
पह्दरह क्षेत्रोंम वे राजकुछ रूपी आकाशके सूय होकर उत्पन्न होते हैं। उनका जन्म अतिशयोसे 
युक्त होता है। वे सभी शान्त स्वभावी परमेश्वर होते हैं। वे पृथ्वोको धारण करने वाले मेरुके 
समान धेर्यवान्‌ तथा हाथीकी सूडके समान दोर्धवाहु अतुछ महाबलशाली जिनेन्द्र होते हे। वे 
राजा होकर पृथ्वीका भोग करते है भथवा राजा होनेसे पूर्व हो राजकुमारावस्थामे ही दीक्षा लेकर 
मुनि चरित्रके पालनमे अपनेको नियोजित कर लेते हैं। वे विशुद्ध केबलज्ञान प्राप्त करके समस्त 
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१० सुहुमु दूर अंतरियड दिद्वड 
देड दोसणिम्मुक समासिउ 
सयलु देड अरहंतु भडारड 


[ ०, १३, १० 


तिहुयणु जण परमेट्टिएिं सिट्ठड । 
दुविहु सयलु णिकलु डबएसिड | 
णिछलु सुद्ठ सिद्ध असरीरड। 


चघत्ता--धम्मु अहिंसा परर्भु जए तित्थई रिसिठाणाईं पवित्तई। 
मोक्‍्खम॑ग्गु सुंदर मुणसु तिण्णि वि दुसणणाणचरित्तईं ॥१३॥ 


श्ड 
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घिट्टिए' तिट्ठटिए जो णउ चत्तउ 
णाणमोक्खु तहों कि किर छज्जइ 
मोकक्‍्खु गुणक्खएण जहद्िं जायउ 
अण्णेक्कद्दी संसारु ण णिट्टिड 
५ सुण्णु मोक्‍्खु अण्णेण पलोइड 

तहि जि तासु किर छठ संजायड 
देहु जि जीड जीउ णड भिण्णड 
इंदियपश्चक्खु वि जुइ संतड 
चरमसरीरायारु णिरिक्खउ 

१० मोक्खु महंतहिं. संतहि अक्खिड 


दिक्खामोक्‍्खु तेण कि वुत्तड। 

जो कामिणिहिं कडंक्खद्वि छिजइ। 
जीवविणासु तेण विण्णायड। 
हँरणकरणु सामत्थु परिद्विड | 

अण्णं अप्पठ गयणि निओइड | 
अवरु भणइ कहि मोक्खु अकायड। 
सो कि जाणइ कि पि सुदुण्णउ | 

तो किह णज्जई अग्गइ द्वोतड। 
दंसणणाणविसेसु वि लक्खिउ । 

सो केहिं मि विण्णेद्टि परिक्खिड | 


घत्ता-आयण्णिवि णियगुरुवयणु मयणें परमधम्मु पडिवण्णड । 
जाइजरामरणत्तिहरु बोहिलाहु सब्बहँ संपणण3 " ॥१४॥ 


१५ 


िचए४एणरत्वा॥५ ॥00009 ४०0०० (6९ ९४७5६ ए ॥5 चए०"४१प९0 ]076 (0 .8४9॥79(3, 
व ९8०7श*५ 7९09, ैशिलोब्रा [भाद्याबवब8 ए ए:४४0०:०फृपा 
बाप गा5 50 संबहुब09॥9., 


पवियंभइ वसंतु वणर[इ9 
भिज्जइ विउसु वि पंडियमइय 
लच्छीमइयए हें पेम्मंघड 
कहइ भहारिसि एव्यु जि दीब9 
५ वीयसोयपुरे वणि धणयत्तड 
णंदणु णायदत्तु ण॑ वम्महु 
अवरु वि वसुयत्तड तहि वणिवइ 


महुलिहु गलइ वियसियज्ञाइए | 
चबह कुमारु गिरि व गिरिणइयए | 
मुणि भणु महु सिणेदसंबंधड । 
णयरे रबण्णे बरिसे अडराबफछ़ । 
घणसिरिवरु वणिवरु धणयत्तड | 
णार्रीसुदयत्तणमय णिम्महु । 
वसुभइरमणि रमणंपसरियरइ | 


७. 0 तिहुयण, ४; तिहुवणु ८. 0 परम. ९, 2 जई, १०, 0 मुक्ख, 


१४. १. 0£ धिट्दुए तिट्वुर, २ 0 7: कडक्ख, ३. ॥६ णटुउ, ४. 0 & हरणु, ५ ६ सामत्यें पइट्विछ, 
६. £ युदुण्णि: ७ 9४ ण जद ८, 0 सातहि. ९. 0 2 घण्णेहि, १०. ४ 73 संपज्जउ, 
१५. १. 7 सुहयत्तणु, २, £ रमणि, 
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लोक ओर आलोकका अवलोकन करते हैं। ऐसे हो केवलज्ञानी परमेष्ठियोने सूक्ष्म दूरस्थ तथा 
अन्तरित ( तिरोहित ) वस्तुओंका साक्षात्‌ दर्शनकर लोगोको त्रिभुवनका स्वरूप समझाया है। 
उन्होंने ही समस्त दोषोंसे निमुंक्त देवका स्वरूप बतलाया है तथा जीवके सकल और 
निष्कल स्वरूपका उपदेश दिया है । सकल देव अरहन्त भट्टारक हैं ओर निष्कल देव हैं अशरीरी 
सिद्ध । 
इस जगत्‌में अहिसा धर्म ही श्रेष्ठ है और पवित्र तीथ॑ वे ही हैं जहाँ मुनीन्द्रोंका वास रहा 
है तथा हे सुन्दर, मोक्षका मार्ग दर्शन, ज्ञान और चरित्र इन तोनको हो जानो ॥१श॥ 


१४. उपदेशको समाप्ति व नागकुमारका घर्म ग्रहण 


जो हिंसा ओर तृष्णासे मुक्त नही है वह दीक्षा और मोक्षका क्या उपदेश देगा ? ज्ञान और 
मोक्षकी बातें करना उसे क्या शोभा देगा जो स्वयं ही कामिनियोंके कटाक्षोंका शिकार हो जाता 
है? जिस मतके अनुसार गुणोके क्षयसे मोक्षको उत्पत्ति मानी गयो है उसके अनुसार तो उस 
अवस्थामे जीवका विनाश ही माना जायेगा। एक अन्य मतके अनुसार संसार ( जीवको 
जन्म-मरण परम्परा ) कभी समाप्त नहीं होता। उसका हरण और करण अर्थात्‌ क्षय और 
उत्पत्ति रूप सामर्थ्य॑ चिरस्थायी है। एक और अन्य मतानुसार मोक्षशून्य रूप है तथा अन्य 
एक मतसे आत्मा गगन रूप है। और उसका आकाशमें विलोन हो जाना ही मोक्ष है। एक 
अन्य मत है कि काया रहित मोक्ष होगा ही क्‍या ? जो यह मानता है कि देह ही जीव है, देहसे 
भिन्न जीव कुछ नही है, वह सुनय ओर दुर्नयका मेद ही केसे जानता है? जिसका यह मत 
है कि जो कुछ इन्द्रिय प्रत्यक्ष है वही सत्य है ( अन्य सब अप्तत्य ) उस मत से आगे होनेवाली 
बातें केसे जानी जा सकती है ? 
चरमशरीरी ( तद्भूब मोक्षगामी ) का आकार तो देखा गया है विशेष अर्थात्‌ अनन्त 
दर्शन और अनत ज्ञान भो लक्ष्यमे आया है एवं मोक्षका विधान महाज्ञानों सत्युरुषोने किया है। 
तथा उसका परीक्षण भी कितने ही विद्वानों द्वारा किया जा चुका है । 


इस प्रकार अपने गुरुक वचनकों सुनकर नागकुमारने उस परम धर्मको स्वीकार कर 
लिया तथा जन्म, जरा व मृत्युकी पीडाओका हरण करने वाले ज्ञानके लाभकों सभीने प्राप्त 
किया ॥(श॥ 


१५, नागकुमारका अपने प्रेमके सम्बन्धमें प्रइन 


जिस प्रकार वसन्त हरो-भरी वनपंक्ति द्वारा प्रकट होता है, भ्रमर फूली हुई चमेलीपर 
गुनगुनाने छगता है, विद्वान पाण्डित्यपर्ण बुद्धिसि प्रकट हो जाता है ओर पर्वेत गिरिनदीके रूपमे 
बह निकलता है उसी प्रकार नागकुमार बोल उठा। है मुनिराज, में लक्ष्मीमतीके प्रेमसे अन्धा हो 
रहा हैँ। बताइए मेरे इस स्नेहका सम्बन्ध ( पूर्व कारण ) क्या है ? इसपर मह॒षि बोले--इसी 
जम्बूद्वीपके ऐरावत क्षेत्रवर्ती सुन्दर नगर वीतशोकपुरमे एक धनदत्त नामक वणिक्‌ रहता था। 
उसको पत्नोका नाम था धनश्री । वह व्िकोंमें श्रेष्ठ तथा धनवान्‌ था। उसका पुत्र था नागदत्त 
जो कामदेवके समान सुन्दर होता हुआ स्त्रियोके सोन्दयंमदका मर्दन करनेवाला था। उसी नगर- 
में दूसरा वणिकपति था वसुदत्त जिसकी पत्नीका नाम था वसुमती। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहते 


श्५८ णायकुमारचरिउ [९ १५, ८० 
तहिं विहि मि कुलहरचूडामणि णायवसु त्ति पुत्ति पीणत्थणि | 
कोमलछूसरछ कमलद्लणेत्तह दिण्णी णायदत्तबणिउत्तहों । 
१० घत्ता--सुद्सुक्खई भुंजंतु ठिउं बाउमरालगइए सहँ बाल । 
गय दियहा ण वि याणियड सयणबंघुपरिमिठ तायाछूए ॥१५॥ 
१६ 
0 598९ 87ए९५ ब्रा )१४७४०४७४ (007 (6 ए0ए र्ण 098९ जाए धाह तापाधएभादोीशा॥ 8४, 
गएहि दिशेद्दि कएहिं मि अण्णु सुणी मणगुतु बहूगुणपुण्णु । 
मडबसुगामपुराई चयंतु चउब्बिहसंघसमाणु महंतु । 
खमाएं महोवद्धि मेरू व तुंगु ससी ब सुसोमु सुतेयपयंगु । 
समीरणु णाईं बलेण महंतु बहुब्भवदुक्ख विणासु करंतु | 
५ मलंतु दलंतु असेसु वि फम्मु जरामरणुब्भवणासियजस्मु । 
बणालए आइबि थक्षु तुरंतु सुणेबि णरिंदु णरिदमहँतु । 
संपुत्त सबधु कलत्तसमाणु सुतोसु करेबि परायड जाणु। 
णिंबद्ठ णियल्छिवि वंदिउ साहु. विणेयपमाणु सुआंबहिगाहु । 


णरिद्समाणड तू हूँ मि तिस्थु 
१० सुणेवि मुणीसरसाहिड धम्मु 
पईवि सुपंचमि फर्गुणमासे 


सराउ पराय5 दोसबहत्थु । 
वयाई छएवि परिट्ठिउ सम्मु । 
लणबि उवासु करेषि सतोसे | 


घत्ता--आयपण्णिबि तुहँ मुणिबयणु णिसुणिबि तेण स यर्छु परिपुण्णड । 
होइवि तोसु करेवि सर्ण गेहु सो वि संपत्तु रवण्णड ॥१६॥ 


१७ 


(0॥ (९ गज्ा ण पार विष पैहए फिबरएुब्पेबा वारते गाते 7९९थ॥8 8 204 ॥0 वै68ए८४- 


रबी ःग्गमाणे 
विलोयप्पहाणे 
अंहीसेयप्‌या 
फरलाणेयदिव्वा 
५ जिणो बंदिऊरणं 
मुणीणाहपासे 
कमा वंदिऊर्ण 
सुओ धघम्भुएसो 


तमोहे पलाणे । 
पजाए बिहाणे । 
कया सारभूया | 
पुणो दिण्ण सब्बा | 
किरीयासमार्ण । 
हयामोहवासे । 
णिविट्ठों णिऊर्ण । 
क्रंतो पयासो | 


है है 3 ७ 0 ते, ॥/6, 'प्िरिपंच्मि उत्रवासणिउत्तहों। मुणिणाहद्दो समीवे सुगि- 


गुत्तहो | ४, 9 ४१0६ 0०076 ॥॥5 तुह सोहद सा णिरवम्चगरिम अगलीण ण॑ चंदहो चंदिम । 


५. (! थिउ, ६. 7 बध 


१६ १. 580 णरिंदु. २ 5 ६६ सबंधु सपुत्तु, ३ 0 तुहमवि तित्यु, ॥80 दूहि मि. ४. 883 लईबि, 
५ ४ करेविणु तोसु, ६. है 8 [0 0णा७ सयलु, 77 7०809 (॥९ (00 सुणिसु्णेत्रि छोठ परिपृण्पठ्, 
१७, १.  तियाल २ 0 ० 9 छ 80त एछलणा6 (5 बहीसेयपुज्जे गओ अप्पयज्जे; 2 ॥88 ज़्जो ॥7 


ए€०९ रण ॒'ज्जे, ३. ५ सो, 
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थे। उन दोनोंके कुलगृहकी चूड़ामणि स्वरूप नागवसु नामकी पीनस्तनो ( स्थुलरू स्तनोवाली 
युवती ) कन्या थी। उस कोमल ओर सरल कन्याका विवाह कमलपत्न सदुश नेत्रोंवाले नागदत्त 
नामक वणिक पुत्रके साथ हुआ। 


नागदत्त उस बालहंसके सदृश गत्तिवाली नागवसु युवती पत्नीके साथ सुख भोगता रहने 
लगा। उसे अपने पिताके घरमें स्वजन व बन्धुवरोके बीच दिन जाते ज्ञात नही होते थे ॥१५॥ 


१६. नागदत्तका भ्रुतपंचमी ब्रत प्रहण 


कुछ दिन व्यतीत होनेपर वहाँ मनगुप्त नामक एक महागुणशाली मुनिका आगमन हुआ। 
वे महामुनि अनेक खेड़ो, ग्रामों ओर नगरोंकों छोडते हुए चतुरविध संघ सहित वहाँ पहुँचे थे। वे 
क्षमामे महोदधि और उमन्नतिमे मेरके समान थे, तथा सोम्यतामे चन्द्र, व तेजमे सूय तथा बलमे 
वे पवनके समान महान्‌ थे। वे अपनी तपस्या द्वारा अनेक पूव॑जन्मोंके दुःखोका विनाश कर रहे 
थे। समस्त कर्मोंका म्दंत ओर दलून करते हुए व जरा-मरण ओर पुनजेन्मकी परम्पराको विनष्ट 
करते हुए आकर शीघ्र नगरके बाहर वनमे ठहर गये। उनका आगमन सुनकर वहाँके समस्त 
नरेन्द्रोमे महान्‌ व ज्ञानी नरेश अपने पुत्र, बन्धु व कलत्रो सहित हषंपृरवंक आये । वहाँ विराजमान 
देखकर राजाने उन मुनिराजकी वन्ददा की जिन्होंने समस्त जानने योग्य श्रुतज्ञानरूपी समुद्रका 
अवगाहन कर लिया था । राजाके साथ तू ( नागकुमार उस जन्ममे नागदत्त ) भी भक्तिसहित व 
दोषरहित होकर आया था। मुनीए्वर द्वारा कहे गये धर्मको सुनकर राजाने ( अणु ) ब्रत लिये 
ओर भलो प्रकार वहाँ बेठा। उस समय तूने भो सन्तोषपु्वंक फाल्गुन मासमे शुक्लूपक्षकी पचमी- 
के उपवासका ब्रत ग्रहण किया । 


इस प्रकार मुनिके वचन सुनकर तुने तथा उस राजाने भो सब बातोकों पृर्णतासे ग्रहण 
कर छिया। ओर फिर मनमे सन्तोष पाकर तू तथा वह राजा अपने-अपने सुन्दर गृह लोट 
आये ॥१६॥ 


१७, ब्रतको राजिकों हो नागदत्तका स्वगंवास 


सूर्योदय हो गया और अन्धकार पुृज हट गया । त्रिलोक प्रधान प्रभात हो गया। सारभूत 
अभिषेक और पूजा की गयी । फिर अनेक प्रकारके सभो दिव्य फल चढाये गये | इस प्रकार क्रिया 
सहित जिनेन्द्रकी वन्दना करके मोहरूपी बन्धनका नाश करनेवाले मुनिराजकों देखकर 
वह उनके चरणोंकी वन्दना कर उनके पास बेठ गया । 


उसने मुनिराजसे ज्ञानरू्पी प्रकाश देनेवाला धर्मोपदेश सुता जिसमें समस्त त्रेलोक्यका 
मान--प्रमाण बतलाया गया था। सूर्य रक्तवर्ण होकर अस्त होने चछा। बहू वणीन्द्र भी अपने 
विशाल और सुन्दर गृहमें बन्धुओं ओर मित्रोंसहित धर्मं चिन्तनमे छग गया । अन्धकार सघन हो 
गया, अद्धंरात्रि बीत गयी। तभी उसके शरीरमे तीम्र दाहकारी तृष्णा (प्यास ) उत्पन्न हुई। 


१५ 


२५ 


३० 


३५ 


० 


१६० 


तिलोयाण मार्ण 
रबी रत्तमाणो 
वणीसो वि गेहे 
सबंधू समित्तो 
तमोड्ेण जुत्ती 
हुया ताम तण्हा 
हीणाइदव्वा 
लब॑गेलसारा 
कुणंता सुवायं 
गए जामे इक 
सरोरस्स चेद्दा 
णिएकऊण ताओ 
तओ जालवक्खे 
भणी सूरकंतो 
तहिं तेण वुत्तो 
रबी उग्गमाणो 
करे देवकज्जं 
चईऊण सेज्ना 
तओ तेण छत्तं 
पियारेसि पुत्त 
गया तिण्णि जामा 
घडीगेह मज्झे 
ण सूरस्स दित्ती 
ण ईसंति भेया 
उबाबासणासो 
“णिएऊण छोओ 
जिणेसस्स पूया 
करेमी तिभत्ती 
रिसीणं च संघो 
करावेमि. भोज्जं 
इमं छत्त पुत्तो 
सरंतो जिणेसं 
पयापंचवित्तो 
अयाराइवण्णं 
सर॑ तस्स पाणा 
दिवालोयपत्तो 
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असेस॑ पमाणं । 
गओ अत्थमाणो | 
विसाछे सुदेहे । 
ठिओ धम्मचित्तो । 
गया अद्धरत्ती 
सरीरे सउण्ददा । 
कया अंगे सब्बा । 
बहूणीरफारा । 
पडाबीयणायं । 
मुद्दे तीवसुछ | 
खणेणं पणद्ठा 
करेई उबाओ | 
पजालंसुमोक्‍्खे । 
पद्टाए फुरंतो 
सुओ णायदत्तों । 
णहे गच्छमाणों । 
सण्हाणं सपुज् | 
पिएही सुपेज्ञा । 
पिया कट्ठवुत्तं । 
ण याणेसि जुत्तं । 
सुणंतस्स रामा | 
णिसाए दुसज्हे । 
ण उण्हाण भित्ती। 
सहछग्गी व तेया । 
करेमि प्पययासो । 
गमंतो स'भोओ | 
जए सारभूया । 
ण णासंतु सत्ती । 
घरेऊण सिम्घो 
पुणो अप्पकज्जं । 
समुच्छाएँ मुत्तो । 
समुत्तीपएसं 
ठिओ चिंतवंतो । 
णह बिदुपुण्णं । 
गया छीणमाणा | 


खणे णायदत्तो | 


४. 2 गोल. ५, 0 ताब. ६. 0 करो. ७. 0 चएऊण ८. 800 वियारेसि, ९. 080 उष्हाउ, 
१०, & प्तभेओ, ११. 88 विग्घो, १२. छ कराबोबि. १३. 2 समत्तो' १४, ४ अवाराद, 
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हिमादि सब प्रकारके शोतल पदार्थोंसे उसके शरीरका उपचार किया गया | लौंग ओर इलायचीसे 
सुगन्धित खूब जल छिड़का गया तथा पटमय बीजनों (पंखों)से अच्छी वायु को गयी। 
तभी एक याम व्यतीत होते ही मुश्न तीत्रतासे सूख गया और शरीरकी चेष्टा क्षणमात्रमें नष्ट हो 
गयी । यह देखकर पिताने एक उपाय किया। जालमय गवाक्ष ( खिड़की ) में जहांसे सृयंकी 
किरणें आया करतो थीं वहाँ प्रभासे स्फुरायमान सूर्यकाल्तमणि स्थापित कर अपने पुत्र 
नागदत्तसे कहा-- 


देखो, सूर्य उदित हो रहा है और वह आकाशमें गमन कर रहा है। अतः तुम अब 
शैय्याका परित्याग कर स्नान-पूजादि देवकार्य करो और सुपेयका पान करो | 


इसपर पुन्नने कहा--हे पिता, आपका यह कथन कष्टकारक है। आप पुत्रकों प्यार तो 
करते हैं किन्तु उपयुक्त बातका विचार नही करते। इस दुस्सह रात्रिमें धरके मध्य घड़ोयन्त्रकी 
ध्वनि सुनते हुए मुझे ज्ञात है कि अभो रात्रिके तीन ही रमणीय याम व्यतीत हुए है। न तो 
अभी .सूर्यका प्रकाश प्रकट हुआ है और न उसको किरणें ही फूटी हैं। अतः सूयंके तेजसे प्रकट 
होनेवाले पदार्थोंकी भिन्नताएँ नहीं दिखाई देती। में तो तभी अपने उपवासको समाप्त करूँगा 
जब सूर्यका प्रकाश प्रकट हो जायेगा ओर में देख लूगा कि लोग अपने-अपने कामकाजमें छग 
गये हैं। तभी मे जिनेन्द्रकी सारभूत पूजा व देव, शास्त्र और गुरु इन तोनोंकोी भक्ति करूँगा, 
यदि तब तक मेरी शक्तियाँ नष्ट ब हो जायें। तभी मे शीघ्र मुनियोंके संघको पड़गाहकर उन्हे 
भोजन कराऊँगा और पश्चात्‌ स्वयं अपना कार्य ( भोजन-पान ) करूँगा | 


इतना कहकर पुत्र मूछकि वद्यीभूत हो गया। तथापि जिनेन्द्रका स्मरण तथा अपनी 
मुक्तिके प्रदेश एवं अरहंतादि पंचपदोंका चिन्तन करता हुआ वह स्थिर रहा। अकारादि 
वर्णों तथा बिन्दुपूर्ण नभ (अर्थात्‌ ओठस) का स्मरण करते-करते हो उसके प्राण निकल गये और 
लीन हो गये । इस प्रकार नागदत्त एक क्षणमे स्वगंलोकमें पहुँच गया । 

९१ 


४५ 


१७० 


१५ 


श्ध्र 


१८ 


णायकुमारचरिउ [ ९. १७. ४५- 


घत्ता--सो मरेजि सोहम्मु गड छड्डिवि माणुसत्त घिणिविट् छु। 
सुरवरसयपरिवारियड खणु वि ण जेत्थु ढुक्कु दुह्पोट्रु ॥१ज। 


१८ 
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सो मरेवि सोहम्मु पत्तओ धम्मझाणचित्तण जुत्तओ | 
सूरकंतिससिक॑तिपश्चले सोहमाणठियए सुणिश्चले । 
लंबमाणमणिमोत्तिओहए चलवलंत धयविविदसोहए । 
रणझ्ृणंतघंटाणिणायए घवलसंगलुग्गीयणायएण। 
रविपद्दायणिम्सलविमाणए हूउ तेत्थु बहुसोहमाणए । 
कणयदंडसियचामरे ब॑रे वीयमाणसुँरसुंदरीकरे । 
सुरणमंतजयजयणिणायए बंद्सिदरगंभीरवायए | 
बार बार जयजय भणंतिया सडडकिरणमणिविप्फुरंतिया । 
पंचपल्ञ आऊणिउत्तओ हुब॒ंड जाम वहुसुक्खजुत्तओ | 
एम तित्थु बहुभोयमाणओ णियपवंचु अवदहदीवियाणिओ । 
तेयबंतु मणिमड्डमत्थ ओ सुरवरंगवरदिव्ववत्थओ | 
कणयकत्तरीगाढणेत्थओ रविस्ुद्त्तिदित्तीपहत्थओ । 
सियतुरुक्खकप्पूरमीसियं जक्खकदमहद्दो दृष्पवासियं । 
तणुविलित्तसव्बंगसुंदरो रूवभोयणिज्ियपुरंदरो । 
हारडोरकुंडलविहूसिओ तिल्यबउलसिरिकुसुमभू सिओ । 
पंचमीसुविदिफलेण णायओ अवषहिबोहिणा मुणिवि आयओ | 
बंघुबग्गु जहि रोवमाणओ मायबप्पु सुण्हासमाणओ | 
मुक्तधाहमुंब्भेषि करयले अंसुबादद 'णिवर्डति धरयछे। 
बार बार गुणणाम लिंतओ हा कहिं गओ सुय भणंतओ । 
मायताड घरणियलि'_ णिबडिओ ताम तित्थु अप्पण्ड पयढिओ | 
जोबचत्त णियतणु बलछोइय॑ तारतरलणयणेष्ि जोइय॑ । 


घत्ता--सो पेच्छिवि णिरूवमतणु पुर्छड को तुहुँ णर परमेसरु । 
तेण कहिउ पुणु अप्पणड णायदत्त हें हुबड सुरेसरु ॥१८॥ 
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नागदत्त मरकर एक घृणा और विडालभुक्त मनुष्यभवकों छोड़कर सोधम स्वगंमे जा 
पहुँचा जहाँ सेकड़ों उत्तम देवोंके परिवारसहित दुःखकी पोटली कभी एक क्षणके लिए भी पास 
नहीं आती ॥१७॥ 


१८. नागदत्तकी दिध्य विभूति 


नागदत्त मरकर सोधमं स्वरग॑मे पहुँचा । वहां भो वह धमंध्यानमें चित्त लगाये रहा। वह 
ऐसे देव विमानमे उत्पन्न हुआ जो सूुर्यकान्त ओर चन्द्रकान्त मणियोंसे प्रचुर था। शोभायमान 
आकृतिका ओर सुनिश्चछ था, जहाँ मणियों और मोतियोकी मालाएँ छटक रही थी, जहाँको 
विविध अट्टालिकाओंपर ध्वजाएँ फहरा रही थी, धण्टाओंका निनाद गूंज रहा था, धवल मंगल 
गीत गाये जा रहे थे और जो रविकी प्रभासे उज्ज्वल ओर अत्यन्त शोभायमान था। वहाँ उस 
पर देवागनाएँ अपने हाथोमें सुवर्णके दण्डोंयुक्त इवेत चमर डुला रही थी | देवगण जय-जय ध्वनि 
करते हुए नमन कर रहे थे, बन्दीजन गम्भीर वाणोसे स्तुति कर रद्दे थे तथा मुकुटोमे जड़े हुए 
मणियोंकी किरणोसे स्फुरायमान देव बार-बार जय-जय कर रहे थे। ऐसे स्वर्गमें नागदत्तको 
पाँचपल्‍यकी आयु प्राप्त हुई और वह वहाँ नाना सुखोका उपभोग करने छगा | बहुत भोगोका 
उपभोग करते हुए भी वहाँ उसने अवधिज्नानसे अपना प्रपच ( पूर्व भवका वृत्तान्त ) जान लिया। 
तेजस्वी मणिमय मुकुट सिरपर धारण किये हुए, श्रेष्ठ देवोके योग्य सुन्दर दिव्य वस्त्रधारी, सुवर्ण- 
मय कटिसूत्रसे गाढीकमर बाँघे सूर्य सदुश सुन्दर कान्तिसे जगमगाता हुआ, इवेत तुरुष्क (लोभान) 
ओर कपूंरसे मिश्चित यक्षकर्दम व कस्तूरीसे सुगन्धित चन्दनसे सर्वाग विलिप्त और सुन्दर, सौन्दय 
ओर भोगमें इन्द्रको भी जीतता हुआ हार-डोर तथा कुण्डलोंसे विभूषित तिककक व बकुलश्रोके 
पुष्पोसे अलंकृत होता हुआ वह अपने अवधिज्ञानसे पचमों उपवास व्रतके फलको जानकर वहां 
आया जहाँ उसके बन्धुवर्ग तथा माँ-बाप अपनी स्लुषा ( पुत्रवधू ) सहित रुदन कर रहे थे। वे 
धाड़ देकर हाथ उठाकर धरातल्‍रूपर अश्रु बहा रहे थे। वे बार-बार उसका नाम ले-लेकर कह 
रहे थे, हाय पुत्र, तू कहाँ चला गया ? उसके माता-पिता भूतलपर गिर पडे थे। उसी समय 
उसने वहाँ अपनेको प्रकट किया । उसने अपने जीव रहित शरीरका भी अवलोकन किया और 
उसे आँखें फाड-फाड़कर चंचल नेत्रोंसे देखा । 


उस अनुपम शरीरधारीको देखकर लोगोने उससे पूछा--हें पुरुष परमेश्वर, आप कोन हैं ? 
उसने उत्तर दिया--मैं आपका वही तागदत्त हूँ जो अब देव हो गया हूँ ॥१८॥। 
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एम भणेवि तेण किउ सोहणु 
सोड करेट्दि ताय कि भुल्लड 
भवसायरे दुहुसलिलभयंकर 
धम्मु करेहु तुम्हि दयसारउ 
काईं कहिज्जड णबर विसालहु 
उबबासहे। फलेण संपुण्णंड 
धम्मु कहेवि चित्त पडिबोददिउ 
गउ पुणु सुरवरु सुरबरथाणहों 
तणु सक्षारिउ तेहि तुरंतहिं 
वयसंदोहसेस पालंतिय 
बंसुब्भडतणु पयड उरद्विय 
तहिं सण्णासु करेवि सराइय 
भोज सुहसय बे वि णियत्तई 
जाउ जयंधरासु तुहँ णंदणु 
लच्छीमइ वि एह सुहभायण 
णिसुणिवि णिययभवंतर सुंद्रु 


पुच्छिड पुणु मुणिणाहु णरमंतिणं | 


(यश जाए 


सरहसेण जिणधम्मपबोहणु । 
मोहबसेण एत्थु एकल्लउ । 

मा णिवडेसंहु तहिं असुहंकर । 
भव भव जरमरणाइणिवारउ। 
धम्महं। फलु पच्चक्खु णिह्ालहु । 
जाइबि देवछोइ उप्पण्णड। 
बंधववग्गु सयलु उम्मोहिड। 
णिमिसंद्धें सो सोक्खँपदाणहो । 
पुणु ण्ह्ाएवि जलंजलि दितहि । 
बहुविदृणियमोबास करंतिय । 
हीण खीण णिरु झीण परिद्विय । 
पिय भरेवि तुह पासु पराइय । 
सग्गु चएप्पिणु इह संपत्तई | 
गुणमणिखाणि व णयणाणंदणु । 
पुब्बभवाणुणेह मिगछोयण । 
पुलइड ता सब्बंगु णिरंतरु । 
उववासहदो का विद्ि पभणंतिण । 


घत्ता-आयण्णिबि कुमरहो वयणु वयणेण तेण मुर्णि' तुद्द 
दुरियतमोहबिणासयरु सोछबएहि गुणहि परिपुद्ठड ॥१५॥ 


२७० 


॥॥6 (६४०९४ €छ्रथा5 6 ॥॥॥0वप एण 0986 ंगटु ॥6 5 प्राइएशाटाध्ाभां। (95(, 


तो णबर दिव्धाफ्र चाणीफ्र मुणिणाहु कुमरस्स पुणु कहृइ परसमयदुग्गाहु । 


उधवास तिब्भेय जे दिद्द जिणमग्रों 


संपासहोवास चोउत्थणामाय 


ते अहमगुरुसज्झिमा जेम सम्मग्गे । 
संतोसभावेण णिसुणेद्दि बयछाय । 


आसाढ कत्त9 फरगुणस मासम्म सियपक्खचोत्थीसुँ संतुद्ठचित्तम्सि। 


सो चेव एक्केण मुत्तेण फुडु भुत्तु 


णियगेहआरंभु सब्बो वि परिचत्त । 


होएवि सुई चोक्खु सियवत्थणेत्थंगु. सोहाबिलछंकारपरिचत्तकामंगु। 


१९, १, 0 तेम, २. 888 'ण, ३. 0 इत्यु अइक्कलड, ४. £ णिवणेसहे, ५. : कहिज्जहे, ६. 


सपण्णउ, 


७. (४ णिविसद्धें, ८. सुक्ल, ९, ८४ संकारि, १०, ९ उरिट्विय. ११. ० णर्मतें; 


& सामंतिण, १२. ८८ प्मणंते, १३, 0 मणि, 
२०, १. £ ट्विग २. 80 चरत्व, ३, 0' सु, ४. |: चउत्योसु, 
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१९, देव द्वारा सम्बोधन 


ऐसा कहकर उसने हषेपृर्वक सुन्दर जिनधमंका प्रवचन किया। वह बोला--हे तात, आप 
शोक क्यों करते हैं। आप मोहके वश होकर भूलमें पड़े हैं। इस संसारमें तो प्रत्येक जीव अकेला 
ही है। इस अशुभकारी दुःखरूपी जछसे भरे होनेके कारण भयंकर भवसागरमे मत डूबिए। 
आप धमं कीजिए और धमंका प्रधान अंग है जीव दया। यही धर्म भव-भवमें जरा-मरणादि 
दुःखोंका निवारण करनेवाला है। में क्या कहूँ । आप तो इस विशाल धर्म का फल प्रत्यक्ष देख रहे 
हैं। एक उपवासमात्रके फलसे सम्पन्न होकर में यहाँसे जाकर देवलोकमें उत्पन्न हुआ हूँ । इस 
प्रकार धमंका स्वरूप कहकर उसने माता-पिताके चित्तका सम्बोधन किया और समस्त बान्धव- 
वर्गके मोहको भी दूर किया। फिर वह देव पलक मारते अपने उसी देव स्थानको चला गया 
जहाँ सभी प्रमुख सुख प्राप्त होते हैं। इधर उसके माता-पिता व बन्धुवर्गने तुरन्त उसके शरीरका 
संस्कार किया और फिर स्नान कर जलांजलि दी। तुम्हारी यह प्रिय पत्नो समस्त ब्रतोंका 
पालन करती, बहुत प्रकारके नियम और उपवास करती दरीरसे इतनी दोन-क्षोण और 
झीण हो गयी कि उसको रीढ़ ऊपर उठ आयी । तथा उसकी हड्डियाँ दिखाई देने लगी । अन्तमे 
अनुरागसहित उसने संन्यास ग्रहण किया और मरकर तुम्हारे पास जा पहुँची। वहां दोनोंने 
मिलकर सेकड़ों सुख भोगे ओर फिर स्वगंसे च्यूत होकर इसी भरतलोकमे आये। तू जयन्धर 
राजाका गुणरूपी मणियोकी खान व नेत्रोको आनन्ददायी पुत्र हुआ ओर यह सुख-भाजन मृग- 
लोचना लक्ष्मीमति तेरी पूव॑ भवके स्नेहसे युक्त प्रिय पत्नी हुई। अपने पूर्व भवका यह सुन्दर 
वृत्तान्त सुनकर नागकुमार अपने समस्त शरीरमें निरन्तर पुलकित हो उठा। फिर उसने मुनि- 
नाथको नमन करते हुए पूछा- कि उस श्री पंचमो उपवासकी विधि कया है ? 


कुमारके वचन सुनकर मुनि बहुत प्रसन्न हुए त्था पापरूपी अन्धकारके समूहकों विनाश 
करनेवाले एवं शील और ब्रतोके गृणोसे परिपूर्ण वे मुनिराज बोले ॥|१९५॥| 


२०. श्रीपंचसो प्रतोपवास-विधि 


उन परधमसे दुर्गाह मुनिनाथने अपनी दिव्य वाणी द्वारा नागकुमारसे कहा- सच्चे जिन- 
धर्मंमें जो उपवास तोन प्रकारके कहे गये हैं वे हें अधम, मध्यम और उत्कृष्ट । ब्रतोंकी शोभासे 
युक्त हे नागकुमार, चातुर्थ नामक प्रोषघोपवासकी विधि सन्‍्तोष भवसे मानिए। आधषाढ़, कातिक 
ओर फाल्गुन मासके शुक्लूपक्षकी चतुर्थी तिथिकों चित्तमें सन्‍्तोष घारण करते हुए एकासन ब्रत 
करे ओर घरका सब काम-काज छोड़ दे। पूर्णतः विशुद्ध होकर इ्वेतवस्त्र धारणकर शोभा, 
अलंकार व काम वासनाका परित्याग कर सन, वचन और काय इन तीनों प्रकारके विशुद्ध 


१० 


१५ 


गेहत्थु होएवि पुणु णियइ गिहबारु 


१६६ णायकुसारथरिउ [ ९, २०. ७ 
उबवासु गिण्हेबि चाउत्थु तिविददेण मणवयणकाएण परिसुद्धदियएण । 
अणुमणण तिविद्दा वि गड करइ कारवइ अशकडुयखरफरुसवयणाई णउ चबइ। 
णिप्लुणंतु गुरुपायमूले सुधम्मत्थु संसारणिस्सारदुक्खाण परमत्थु । 
सज्झाणझाणग्गिदड्ढाण पासम्मि संथारसेज्ञाए सोवेइ' ता तम्मि । 
संथारु सोहेइ उम्गमियसूरम्मि वेइंदियाईण अणुजीचसयणम्मि । 
अच्छेइ जिणभवणण सो वेय दिणु एक परिहरिवि घरवासु जशभावगुणथक । 
णह॒छेय णयणंजणादीयक तत्तु णैववत्थवरमज्लसमलद्णपरिचत्तु । 

ण सुणेइ गंधव्वु गड णियइ पेक्खणड ण सुणेइ ण कट्देइ विकद्दाई काहणउ । 
सुविद्याणि सुविसोहि वंदेवि जिणणाहु.. तिविद्देण अइसुद्र कामारिमयवाहु । 
दो णबण चडसीस दोदद वि आवत्त. बत्तीस अइयार दूरेण परिचत्तु। 
तणुसग्गदोसा वि बत्तीस जाणंतु परिहरद् सो भविजउ गुणदोस भाव॑ंतु | 
संतोसभावेण जाएवि णियगेहु ण्द्टाएवि धुयवत्थराउत्तेणियदेहु । 


आवंतु वरपत्तु पडिगहइ गुणसारु । 


घत्ता - मज्ञण्णए घरपंगणए जोइबि मुणि वंदेवि घरिजइ । 
णियसत्तिय9 सुभत्तिय/ सुद्भाद्वारदाणु तहो दिल्लइ॥२०॥ 
२१ 
॥४९(॥०० 06 005९शाह्रु 06 8७0 एणातवगरप््68, 
णवेबि मुर्णिदु भवीयणचंदु ! 
घरम्मि छुट्देवि चउके ठवेवि | 
समधिवि पाय विहीए जबाय । 
पुणो वि णमंतु तिलोयमहंँतु । 
करे वि समुद्ध तहो स9 छुड्ट | 
मुणीण सजोग्गु सचित्तु अजोग्गु । 
ण देइ भवीड असुद्ध सबीउ | 
सुभोयणु देवि संतोसु करेवि । 
मुणीण समाणु अणुव्बजमाणु | 
घरगणु जाम स गच्छइ ताम । 
जिणागमि जेस पयासइ तेम । 
सपुत्तकलत्त परीयणजुत्त 
सगाविमहीसि सुचारसमीसि । 
करेवि असेसु सतोसविसेसु । 
सभोयणलीणु करेइ गिद्दीणु । 
सुपोसहु एम फलेइ सु तेम । 
णियासम थक्ष करेवि वियक्क । 
तहण्णु सुणेसु कह्देमि विसेसु | 


५, ८ प्ासम्मि. ६. 889 प्ोचेह, ७. 8 छे णववत्थु मरमत्तेसमलहणे, £ णववत्थप्तरसत्ति 
<. ४ बुद्धु, ९५, 8 8 पत्तोय, १० 7 पाउत्त. 
२१. १. £ णिराय, २, ठे समद्ु; ० समिदु; 2 समदृढु, ३, £ सुतोसु. 
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हृदयसे चातुर्थ उपवासको ग्रहण करे। मन, वचन, काय इन तीनों प्रकारोंस किसो सांसारिक 
काम-काजको न स्वयं करे न अनुमोदन करे ओर न किसी अन्य द्वारा करावे। अति कटु, कठोर 
व क्रूर वचन भी न बोले । गुरुके चरणोंके समीप बैठकर धर्म-सम्बन्धी उपदेश सुने जिसमें निस्सार 
संसारके दुःखोंका यथार्थ स्वरूप बतलाया गया हो, उन्हीं स्वाध्याय और ध्यानरूपी अग्नि द्वारा 
तपाये हुए गुरुजनोंके समीप संस्तार शेय्यापर हो उस रात्रि शयन करे। फिर सूर्यके उदित 
होने पर उस संस्तारका शोधन करे कि कहो शयनसे द्वीन्द्रियादि छोटे जीबोंका घात न हो। उस 
दिन वह दिन भर गृहवास त्यागकर तथा मतिभावके गुणोंमें स्थिर होता हुआ जिनमन्दिरमें हो 
रहे। उस दिन वह नख काटना, आँखोमें अंजन लगाना आदि कार्य तथा नये वस्त्र व पुष्पमाला 
धारण करना, मालिश करना आदि शरीर सस्कार छोड़ दे । न तो वह गान्धवं अर्थात्‌ संगीत 
सुने ओर न खेल-तमाशा देखे । स्त्री-कथा, राज-कथा आदि राम-द्वंष उत्पादक किस्सा-कहानी 
न सुने ओर न कहे। फिर प्रात.काल होनेपर नित्य कमसे शुद्ध होकर कामरूपी शत्रु मृगके 
व्याध भर्थात्‌ वीतराग जिनेन्द्र देवकी भले प्रकार मन, वचन, कायसे बन्दना करके दो बार नमन, 
चार बार शिरसे नमस्कार तथा बारह आवतंरूप कृति कम करे। तथा बत्तीस अतिचाररूपी 
दोषोका निवारण करे। कायोत्सग सम्बन्धी बत्तीस दोषोंको जानता हुआ वह भव्य गुण-दोषों- 
की भावना करता हुआ उनका परिहार करे। फिर सनन्‍्तोष भावसे अपने घर जाकर स्तान कर 
धोये हुए वस्त्र अपनी देह पर धारण करे ओर गृहस्थ बनकर पुनः अपने गुृह-द्वार पर प्रतीक्षा 
करे | तथा गुणशाली उत्तम पात्रकों आते हुए देखकर उसकी पडिगाहना करे। 


मध्याह्के समय अपने घरके आँगनमे आये हुए मुनिकी वन्दना कर उन्हे लेके एवं अपनी 
शक्ति अनुसार अच्छी भक्ति पूर्वक उन्हे शुद्ध आहारका दान देवे ॥२०॥ 


२१, आहारादि दानविधि 


घर आने पर उन भव्यजनोंमें चन्द्रके समान श्रेष्ठ मुनिराजको नमस्कार करके घरके 
भीतर ले जाकर चौक पर खड़ा करना चाहिए। फिर शीघ्र ही विधिपूरवेंक उनके चरणोंकी पूजा- 
कर उन त्रिलोकके महापुरुषको पुनः नमन करना चाहिए। तत्पद्चात्‌ भोजनके कॉवल ऊँचे उठा- 
कर स्वयं उनके हाथमें देना चाहिए। भोजन मुनियोंके योग्य हो। सचित्त वस्तुका आहार 
मुनियोके योग्य नही होता। आहारदाता भव्य मुनिको अशुद्ध ब बीजसहित कोई आहार न दे । 
शुद्ध भोजन देकर व सन्‍्तोष मानकर मुनिके साथ पोछे-पीछे अपने घरके आँगन तक जावे जेसा 
कि जेन आगममे वर्णन किया गया है । फिर अपने पृत्र व स्त्रो तथा परिजनों सहित सबको 
भोजन करावे। तथा अपनी गाय-मेसोंको उनके चारा-घासमें मिश्रित कर खिलावे-पिलावे | इस 
प्रकार सबको आहार देकर विशेष सन्‍्तोष घारण करता हुआ वह गृहस्थ स्वयं भोजन करनेमें 


श्५ 


रे५ 


श्ष्ट 


२२. १. £ 





सजल्नवणा वि 
सुकत्तियसाढ 
तिमज्यहँ इक्त 
सपंचवरीस 
अहद जि पंच 
तिभेय चरीय 
पडिम्मउ पंच 
सबत्य सपोत्थे 
समप्पण कीय 
सुकंतिय पंच 
परीहणवत्थ 
चउव्विहसंघ 
हणेवयकज्ने 
सभेसहु दिति 
महापडिधित्त 
उलोब वि चित्त 
समुजलघंट 
उबोवरणट्ट 
सुतारियचंद 
ससंघहो भोज 
पयंति सुभव्यु 
विहदी7 करंतु 
सुवीउ ' सुखेत्ते 


जापकुमारचरिउ 


करेहि सया वि। 
सफर्गुणगाढ । 
सपंचमि सक | 
समाससरीस । 
समास वि पंच। 
करंति सुधीय | 
बरेवि वैंर च | 
मुणीहिं महत्थ | 
सुभत्ति तीय । 
सुचत्तपवंच | 
तहे व पसत्थ । 
सुवाहिदुलंध । 
भवीयणपुज्ने । 
विणीय णयंति । 
सुसोहियणेत्त | 
सुचित्त विचित्त । 
सुसद टणंत । 
पयारियसट्ट । 
चंदोवय रुंद । 
रसालु मणोजु । 
करेइ ण गब्बु । 
फलेइ तुरंतु । 
सुदिण्णु पयत्त । 


घत्ता--मुरगि अक्खड़ कद्द जाम तहि पोसहु वरमद्दिमठ सम्मत्तई। 
दंसगणाणच रित्तसमतवधम्मत्थ जेम जिणतत्तई ॥२१९॥ 


श्र 


जगरर्शश रि्एावीडा॥ धा768 एणा कण, एबएु्ैपायश 7एपापवा5 0 


एथाबस्कृपा'8 छापे 758 #०जाल्पे ताए्ट 0 गा5 शिएश, 


जणणसमाणु मंति हरिकंघरु 
आहूयउ सुंदरु मंतीस 

गंपि कणयउरु दिद्द जयंघर 
दिण्णासीस ई पुणु पुणु जोइंड 
कोफाविय एकक पहाणा 
धवलहि मंगलेहिं गिज्नंतहिं 
घारावरिसहिं णं णवमेहहिं 





४: & पर्बंच ५. ( सपुत्यु, ६. ४ सुसत्तिए, ७. 0/: बित्त. ८, £ सुचित्तविचित्त उलोयविचित्त, 


तहिं अवसर संपत्त णयंधरु । 

णाईं पुरंदरु सह मंतीस | 

पणविउ सुठ पियरदहों सिरकयकर | 
मत्थई चुंबिवि अंक ढोहड। 
जायवसोमचंसकुरुराणा । 
चामीयरत्रदिं बज्जंतहिं । 

सुत्तकहिं ण॑ बंभणवेदृहिं ! 


९, £ पयंतु. १० (८ सुसव्बु ११, 8 सुछीउ; 80 सूचीउ, 


जोयउ, २. ८ होउय, 
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प्रवृत्त होवे। इस प्रकार विधिवत्‌ प्रोषधोपवास करनेसे वह फलूदायी होता है। श्रावककों इस 
प्रकार विचारपूर्वक अपने गृहस्थाश्रममें रहना चाहिए। 


अब में और एक विशेष बात कहता हूँ, उसे सुनो। अपने द्वारा किये हुए व्रतोपवासका 
सदेव उद्यापन भी करना चाहिए। 


आषाढ, कार्तिक और फाल्गुन इन तीन मासोंमे से किसो भी एछ मासकी शुक्लपक्षको 
पंचमीका पूर्वोक्त उपवास समान रूपसे ५ वर्ष तक बुद्धिमान्‌ मन, वचन, कायको शुद्धिचर्या सहित 
करते हैं फिर श्रेष्ठ पाँच प्रतिमाओ ( जिनमूर्तियों ) का चयन करके धर्मे-विषयक पुस्तकों तथा 
उनको बांधकर रखने योग्य वस्त्रोंसहित उन्हें भक्तिपूर्वक मुनियोंको समपित किया जाती है। 
उसी प्रकार आडम्बररहित किन्तु शुभ कान्तियुक्त अच्छे पाँच परिधान वस्त्र ( ब्रह्मचारी व 
क्षुल्लक आदि त्यागियोंकों ) देना चाहिए। उसी प्रकार विनीत भावसे नमन करते हुए भव्यजनों 
हारा पुज्य चतुविध संघको उनकी असाध्य व्याधियोंकों विनष्ट करनेके लिए शुद्ध ओऔषधियोंका 
दान किया जाता है। इसी प्रकार नेत्र-सभग महापटके वितान, नाना प्रकारके धार्मिक चित्र, अच्छो 
टकार करनेवाले चमचमाते हुए घण्टा, नाटकों और सट्टकोंके ( वस्त्र, मुकुट आदि ) उपकरण 
तारो और चर्रसे अकित विशाल चंदोवा, अपने सघको रसीला और मनोज भोज, इन सबका 
दान भव्य श्रावक करे। तथा अपने मनमें इस दानका गव॑ न करे। इस प्रकार विधिवत्‌ दिया 
गया दान तुरत फलदायी होता है, जिस प्रकार कि अच्छा बीज अच्छे खेतमे प्रयत्न पुर्वेक बोया 
जानेपर ( यथासमय ) अच्छी फसल लाता है। 


इस प्रकार जब वहाँ मुनिराज प्रोषध ओर उसके माहात्म्य, सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, 
राग तथा धर्मार्थ तथा जेनधर्म सम्बन्धी तत्त्वोकी कथा ( चर्चा ) कह रहे थे ॥२१॥ 


२२, नागकुसारका पिताके घर पुनरागमन 


तभी उसी अवसरपर पितातुल्य सिहसमान स्कन्धशालोी नयन्धर मल्त्री वहाँ आ पहुँचा। 
उस मन्त्रिश्नेष्ठने नागकुमारकों बुलाया जेसे इन्द्र अपने मन्त्री बृहस्पति द्वारा बुलाया जाये। 
उन्होंने कनकपुर जाकर राजा जयन्धरके दर्शान किये। पुत्नने सिरपर हाथ जोडकर पिताको 
प्रणाम किया | पिताने आधष्तीर्वाद देकर अपने पुत्रकी ओर पुनः-पुनः देखा ओर उसके मस्तकका 
चुम्बनकर उसे अपनी गोदमें बेठा छिया। फिर पिताने एक-एक कर यादववंशो, सोमवंशी व 
कुरुवंशी प्रधान राजाओंको बुलवाया और धवल मंगल गीतों, सुवर्णके तु्योंके वाद्ययहित सहस्नों 
मंगल कलशोंसे नागकुमारका अभिषेक कराया। उन कलशोंसे ऐसी धारा बरसो जेसे मानो वे 
नवमेघ ही हों । उत्तपर मंगलसूत्र लिपटे होनेसे वे ऐसे दिखाई देते थे जेसे वे यज्ञोपवीतोसे 

श्र 


१७० णायकुसारचरिउ [ ९. २२. ८- 
सीसगएहि णाई गुरुसंगहि कामिणिधरियहिं णाइ भुयंगहिं । 
पल्लवछइयहि ण॑ सुररुक्खहि जडसंसग्गएट्टि ण॑ मुक्खहि | 

१० गायणेष्टि ण॑ सुट ठु सुकंठहि ण॑ किराडर्पुत्तेद्ि सुमंठहि । 
पंडरेहिं जसपुजाभासहिं सिंचिड मंगलकलूससहासहि । 
घत्ता-भरणिव्वाहणु कुलधवलु धवलेहिं मि जसधवलु विह्विड | 

भूसिउ धवलूविहूसणहि धवलुजलेबत्थह परिह्ाविड ॥२॥ 

ररे 
कैलि 5 0ण0णाष्राणा, पब(भोेप्पशाक्षा4 5६05५ एएड8 [0 लिएी 2) भा5 जाएढ5 बापे 
एकए्ब8 हा. ज्रोशिटएलशा गह बढ शी शाला, शंका] ॥6 ६॥]0फ5 
॥75 7098५. 

बद्ध पट्ट सिरिणेहणिबंधु व पयडिड पुन्बपुण्णसंब्धु व । 
ताए णोयकुमारहो भाछए उरयल लब्छि णिसण्ण विसारूछ । 

रु ७. # * 
सीदाासरण बहइद्द ण॑ मंदरे जिणवरिंदु सुरसेवियकंदर । 
चामरेहिं ण॑ हंसविहंगहि कणयदंडपासंयपडियंगहि | 

५ ण॑ कित्तिहि अंगह परिघुलियह विज्ञिउ णरवरकरसंव लियहिं । 

छत्तईं धरियई चारुणवल्लईं ण॑ णिचसंपयवेज्नि|ह फुल्लई । 
वग्घधमऊरसीहूगरुडद्धय उब्भिय बंदसूरपालिद्धय । 
रायारहणजोग्गदिव्वं गहिं किड अहिसेउ मयंगतुरंगहिं। 
विहियह होमईं इच्छामाणई धणपरिद्दीणहँ दिण्णईं दाणईं । 

१० वाले रायाएसु लहेेप्पिणु जद्दि णिहियई तहिं तद्दि जाएप्पिणु । 
विज्ज३ भज्जड दिव्वईं सयणह दविणणिहाणईं णाणारयणई । 
घत्ता--आणियाई सब्वईं घरहो सुयणहि परियणेहिं परियरियउ । 

थिड जायंघरि कयणडरि सिरि भुंजंतु पुण्णविष्फुरियड ॥२१॥ 
र्‌४ट 
वक्राणपयी जल्स वाइएपण कतवाक्राब 7९000070९५ (॥९ छण0,. छ6 ॥५ 000 ण९त ४९ 
89 भावी]क्ष३ घ06 [कावाशवत्ण, पशचएधणयाह्ाव शा।[०५5 फीह एक्षाव 0 & ॥0/ 
चाप क्ाते दिला फश्यार्नलशापाएु 7 0 ए८एकबाधप्रगधा8, 796[6 0€९०0९५ ६ 
ट 0एथशथा0ध8. 
तं पेच्छिवि निव्बेएं लछघ्यउ सिरिहरु पुष्वमेव पव्वइयड | 
पुहवीदेबिए सहुँ कयसंवरु जाए जयंघरु राउ दियंबरू। 
खग्गे बइरिवग्गु णिल्लूरिवि बंघुहुँ हिययमणोरह पूरिबि। 
५ का जल का रामारह पोसिवि । 
वह सकी सह करेणिणु एं चंदु ससूरु जिणेष्पिणु | 
सा बुद्धिः सुरगुरुबुद्धि हरेप्पिणु । 


रे. £ सुद्ध, ४ ४ उत्तेहि ५, 0 घबलुज्जलु, 
२३. १. (7 सचलियाहिं, £: संवकछियठ, २, ४; विद्वणईं, ३, (0 05 परिणेरयाह. 
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सुशोभित ब्राह्मणोंके शरीर हों। कलश सिरपर घारण किये जानेसे मानो वे छिष्योंसे घिरे हुए 
गुरु हों। कामिनियों द्वारा धारण किय्रे जानेसे वे ऐसे लगे जेसे उनके प्रेमी हो। उनपर पल्छव 
ढाके गये थे जिससे वे कल्पवृक्षों सदुश दिखाई दिये । वे जलसे भरे हुए थे अतएवं जड़से संस 
रखनेवाले मर्खों सदृश जान पडे। करूशोके कण्ठ सुन्दर बने थे जिससे वे मधुर कण्ठी गायकों 
जेसे जान पड़े। वे अच्छे मठारे गये थे जिससे वे शठ किरात पुत्रों सहश दिखाई दिये। वे कलश 
उज्ज्वल थे और इस कारण ऐसे लगे मानो नागकुमारके भास्वान्‌ यश्चपुंज ही हों । 

राज्यके भारको वहन करनेमे समथ्थे कुलश्रेष्ठ व यश्योधवल नागकुमारका मंगलगीतोंसे 
सम्मान किया गया। उन्हे उज्ज्वल आभूषणोसे अलंकृत किया गया तथा साफ-सुथरे वस्त्र पह- 
ताये गये ॥२२॥ 


२३. नागकुमारका राज्यारोहण 


पिता द्वारा नागकुमारके भालपर जिनके विशाल वक्षस्थलूमे राज्यलक्ष्मी ( पहलेसे ही ) 
विराजमान थी; राज्यलक्ष्मोके स्नेह बन्धके समान राजमुकुट बाँधा गया मानो उनके पूर्व जन्म- 
का पुण्य सम्बन्ध प्रकट किया गया । कुमार सिहासनपर बेठे, मानो दैवो द्वारा कन्दराओंका सेवन 
किये गये मन्दर पव॑ंतपर जिनेन्द्र विराजमान किये गये हो। उनके दोनो पाश्वोमें सुवर्णमय 
दण्डोसे युक्त चमर डोल रहे थे मानो हंस पक्षी उड़ रहे हो । श्रेष्ठ मनुष्योंके हाथोंस उनको जो 
व्यजन क्रिया को जा रही थी वह मानों उनकी कीर्तिके खण्ड चारो ओर फेल रहे थे। उसपर 
जा सुन्दर नये छत्र धारण किये गये वे मानो राज्यलक्ष्मीरूपी छताके पुष्प थे। व्याप्र, मयूर, 
सिंह तथा गरुड़के चिह्नोसे युक्त एवं चन्द्र और सू्यंसे अंकित ध्वजाएँ उठायी गयी। राजाकी 
सवारीके योग्य दिव्याग हाथी ओर घोड़ोके द्वारा कुमारका राज्याभिषेक किया गया। होम किये 
गये व धघनहोनोको उनकी इच्छानुसार दान दिये गये । राजाका आदेश पाकर व्याल जहाँ-जहाँ 
वे रखो गयो थी वहाँ-वहाँ जाकर विद्याओं, भार्याओ, दिव्य शय्याओ, धन के खजाने व अन्य 
सभी नाना रत्नोको घर ले आया। 

इस प्रकार स्वजनों ओर परिजनोंसे परिवारित होकर जयन्धरका पुत्र नागकुमार अपने 
पुण्यसे स्फुरायमान राज्यश्रीका उपभोग करता हुआ कनकपुरमें रहने लगा ॥२३॥ 


२४. वेराग्यकी लहर 


नागकुमारका राज्याभिषेक देखकर श्रीधर विरक्त होकर पहले ही प्रश्नजित हो गया । 
जयन्धर राजा भी पृथ्वी देवोसहित 'संयमपूर्वंक दिग्रम्बर मुनि हो गया। अपने खड्गसे 
शत्रुसमूहको विनष्ट कर, बन्धुओंके हृदय-मनोरथोंको पूरा कर, ज्ञानसे विद्वत्‌ समूहको सन्तुष्ट 
कर, सौभाग्यसे रमणियोंके प्रेमका पोषण कर, रूपसे कामदेव होकर, तेजसे चन्द्र और 
सूयंको जीतकर, वेभव द्वारा इन्द्रके भी शुल उत्पन्न कर, बुद्धि द्वारा देवगुरु बृहस्पतिको बुद्धिको 
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चाएं दीणाणाहहँ रंजिवि अट्टसयह वरिसह महि सुंजिवि। 
पंच्छइ एम वियप्पिवि बुद्धि9 धणु जोव्बणु किर कासु विसद्धिए । 
भक्खियणिव णं भीसणडाइणि अप्पिषि देवकुमारहो मेइणि । 
ढोइवि रज्जु सुयहो गुणबंतद्दो सरणु पइट्ट गंपि अरहंतद्दो। 
बालुमहावालंकहि दढभुठ राड अछेयभेयहिं संजुड । 
दयंबरियदिक्ख पडिव्ज्जिति थियड कूसायविसाय वियज्ञिवि | 
घत्ता--पंचहिं तेहिं मद्दामुणिद्धि पंचिदियई खलाईं जिणेप्पिणु । 

पंचासवहँ णिरोहु कठ पंचमगइ हियबइ झाएप्पिणु ॥२४॥ 
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णिछ्वल्त्तणु केसालुंचणु णिश्वणिसेज्ञादेहाउंचणु । 
ण्हाणविवज्ञणु दंताधोयणु कालफ णीरसु परवसभोयणु । 
घरणिसयणु रइरससंकोयणु दूसहदंसमसयमुह॒बिधणु । 
पिसुणाकोसणु ताडणु बंधणु 

चंडवायवहलकंपवणई घाराहुरजरूघारासवणईं । 
सिंसिरोसाकणहरमरूवेय ई 

हिमपडणई दडढ त्तणुतेय हूँ उण्ह ईं सोसियंगरसभयई । 
कंठोलंबियविसहरचलण हू सीहबग्घजीहादलघुलणह । 
वेंगतरुणिहुसणसिदिसिहबछणईइं.. गुहगयभीमोयरसहबसणईं । 
कोल्घोरघोणाणिल्लुहृणई सबरगयगंडयकंडुयणई । 
एवमा दुक्‍्खाई सहेप्पिणु रण्णे बसेप्पिणु भिक्ख चरेप्पिणु । 
सत्तु वि मित्त वि सरिसू गणेप्पिणु मिड भुंजेप्पिणु णिद जिणेप्पिणु । 
भोड भुअंगवेउ सुमरेप्पिणु मणि जंगर्ंगुरत्तु भावेष्पिणु 
स्‌क्षझाणु मणि आऊरेप्पिणु मोहमहारिराउ पेल्लेप्पिणुं। 
'कम्मकसायराय तोडेप्पिणु दृढकम्मद्ठगंटि मेल्लेप्पिणु । 
जुत्तायारु तिगुत्तिहि गुत्तड चडहि मि तेहि रिसिहि संजुत्तर | 


घत्ता--पझत्ति अणंगु अणगु हुड पत्तड मोक्खु अणंगवियारउ। 
पुप्फयंतसुरणमिउ ' पहु पसियड णायकुमारु भडारड ॥२५॥ 


इय णायकुमारचारुचरि ए्‌ णण्णगामंकिए महाकइपुष्फयंतविरदएु महाकब्वे 
सिरिणिवणायकुमारमोक्खारुहणो णाम्र णवमों परिच्छेड समत्तो ॥ 


स्धि ॥०॥ 
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भी तिरस्कृत कर; दानसे दीन अनाथोंको प्रसन्न कर, आठ सौ वर्ष पृथ्वीका उपभोग कर, पश्चात्‌ 
अपनी बुद्धिसे ऐसा विचार कर कि धन और यौवन किसके विशुद्ध स्थिर रहते है भीषण डाकिनीके 
समान राजाओका भक्षण करनेवाली इस मेदिनोको व राज्यके भारको अपने गुणवन्त पुत्र देव- 
कुमारकों समपित कर नागकुमार भी जाकर अरहंत प्रभुकी शरणमें प्रविष्ट हो गया। वह दृढ़ 
भुजशाली राजा व्याल और महाव्याल तथा अक्षय ओर अभय नामक योद्धाओं सहित दिगम्बरी 
दोक्षा लेकर कषाय ओर विषादसे रहित हो रहने रूगा। 

उन पांचों महामुनियोने पांचों दुष्ट इन्द्रियोंकी जीतकर पंचमगति (मोक्ष ) का ध्यान 
करते हुए ( हिसा, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग ) इन पांचों आख्रवोका निरोध कर 
लिया ॥२७४॥ 


२५. नागकुमारका तप ओर मोक्ष 


अचेलता, केशलोंच, नित्य निषद्या ( पद्मासन ) से देहका आकुंचन, स्नान-त्याग, दन्त- 
धावनका त्याग, यथासमय भिक्षा द्वारा नीरस भोजन, भूमिशयन, प्रीति रसका संकोचन, दंश- 
मशकों द्वारा मुँह काटे जानेकी दुस्सह वेदना, दुजंनोंकी गाली-गलोज, ताड़न और बन्धन, वनोंको 
कँपा देनेवाले प्रचवण्ड पवन ओर बादल, मेघोंको धारा-प्रवाह वृष्टि, शीतकालमें हिमके बिन्दुओं 
सहित वायुवेग, हिमपात, शरोरके तेजको दग्ध और अंगके रसोंका शोषण करनेवाली उष्णता, 
कण्ठमे लिपटकर सर्पो के संचार, सिहो और व्याप्रोंकी जिल्लाओकी रूपलपाहट, वनवुक्षोके दूठ 
समझकर मयूरोंका संघंण और शिखाओंका वरून, गुफाओमें पड़े भीमकाय अजगरोंके साथ 
निवास, शकरोके कठोर जबड़ोके संघ, बड़े विशाल गजोके गण्डस्थछोंका खुजलाना, इस प्रकार- 
के अनेक दुःखोको सहन कर, वनमें निवास कर तथा भिक्षा भ्रमण कर, शत्रु और मित्र॒कों समान 
गिनते हुए, परिमित आहार करते ओर निद्राको जीतते हुए, भोगोंको भुजंगोंका वेग जेसा 
स्मरण कर, मनमे जगत्‌की क्षणभंगुरताको भावना भाते हुए, शुक्ल ध्यानका आरोपण कर, 
मोहरूपी महान्‌ शत्रु नृपषको दूर हटाते हुए, कर्म ओर कषायरूपी राजाओंका उच्छेद कर आठों 
कर्मोंकी ग्रन्थिका मोचन कर, यथाख्यात आचारको घारण कर, तीनों गुप्तियोंसे सुरक्षित, अपने 
साथो उन चारों मुनियों सहित शीघ्र ही अनंग अनंग ( अशरीरी ) हो गये और अगके विकारसे 
रहित होकर मोक्ष गये । वे पुष्प सहृश दाँतोंवाले देवों द्वारा नमित भट्टारक तागकुमार प्रभु हम- 
पर प्रसन्न हो ॥२५॥। 


इति नक्षनामांकित महाकृधि पुष्पदस्त विरचित नागकुमारचरित नामक सुन्दर महाकाष्यमें 
श्रोनुपनागकुमारका मोक्षारोहण नामक नवम॒ परिच्छेद समाप्स । 


संधि ॥ ९॥ 
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गोत्तमगणहरणएवें सिद्ध उ 
णायकुमारचरित्त पयासिड 
सो णदउ जो पढइ पढावह 
सो णंदउ जो विवरिवि दावइ 
णंदड सम्मइसासणु सम्मइ 
चितिड चितिउ वरिसउ पाउसु 
णणणहों संभवंतु स॒पवित्तई 
णण्णह) होंतु पंचकल्लाण है 
णण्णह) जस्‌ भुअणत्तरए विछसड 
सिवभत्ताईं मि जिणसण्णास 
बंभणाईं कासवरिसिगोत्तई 
द्वाएवी फेसव णामई 
संपञ्ञज जिणभावें लइयहो 
मज्यु समाहिबोहि संपहञ्ञउ 


सूरिपरंपराए उवइद्उ । 
इय सिरिपंचमिफलु मई भासिठ | 
सो णंद्ड जो लिहइ लिहावइ। 
सो णंदड जो भावें भावइ। 
णंदड पय सहु णंद्ड णरवइ। 
णंदउ णण्णु होठ दीहाउसु । 
णिम्सरूदंसणणाणच रित्तई । 
रोयसोयखयकरणविहाणई । 
णण्णहो घरि वस॒हार पवरिसठ | 
वे वि मयाई दुरियणिण्णास । 
गुरुवयणामयपूरियसोत्तई । 
महु पियराईं हॉतु सुहधामई । 
यणत्तय विसुद्धि दंगश्यहो । 
मज्यझु विमलु केवछु उपज्ज३ | 


घत्ता--णण्णह मज्झु वि दय करड पुष्फयंतजिणणाह्‌ पयारी । 
मठ असेस वि दुब्बयणु बसउ बयण सुयदेवि भडारी ॥१॥ 


सहत॒गभव णवावबारभारणिव्वहणबी र घव रूस्स । 
कोडिल्लगोत्तगहससहरस्स पयईए सोमस्स |॥॥९॥ 
कुदब्बागव्भसमुव्भवस्स सिरिभरदहभट्रतणयस्स | 
जसपसरभरियभुअणोयररस्स जिणचरणकमलभसलस्स ॥२॥ 
अणगवरयरइयव रजिण६ रस्स ज्िणमबणपूयणिरयस्स । 
जिणसासणायमुद्भधारणस्स मुणिदिण्णदाणस्स ॥।३।। 
कलिमलकलंकपरिव ज़ियस्स जियदुविहृबइरिणियरस्स । 
कारुण्णकंदणव जल्हरस्स दीणयणसरणस्स ॥४॥ 
णिवलच्छीकीलासरवरस्स वाएसरिणिवासस्स | 
णिस्सेसविडसविज्ञाविणोयणिरयस्स सुद्धृहिययस्स ॥५॥ 
णण्णस्स पत्थणाए कव्व पिसल्लेण पहसियमुद्देण । 
णायकुमार चरित्तं रइयं सिरिपुप्फयंतेण ॥६॥ 


कवि-प्रशस्ति 


इस प्रकार गोतम गणधर देव द्वारा कथित व आचाय॑ परम्परासे उपदिष्ट नागकुमार 
चरितको मैंने प्रकाशित किया और श्रीपंचमी व्रतके फलको कहा । जो उसे पढ़े व पढावे वह 
सुखी हो, तथा वह भी खुखो हो जो इसे लिखे व लिखवाये। वह भी सुखी हो जो इसका 
विस्तारसे व्याख्यान देवे, और सुखी हो वह जो इसको भावना मावे । सनन्‍्मति अर्थात्‌ महावीर 
तोथैकरका शासन ओर सम्यक-ज्ञान जयवन्त होवे ॥ तथा प्रजा और राजा भी सुखसे आनन्दित 
होवें। जब-जब इच्छा की जाये तब-तब वर्षा होवे। नन्न भी सुखी और दोर्घायु होवे। नन्नको 
अति पवित्र व निर्मल दर्शन, ज्ञान और चारित्र्यकी प्राप्ति होवे। नन्‍नकों रोग और शोकका 
क्षय करनेवाले पंचकल्याणक ( गर्भ, जन्म, तप, केवलज्ञान एवं मोक्ष ) होवें। नन्नका यश त्रेलोक्य- 
मे व्याप्त होवे | तथा नज्नके घर धन-सम्पत्तिको धारा बरसे । 


मेरे मुग्धादेवी और केशव नामक माता-पिता सुखके धाम होवें, जो पहले शिवभक्त थे, 
काइयपगोत्रीय ब्राह्मण थे किन्तु गुरुक वचनामृतसे उनके कर्णपूरित होनेपर वे पापोका विनाश 
करनेवाले जेन संन्यास विधिसे मरणको प्राप्त हुए । 


जिन धमंको भावनासे पूर्ण दंगइयाको रत्नत्रयकी विशुद्धि प्राप्त होवे ओर मुझे समाधि और 
बोधि प्राप्त हो : मुझे निर्मल केवलज्ञान भी उत्पन्न होवे । 


पृष्दन्त जिनेन्द्रकी प्रियपूज्य श्रुत देवी नन्न ओर मुझपर दया करें, समस्त दुर्वेचनको 
क्षमा करें तथा मुखमे निवास करें ॥१॥ 


जो नश्न शुभतुंग भवनके कामकाजके भारको वहन करनेमें वोर वृषभ थे, कौण्डिन्य गोत्र 
रूपी आकाशके चन्द्र थे, प्रकृतिसे सोम्य थे, जो कुन्दव्वा माताके गर्भेसे उत्पन्न थे व श्री भरत 
भट्टके पुत्र थे, जिन्होंने अपने यशके प्रसारसे भुवनोदरकों भर दिया था, जो जिनेन्द्रके चरण- 
कमलोंके भ्रमर थे, जो निरन्तर उत्तम जिनमन्दिर बनवाया करते थे तथा जिन भवनमे पूजा 
करनेमे लगे रहते थे। जो जेन शासन व आगमके उद्धारक थे। जो मुनियोंको दान दिया करते 
थे, जो कलिकालके दोषों और कलंकोंसे रहित थे, जिन्होने बाह्य और आश्यन्तर दोनों प्रकारके 
शत्र॒वर्गको जीत लिया था, जो करुणारूपी अंकुरको बढ़ानेमें नये मेघके समान सिंचनकारो थे, दीन 
जनोंके शरण थे, जो राज्यलक्ष्मीकी क्रीडाके सरोवर थे। 


जो वागेश्वरीके निवास थे, समस्त विद्वानोंके विद्या द्वारा विनोदमें तत्पर रहते थे और 
शुद्ध हृदय थे, उन्हीं नन्नकी प्रार्थनासे प्रहसित-मुखवाले काव्य-पिशाच ( नामसे प्रसिद्ध ) श्री पुष्प- 
दन्त द्वारा इस नागकुमार चरितकी रचना को गयी। 


टिप्पण 


सूचना---ये टिप्पण णायक्रुमारचरिठकी तीन प्रात्रीन प्रतियों 8, 8, 7, परसे संकलित व संशोधित किये 
गये हैं । विशेष जानकारी हेतु प्रस्तावना देखिए । 


सन्धि--१ 

१: १ कछि--पक्षे कलह । २ आहासमि--अहं प्ृष्पदन्त. । ३. दुविद्दा --कटककटिसत्राद- 
लड्ारै' । पक्षे शब्दार्थालड्भारै.। पक्षे वस्त्राभरण । विप्फुरंति--शोभायमाना । छीक्ा--लोलया 
अड्ारादिविलासेन कोमलानि चक्षु,प्रीतिजनकाति । प्रयाइं--पदन्‍्यासा:। पक्षे अतायाप्तेन चक्षु:ओोत्रमन.- 
सुखदानि पदरचतानि | छालछा--स्वच्छ्दा । ४ महकब्ब --भहाकाव्योपरक्षणलक्षित गृहम्‌ । णिहदेलनं-- 
गृहम्‌ । महाकाव्यान्येब गृद्नाणि । बहुढ़ाव--हावो मुखविकार स्थाद्‌ भाव: चित्तसंभव' । विलासो नेत्रजो 
जेयो विभ्रमों अ्रुयुगान्तया' । मावः पक्षे आत्मपरिणामः। पक्षे स्वस्वभाव: भर्तृद्ितत्व च। विब्मम--पक्षे 
धैर्यरहिता । प्राणिषु *कोटिल्ययुक्ता च। पक्षे विगतश्नम:। ५. अस्थें--पक्षे परनरपराडमुखलक्षणो<र्थ: । 
दिहि--घृति । विण्णाणई--पक्षे विशिष्टज्ञानं केवलज्ञानम्‌ । संभरंति--पोषयन्ती । धारणं पोषणं वा 
कुवंतो । ६ छकक्‍्खणहं--सस्कृतप्राकृतलक्षणानि शरीरमगतकलशकुलिशादिलक्षणानि च। ७ शट्टरंद -- 
अतिमहता मात्रा-प्रस्तारमार्गेण सरस्वती याति | स्त्री तु अतिरुद्रेण आराष्याता पितुष्वश्रप्रमुतीना छन्देत 
नानाभिप्रायेण याति । पाणेद्दि मि--स्त्रीपक्षे दश प्राणा. पंचेख्धियादय: | सरस्वतीपक्षे तु--एलेष: प्रसाद: 
समता समाधघिमराधुर्यमोज: पदसौकुमार्यम्‌ । अर्थस्य चाव्यक्तिरदारता च कान्तिइ्च काव्यस्य गुणा दश्शते ॥ 
८. णव्हिं --श ज्ञारवी रबी मत्सहास्परीद्रभयानका. । करुणाद्भुतश्ान्ताइच नव नाटयरसा स्मृता: ॥ तैदच 
सरस्वती प्रतिपाद+त्वेस सिच्यमाना सरसा | स्लत्रीपक्षे नवीनरसघृतततैलादिभि:ः। विग्गह् --शरोरत्रयेण । 
अध'काय” सध्यकाय: ऊध्वंकाय इति त्रयम्‌ । दारीरवक़रतात्रयेण। यदि वा कामंण-तेजस-वैक्रियकेन शरीर- 
श्रयेण । सरस्वतोपक्षे समासविग्रह्: कारकविग्रह: तद्धितविग्रहुएच । कर्मघारय-तत्पुरुष-बहुत्री हि इति समास- 
त्रयम्‌ । ९. चडद॒ह --चतुर्दशपूर्य' इल्ला युक्ता सरस्वती । स्त्री तु चतु दंशेः पूर्वपुरुषयुक्ता पितु सप्त मातुः 
सप्त हति। दुबाकृसंगि--सरस्वतोपक्षे आचाराज्धादि-द्वादशाजूयुंक्ता । स्त्रीपक्षे तु--नलया बाहू य तहा 
नियबु पूद्टी उरो य सीसं च। अटठुंब दु अंगाईं सेस उबंगा हु देहस्स ॥ इत्यष्टो। कर्ण-लासिका-तयनौष्ठ- 
बत्वार: इति द्वादभाडुा: ॥| जिणवय्ण --पक्षे जिनमुखात्सामुद्रके निर्गतम्‌ । तत्रोत्तमस्त्रिया: लक्षणमुक्तम्‌ । 
१०. बायरण ---व्याकरणवृत्तिप्रकटनामा पक्षे गृहव्यापरणे प्रवृत्तिसहिता । पुष्टिबतो सरसा वा । दयासहिता। 
पसियड“--सरस्वती मम प्रसोदतु । मम प्रस॒न्ना भवतु । बरदा भवतु । ११. असिजल--करे स्थापित- 
खज़ु जलनया दूर्गपा । वाहिणि--तदी । असिः खज़्ू: स एक जलवाहिमी नदी तया, असिश्च जलवाहिनी च॑ 
तास्यां था दुर्गंभा । 

३२: २. णिवर्संतु --निवसत्‌ सन्‌ । ३, पत्यिड--प्राथित: । महोवहि --मरहोदधि नाम्ता शिष्येण । 
कर्थभूतेन, महोदधिश्रीशयेन महासमुद्रलक्ष्मीप्राप्तककरेण शिष्यद्रयेन | ४. दूंर--त्यक्त । दुक्किय--दुष्कृतं 
पाप॑ं मोहन मिथ्यात्वम्‌ । ६. वाईंसरि --सरस्वतीगृहम्‌ । ८. डब्प्लाय--उपाध्याय । ९. पंक$--पडुजे । 
थविज--स्थापित: । १०, कब्वपि'--काव्यराक्षतः । सिखुझु --णशिष्पयुगछेन । पविण्णविड--प्रज्ञप्त: । 

३ : १. आयण्णहिं---आकर्णयामों वयम्‌। २. धल्कह--झष्णराजमंत्रिणा कविः प्रोक्त त्वं काव्य॑ 
कुछ इति । दुरिय--दुरित । ३. कंदर --अकुरस्फेटकेन । ४. कच्छीयो --लक्ष्मी-पक्षित्या निवासकरणे 
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मानससरोवरेण । ५. कुछहरेण--कुलघरेण । विच्छिन्न --श्रुटित-सरस्वती । नाश आ्राप्ताया' सरस्वत्या:। 
विच्छिन्ना विविक्ता निर्मला बुहती वा। ६. पूरिय--कततृप्तिना । महपसर ?_मतिप्रसरेण । ७. णियथ३ -- 
निजपतेवितोर्ण | ७, छणहंद --पूणिमाचन्द्र-सदृश, तेन। ८. कुदब्बा--कुंदाबा कुंदलता था मातुर्नाम । 
दिय--द्विज । १०. मुयहि तंदु--मुझ् तन्द्राम्‌ आलस्यम्‌ | मंदु--मठ । ११ आयण्णमि--आकर्णयाम्य- 
हम्‌। १२. एम--एवम्‌। णाइल्‍कछ --नाइल्‍ल शोलश्रद्धौं भट्टो ताम्यां कविर्भीणित, । केनचित्‌ तागेरद्र- 
शोलेन वा। १३ समंजसु--ज्ञानोपेत' | णण्णु जि --गृहस्थशोभाया नन्‍न एवं तान्‍्य । गृह “-गृदृस्य 
शोभायाम्‌ । १४. महर्धयरु--माहाध्य॑ पृज्यम्‌ | सुरगि --मेरो । 

७ १. दिहि होड'--मोक्ष प्रवेध्यति सिद्धों भविष्यति | २ सुरगुरु--सुराचायं. बृहस्पति. । 
णड वहरिय “--रावणेन यदा इन्द्रो भग्न तंदा बृहस्पति बन्दिगृहे घृत.। ४. गगेड --शास्तनु-राज्ञ. पुत्रो 
भीष्म. गड्भादेवीपुत्र गाड़ेगः दुर्योधनपक्ष । तेन नव्यता पाण्डवाना पृष्टिदत्ता । ५ पवास ? _प्रवासदु खेन 
त्यक्त' । ६. चाएण--कर्णेन दुर्योधनपक्षकरणेन पाण्डवे' सह सग्राम' कृतष' | ७ छण --पूर्णिमायन्द्र' । 
८ किडि--वराह शूकर । ९ जोह--योगिनो महामुनय । १२ चढ़ा --आरोहय स्वम्‌ । 

७५: २ पह़िजं ---प्रतिजल्पति हसित्वा। पढ़ित्र --प्रतिपन्‍्तीकरोमि । ३े घणु पुणु --तृणव्त्‌ 
तृणादपि कष्टं निन्‍ध्यम्‌ | सट्ट--णाठधम्‌ मूर्खत्वम्‌ । ५ सिहि--अग्ति.। ६ “धूर--सूर्य श्र पराक्रमी वा। 
सुरखि'--मेर । ८. मह्छय --सरावसदुशम्‌ । कुलिसोवम्ु--वजोपम । ९ मुइंग ?_मुदड् सदृशः । 
अरह--योग्या' पूजाहाँ वा। रहति--गोपयन्ति | १०. कमकछ--अग्मजन्मा ब्रह्मा । ण णिट्टि --न निर्ना- 
शितम्‌ । ११ संडियउ--वेष्टित' । 


६ * १ पईड---प्रदीप । २ वियरंत--विजस्भमानसुकरा । विचरत्‌ पर्यटद्‌ वा। कसेरू-- 
खरसुआ । तहों मज्सै--जम्बूदोपस्य मध्ये। ३, खेडा--नद्यादिवेष्टित । तहो--तस्य मेरो । ५. सुरवर “- 
कल्पवृक्षवनवत्‌ । ६. वयसय--वकशत । माणियाइं--मनोहराणि । ७. णेद्वारो --घृतजनकानि । १०. 
कछरव--मनोज्ञशब्द । १२. मायद --आम्नलुम्बिमिलितशुका । गेंदिकिय--मिलिताः समूह प्राप्ता:। 
रिंछ--शुका । हरियपिछ--नीलमणिवत्‌ हरितपक्षा | १४ यक्षिवद --बलात्कारेण धारण कु तः इन्द्रस्य । 
तथापि पतितमित्ति भाव । बलवत्तरस्थापकस्य । 


७. २, विहकक३--लज्जित इव। वह्लो --वल्लोगृहै, । उल्कसइृब--आनन्‍्द करोतीव । 
जिणव --जिनवरगृहै । ३. बणि --ब्रणित इब । वम्मह--प्रासादा एवं शरा. तै.। ४, परिहद व-- 
परिदघातीव । सपरिद्धा --स्वपरिखा । पंगुर --उत्तरीयक ( उढणु ) धारयतीव । सिथ--श्वेत | ६, 
रहहि --रति-कन्दर्षयो सहप्रसड्भं दर्शयतीव | ७. जं--यन्नगरम्‌ । ८ चिंघेहि--ध्वजे. । अदरवण्णु-- 
अतिशयेन रमणीयम । 


८ : १ दमिड--हतप्रसर: कृत. । पयाक---प्रतापार्ति: निर्मलतों माशित:। २, तिषिण किः 
बुद्धिउ--स्वभावगुरु-शास्त्रजा । सहजाहाय॑-शास्त्रोत्या' । गुरूपदेशः आहार्य: | तिण्णि वि सत्तिड--प्रतापोत्स० 
हमन्वजा इत्यमर: । प्रभु-मस्त्रोत्साहा' शक्तय. । रे, चत्तारिवण्ण--ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैदय-शद्रा, । चडरासम--- 
ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थ, भिक्षु यतिवाँ । ग्रुरुणा--सज्ञा । ४, भारम *_-कार्यारम्भसहायसंपद्‌ इत्यादि । 
पंचेंगु मंतु--सहायः साधनोपाय. देश-कोश्बलाबलम्‌ । विपत्तेद्व प्रतीकार- पञ्माड़ो मन्त्र इध्यते । ५५ 
णियम तु--नियमयन्‌ संकोचयन्‌ । संतु--विद्वान्‌ । अरिछ --काम-क्रोध-मान-लोभ-हूर्ष-मदा: । ६, 
विच्छिण्णड--विष्छेदित. | णाउ--नाम । विज्ञातों वा येब अन्याय-स्याय: | ७. सत्त वि---दण्डपारण्यन 


कन्दर्प-वावपारुष्यार्थ-टूषणम्‌ । सुरा-स्त्रो-यत-पापद्धि-कोप व्यसब-सप्तकम । आउं सिय्राइ--उम्मछितानि। ' 
सत्त वि रश्जंगईं--स्वाम्यमात्य-सुह त्कोष-देश-दुर्ग-बकानि च ॥ स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशो राष्ट्र दुर्ग ता अरूम । 
प्राकृत सप्तक प्रोक्त नोतिशास्त्रविशारदे: ॥ ८. उबय्गिरि--उदग्रगिरि । 


९ मछडो -- 
१०, छीलु--लीला । णियंबहो--कटितोप्रदेशे । मुकुटावकतम्बित । 
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९, : १, णिवधा--मृपक््य शासनज्ञापक नृपक््य बा शासतमाज्ञा यत्र | नृपाज्ञादिक मुक्‍त्वा । ३. 
णियणाण--आत्मज्ञानवेजा: निजकेवलज्ञानप्रकाश. । ५. खभि--क्षणेन । छट्यइं--गृहीतानि । ७. 
-अपहुड--व्यापूतकरे । ९. दिण्ण--गृहीत । अच्छर--अस्सरतां दुःक्षोम: क्षोभरहित इत्यर्थ । (?) 
३१, जंत--गच्छता । संभरि --संस्मृतम्‌ । 

१० : १. वियसं--विकसत्‌ जातीपुष्वम्‌। बहु--वधु | २. णिवर्च/--चम्पकजातिविशेष: राज- 
' जम्पकः । जियगु “---निजगुरूणाम्‌ू । सश्३--स्मरति । ३ पूथाक --अक्षतामि । ४. केछि --फदलोपन्रम्‌ 
क्रोडासहित्तमुलं वा। ५ विरेहहइ--शोमते । उश्शवय--उदगतकुम्भराशिना उदयप्राप्त-हुम्मराक्षिविदेषेण । 
६. चिणइ--चिनोति चुटति । मंदार--पृष्पाण। सिक्‍खा---दारकान्पुत्नानु नियम शिक्षयस्ती । ७, 
: कुवफशेन---नी लोस्पलेन भूमण्डलेन वा । वद्ीकृतभवल्येन । ८. महइ--मथ्ताति खण्डपति । ण महह--- 
न इलाघते न मानयति, न प्रशंसते। ९ कुंकुमेहि--काएमी रजकेस रे: | धच्चइ--व्रजति गच्छति | गयणे -- 
शतनूपुरक्रमाम्पाम्‌ नुपुररहहितपादै: । १०, झाइड--ध्यात. संध्ारविश्नवमः । छइयड ( इति पाठे ) संधार- 
विभ्रमकृतान्तो निजबित्ते लात: गृहीतः घृत:। ११ खंत्दंत--प्रशस्या: नियतेन्द्रिया:। १२, रय--राव,. 
“शब्द; । सुपुरक्षद्द' । १३. थिक्क -->अतिशयेन कुटिलं गछ्छति । मसलु--भ्रमरः । 

११ , २, पहसर --नृपति: प्रविशति प्रभु वर्धमानं च स्तौति। पहसरइ ( इति पाठे )--जिन॑ 
स्मरति | बहुमब --मव संसार द्रव्यसंसार तेपु कृतं रज:पटल॑ कमंसंघातं स्फेटयति विनाश्यति | ३, 
'थियध--मितस्थितनवाजू जम्‌ । पर्य--पदतत । बिहुर--बविधुर दुःखमू। ४ समय--सम्यग्‌ अय 
शुभावहो विधियंस्य । स्वस्व आत्मन अभीष्ट । स्वमतं सस्थ । समयसमय --समदमत--मिथ्यामतान्धकारसूर्य 
मद एवं तिमिरं तस्थ मिहिर आदित्य । मय रं--समुद्रवत्‌ गम्भीर । ५ तियसमसडड--देवेन्र | किहिय-- 
चुम्बित । विसबि--विषवृक्ष । ६. णरयवि -- नरककुहरे गरिष्ठफ्तनम्‌ । ७. धवक--धुरघर । णिय -- 
निजनयबल प्रमाण-नयनीति-सामथ्यें, विनिहछा कुनयसबछा. कुनीतिसमर्था येन। ११ तहों देसहो-- 
ते प्रदेशम्‌ । 

१२ २. तहि--समवसरणे | णिखुय--निश्रुता.। ३ घरवयइ--गृहस्थाणुत्रतानि । ५, णबणों -- 
हास्य-रति-अरति-शोक-मयन्जु ग॒ुप्सा-स्त्री-पु०-नपुसक वेदभेदा . । ६ अणव ---अनव रतम्‌ । धरिय--गृहीत । 
एयारह --दंसण-वय-सामाइय-पोसह-सच्चित्त-रायभुत्तो य। बम्भारम्भ-परिग्गह-अणुमण-उहिंद्दु देसवया ॥ 
७. चठद॒ह--पूर्वाणा पृथग्प्रहणं विस्तारापेक्षया । चतुदंशपूर्वाष्येब द्वादशतममज्भूम्‌ू । ८. णाणायु --शरी र- 
संयोग कर्मसंयोग: राग-द्रेष-मोह-संयोग: दृत्यादय: पुदगछसंयोगमभावाः। पयई--कर्मप्रकृतिकं फलानुभवनम्‌ । 
एयारह ( इति पाठे )-एप विचार' चउदह॒पुष्वमध्ये कदाचिद्‌ भविष्यति | ९ रयणि ---कर्मनिर्जरा । 
१०. उपक्ति सरीरह --सम्मुछत-गर्मोवपादा जन्म । एकेन्द्रिय-विकलेन्द्रिय-पचचेन्द्रियाणि शरी राणि | मबउक-- 
मृगकुछानि । ११. विद्त्ति --भेदकरणम्‌ । देहमसरणु--शरीरघारणं पोषण वा देहस्मरणं भवस्मरण पुद्ूगल- 
मर्वादोक्तमवधिज्ञान भेद: । 


१३ . १. णिच्मरेण--निष्पापेन । वीराणए--वी राज्ञया । वर्धमानतोर्थकरोपदेशेन । २, खुरसिय --- 
है सुरशिक-जिल्ठ राजन्‌ू । ३, मेरॉ--मर्यादामात्रे । ४. मगहा --प्राकृतत्वादत्र दी्घ:। जणवउ-देक्ष: । 
दिदुदु--दृष्टः वथित: । हिंदढ़ ( इति पाठे )--हृष्टः पृष्टः उषित, । ५. घणेहि--लिविडै:। सुय--शुक । 
६ णिरुअप्तहइ--मिरुष्यते । गसस्थि--किरणानि । ७. हिंदोलंतो--अत्र तृतीया लुप्ता यक्षीदेव्या हालिनो 
डुष्ट । १० अकिक्त---अ्रमरसदू शक्ृष्ण. । पीयहि--पीतै: । 

६४ : १. दिमयर --सुर्यकान्तास्निना । णोबह--शीताज़ो भवति आर्द्रीभवति । २, मरगर्म -- 
व्मस्कवमणिरुच्सा । सुक्कि ---शुक्ठ:।  फलछिद “-स्फटिकमय । ३. णिडिंच--नित्यम्‌ । इस्रनील! । 
' सपश्रह---शलमस्त: इन्द्र: । ४. णिवइ--सृपति: । तरुण --यालसूर्य:। ५. विहवे--छत्रवामरादिया । 
६. घहवसु--पम: । खत्त ---क्षत्रियस्य धर्म: गुणाइव ते एवं रत्नानि। ७, ओहामिगर--ति स्स्कुत । 
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८. वाहं--तयो: । सिरिहरुः--भोधर: | किसाणु--अग्नि:। ९, जिस्थुतत्र | थीरूवं --स्त्रीरूपाडु: 
स्त्रीरूपसहित: पट: । १० वासवेण--इन्द्रेण । 

१७ : १. चणिउ--ब्रणित:, वणिक्‌ वा। २. रई --क्रीड़ा । रहसुदेल्कि-- रतिसखी । ३. थक्ति-- 
निवास । सक्ति--सर्वलोहमयी सांगि । ४ परिफुरियकण्ण--स्फुरितकर्णा। ५. सिरिसुहरसाक-है श्रीसुख- 
रसाल राजन । रसाल--हम्पट. । ६. सलिछजाणु--पानपात्रम्‌, प्रसेहण । सर--हमरः । सूर--सूर्य: । 
८... खरकिरणनियर--मादित्यसघात, । पयाड--प्र ताप. | ९ परसाहिड--भूषित' । १०. तहदे--तस्या; । 
घूय--पृत्री । अउब्वरूय---अपूर्वरूपा । १२. जोग्गड--योग्यम्‌ू । जणणशु--पिता श्रोवर्मराजा । १४. 
पड़ि--पटे । 

१६ : २ दकखवहि--ता कन्या दर्शय त्वम्‌ । पईं पारसिउ--त्वया प्रारम्मितं तत्समाप्त कु । 
३. घरि उबरि“मारि-विरहमारिका पतन्‍्ती त्वं घर। ४. छहु--शी प्रम्‌ । ५. चंदक --चंद्राकशुक्रदी प्ि- 
हरे. । पुश्जिउ--पूजित: श्रेष्ठी । ६. तुरंतु--शीघ्रेण । ७, रिड--रिपो' जातवेदः अग्ति । ८. सुय-- 
सुतां । परिगिज्जड--राज्ञा परिणीयताम्‌ । ९. जंपाणधय--सु खासनाद्वि । १०. गडर--उज्ज्वल । 

१७ : १. पिद्विच--अहिता, प्रेषिता । वरइत्त'--वरे भत्तरि। पणय--रनेह: । २, णिय वणिगा-- 
नीता वणिजा | मयच्छि--मृगाक्षी । ३ कंतहे--कान्ताया । कप्रवकि--पादतले | णहयकि--नतखतले । 
णहयरणिहाउ--नभश्चरनक्षत्रसमूहो, नलकिरणसमूहो वा । ४- चारतु ---तखाना चारुत्वं कथयतः अंगुष्ठो ! 
एए कदंति--एतौ अंगुष्ठौ कथयत. | ५ भुअणु जिणहु--भुवनस्य जयार्थम्‌ । ६. णेडरदुएण--नूपुरद्येन । 
घोसें हुएण--कर्थभूतेन नूपूरेण घोषवता। ७, बग्गइ--वल्गति, कदर्पसादध प्रबल्संग्रामेण वल्गति। 
जण्हुय--घुंटण ( हिं० घुटना )। परिग्गहेेण--परिगृहीतेत, स्वीकारेण । ८. रदधरु--रतिगृहम्‌ । रेह३-- 
शोभते । रसणा--काचो । ९ पहाणु-प्रधानं । णिहाण--निधंान । १०, मणि--है मत ॥ थिंतव॑तु-- 
बिन्तयन्‌ | सयखबु--शतखण्ड । जाहि--यासि, यस्या. वा । ११, ससिदयणहे--शशिवदनाया | णावइ--- 
उत्प्रेक्षे । १२. थदढत्तणु--स्तब्घत्वम्‌ । परमाणणासु--परेषा माननाशक., परमनिर्माशक, वा । कामुब-- 
कामीजन । १४, अदरुत्छकउ---अघर । दंतहि--दन्ते । मोक्तियविकासु--मुक्ताफलशोमा। १५. जह-- 
यदि । सरधनुरुद्देश--स्मरधनुबणिन । पहय--प्रहता, । मय--मृता. । १६. ग?--गता । 

१८ . १ पिच्छिवि--दृष्ट्वा । सुहि--शुभविवाह कृत । २. तंडबाइं--नृत्यानि । 
४. हम्मंति पडह--हन्यन्ते पटहा:। .५. विसहृ३--सहते । तरूप्प--तल्प दारेपु शाय्यायाम्‌। णरू 
[ णिरु |--निश्चयेव । ६. तिकरिणाइ--स्वेह । ७, पेमाइरु क्खु--प्रेमादिवृक्ष,. । ८. पुछिउ--पतित: । 
९, हुई [ हुव ]--भूता संजाता । 


सन्धि--२ 


हु : १. सुदसई--शुद्धएतती । कछ--मनोज्ञ । कछहंस--राजहंस । णिद्दण--निधानं, समूह । 
छहयह --राज्ञोमिर्गुह्ीतानि। ४ सह्छिहिं --सल्लक्या पादपर्यतावलबमाना । ५, लअछि--पभ्रमर: केश: 
झपित: | ६ णिएइ--निर्जिववती ( ? )। सणाहि “--निजतासिमवलोकयल्ती स्थिता । ८. पसणु--पाख 
है ग 
पक्ष। ९ णसझुड सुउ--न मृत, शुकः। मायद--माकंद, आम्र । १०, कछयंठि---पुंस्कोकिला । 
वेदविया--वचिता । ११, अण्णेक्क्िं--कस्यारिचत्‌ । थक --स्थलं भू. कामस्थानं च। १२, सरि--तडागे। 
१३. जा--यावत्‌ । 
पक २. १. पय््टाई--प्रवुत्तानि। सा--तावत्‌ । सीए--तया विशाललोचनया । ४. तुरिथाई--- 
प्राणि । ५. मथरइ--मदगमना, । ९ कबयमयर्ण --रागर्सा। 
र्‌ यण --रागस हितानि । पिछयाण--स्त्रीणा, वनितानाम्‌ । 


छक्साइ--लक्षाणि । ११. चोज्ज॑ गया--आदइच्चर्य गता । १२, दणुयस्स---दानवस्य । १४. सवत्तोएु--ते 


तव सपलया क्द्घोयम्‌। १६, रायड्तीएु--राजपुत्या: । खरं--अत्यर्थम 
रि है हे क्र । १९. पछोट्ह-- 
२०. हक्षि--हे सखि । [। ६ इ--पतितानि । 
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३ : ३. इणं--एवं । ४. घत्थदुत्यं--ध्वस्तदोष्ठघम्‌ । ५. पीलु--लघुहस्ती । ६. स्सीर्ण बरिद्वो--- 
जिनः, कऋऋषोणां त्रिकालज्ञानिना वरिष्ठ. उत्कृष्ट. वा। तोपु--तथा पृथ्वोमदहादेव्या । ६. कयाहिंदसेबो-- 
कृतघरणेनद्रसेव:। १०. णयारूढवाणी--नैगमादिषु आरूढ़ा। ११, तमाणां--अंधकाराणां । पईवो-- 
प्रदीप: । तमां पहावो--वो त रागजित: । १२, अगामो--अगम्य: । अपाओो--पापरहित: । १४ मसगा--- 
तरंगा: । १६. विसालं--विस्ती्ण । १७. सेछिदबाछा--गिरिसुता, न ौलेन्द्रपुत्रों पार्वती । १८. अह्यार्ण 
रउद्दो--अधानां पापाना रुद्र:; । १९. इमी--एपष: । २१. सच्चारिश्तद्दो--समीचीनचारित्रस्य । तवसिरि- 
कंतहो---तप श्रीस्वामिन:, तपःथया, कमनोयस्य बा। २२. पयणय--पादनतदेवेन्द्स्य । मयबंतहो-- 
भगवतः, ज्ञानवतः पूज्यस्य वा । 

४: १. इसि--ऋषि:। जं--यतू, यावत्‌ । बवेल्छछमुए--कोमलभुजे । सुए--सुते। 
३, अम्हारिसु--अस्मादुशो कथ्यताम्‌ । मछहरणु--तपसों विशेषणम्‌ । ५. मियस्तिरि--मुनिः अस्थिरत्वं 
कथयति । (किम) किर--निश्चयेन । एुहुू--आगष्छति । ६. क्षमकरणु--रोग: । ७, पहघरइ--प्रविशति । 
उण्मडड--उड्भूटः दुःखस्य संधातेन उत्तटम्‌ू । ८, रुडलट्सइ---रूपं होन॑ं भवति । १०. ससिर्बिब बि-- 
चन्द्रविधमपि । ११. हृह--ससारे ! १२. सयज्जयर--स्वकार्यकरा. “कारा.। १३. पहुदीणेण समाणउ--- 
प्रभातदिनकर इव । 

५ : १. तओ--ततः । बरं--प्रेष्ठ । ३. मत्तवारणं--मत्तवारणा' । ४. रघंत--शब्दं क्षु्वन्तः 
मत्तवारणा हस्तिनों यत्र । मत्तवारणं--गर्ज, हस्तिनम्‌ । दिवायरंसुवाश्णं--सुर्य-किरण-निषेषकम्‌ । ५. 
सुदस्म--पुवर्ण । ६ वण्णिया--वरणिता । बण्णिया--पत्निका । राज्ञा वन्य: जयंघर: तस्य पत्नो। 
७. णिसण्णिया--उपविष्टा । ८. पहुं-प्रभुः राजा | पहिटद्दड--प्रद्ृष्ट:। ९ वियंमियं--तित्ते प्रसुतं 
स्मरणमायातं प्रियामुख । १४. पहओ--प्रभा । 

६ . १. णिव--नृत । २. सवत्तिह्े हरिथहृड--सपत्न्या हस्तिघटा । ३, दुरियहरहो---जिनगृहस्येदं 
विशेषणम्‌ । ४. चमक्कियड--भोत' । ५. परायड--परावुत्. पश्चान्चलित:। ६ सणिहेकणु--स्वनि- 
केतन । ८. सो समलु--स चर्द्र: समल: कलडदुसहित: । ९. खणविछद्--क्षणविनाशि । पियवयणहो--- 
प्रियवदनस्थ । गइ--शोभा। १०, मणिगियड--इगितेन । ११, सडणि--शकुनी-समूह, पक्षि-समूह। 
१६ पयणु--वचनम्‌ । १८ जम्मु--जन्म । १९. आर्डचियड--खंखचितः । 

७ * २. परबछ --शत्रुसैन्य-चुर्णक. । पीण--स्थूछ । ५. नहकुकिस--तख एवं वजत्च । कोढि-- 
कोटिरग्र । ७. ताहदे--पृथ्वी महादेव्या:। ८. सचरघर--पवंतसहिता ( ? ) घरा भू: । ९, संदेहाणणमणई-- 
आगमन सदेह प्राप्त. १०, अदु--निद्रारहित.। ११. णिर्व--नृ पवध्वा: नृपस्य च कथयति | 
१२, माणिणि --स्त्रीचित्तहर: । 

८ : १, नोरंध ---निष्छिद्र-बंधसंघे. । पुसिउ--स्पृष्ट: । ३. निवडेसइ--निपतिष्यति । ४. सिरि- 
करिवि--मस्तके कृत्वा । घिहुरहरेण--विधुर-स्फेटकेन | ५. सोदामिणिहे--विद्युतः: ईदृशस्य मणे: । 
६. देवी --देवीनुपो । ९. पुण्ण --पृण्येन चादृतः आदर: कृत' । पुण्येत समाचरित: । १३. खिरु--पू्व । 
देवहद्दे--देवक्या. । 

९, : १, सुंदरगह --मनोह रग्रहचन्द्रप मुखपुण्यग्रहदृष्टिदृष्ट: । बंजण--तिछादि । छकक्‍खण-- 
कुलिसादि। ४ महुसमड--मधु बसंतसमय. । वियशिड--विस्मित. । ६. रिसिहिं--अरसिकानाम्‌ । 
हियवउ--हृदयं । बणु--जणु । १०. दीणइं--अ्किंचित्कराः । १२. उरि--ह दये । तुरिय--शी प्रम्‌ । 
अजिय--महड्धि रपि जयश्रोर्न जिता। 

१० : १. सयक्कलछा --समस्तकऊझा । गडबुद्डिहिं--वृद्धियत:। २. दुक्कियहरइ--पापं छेत्तु 
गतो, पाप-छेदं बता । सणिकछ स---रत्नमया: कऊूशा: | समुह--प्रमुख, मुश्लसहित । ३. उधणिय-- 
उपनीत, गृहोतः । ६, णरणाइहों --राज्ञ: बित्ते दु खं जातं । आायहं---आगतानामपि । ७. पहखुहु--पतेः 
स्वामिनः मुख । पियदे--प्रियाया:। जेण--कारणेत। ८, त॑ जोहड --तन्मुलं दृष्ट सत्‌ इह परलोक- 
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“गति्गमन मवरति तस्य दर्शकस्य । अत्था--भस्त्रा चर्ममयीवत्‌ मृत एव श्बासं फरोति । ९. रिसिवयर्ण-- 
“ पिहिताअवत्य वचन । १०. ताए --पिन्रा । ११, णड डसियाहरड--दष्टाधरो न । १२, बयणु-- 
"चंदन, मुख । 

११.१ धुढद--जयबर-राज्ञा स्तुत.। २. अधिणाणो--अभिज्ञानं । ३. समुब्भासियरथो--- 
कथितार्थ, | ५. विदोसो--अष्टादशदोषरहितः ।॥ असोयंद--अशोकेन्द्रे सुष्ठु आसीना पक्षिण: आयामया 
देवा: तेषा घोषो । ७. भारूहद--चढित । ८. पोमावक्की --मकरन्देत रम्या, भ्रमर-शब्द । ९, फणो णे-- 
तागक्रोडा। रसासार--रसस्य जलूस्थ आसार'ः समूहः। १०, विहू--पूथु । आकृस्त--आलप्त । 
११ चडुय--चटु्ू, चाटुकार । मउ--मृदु । विरहज्जइ--बटुल मृदु विरच्यते। १२. मिस्ुु--पद्मिनीक॑द । 

१२ * १, तुंग--उन्‍्तत । प्रीन--निष्ठुर । पीवर--स्थूल । ५, लिरमाण--तस्म फणिन, शिरमणो 
नखर नख ददाति मणि-चुंटनार्थभम्‌ ॥ उड्धढियड"--उद्धृत: कर । फणिदइवें--नागदेवेन । ६. फणवर्य -- 
उत्तम-फणा एवं दर पत्र तस्मिन्‌ं। वय--वर | उ्गमियहं---उद्गते उत्पन्ने । ८. रमणए थियउ-- 
रत्ने स्थित प्रतिबिम्बं॑ निज पश्यति। १० पराणियले--पाणितलछेन करेण । फुसइ--स्पृशति । 
११. णडियठ--कर्मणा प्रेरित । 


१३: १. विसदुछिय--विक्लछा । २ ककछह--कलभम करिषोतः स्पात्‌, विशति-ब्रिशद्राषिकः । 
णियकछह --निजबाछूवियोगिनी हस्तिनोव । ३, तामरसमुह--हे कमलमुख, कमलछवदन | ७, आकु- 
सध्यक--यत्र जले गजा अपि कुअस्थलपर्यस्त ब्रुडन्ति, अगाधजले इत्यर्थ । झुविहि --सुष्ठुबिधिरदेवे: कृत. । 
८, गसीरु बि--अग्राधमपि । ९, दुवहे--देवरादर कृत । अकए--उत्संगे । १०, संजमु--सममादि- 
हृक्षण एवं धम:। 


१४ ' १. पयाबंघुरू--प्रजाबंधुर, । सुदिसु--समीचोना दिशा अवस्था मस्य सः। २. पणड-- 
स्वेह. । ३. कब्डुर --सुवर्णणयानि विचिदणि वा। ५ अहठि-अकह खिघहं--सर्पयुकतध्वजा । 
६ समंदिरु--फणिना निजमन्दिर पातालस्वर्ग दशितम्‌ | ७ णाहणिहिं--सरपपिण्या। ११, कासरे पथरे-- 
उत्तमदिने रसे वा भूमिविवरें। पिडणा--जयंबरेण । १२, णरू--अर्जुनवत्‌ द्रोणाचार्य-गहे । १३. 
सहिविवरू--भूछिद । जिणदासद्ो--तवम-तीर्थकर-सेवकस्य । 


सन्धि --३ 


११ ३. काककक्खरइं--प्रषोमयाक्षराणि ।  अतीतानागतकालो वा। ज्योतिशास्त्रं बा। ५. 
नि.घंटइं---औषधिशास्त्रम्‌ । गहगमण-चा र-वक्रादिक । ६ गुणियहं--अभ्पस्तानि । ७. चउजाएं रवालकडूं-- 
शब्दयुक्तानि । ८, बिदु--वृदाति । विज्जइं---विद्या, । ९. सरडयय --स्वरोबयविधामानि । 'सरोदौ' 
इति छोकमापया । परासाय--प्रासाद | १० ततहं--जडोमूलो । बूहविरयणइ---चक्रथ्यूहा बि-भंजनम्‌ । 
विस्वनानि वा। ११, सिष्पई--छिल्पानि । कुमकार-सूत्रधारादि-कलछा. । १२ संखोदशु--संघरालनम्‌ । 


१३. कामुथविह्ि--कक्‍्कोकादि, कुक्काकादि | १४, संघजुत्ति--अबी रादि । मणिजोसइजुशसि--मणिमृक्ति 
मुहरादि । १६. पत्वत्थु--प्रवरार्थम्‌ । 


९: है सत्थ--आयुष | ४. सं--सुखं । पचग्‌ मतुसहाय साधनोपायं देश कोष क्लाबर्ल । विपततेश्व 
प्रतोकार पञ्माड़ं मच्जमाश्रयेत्‌ | परियड्ठइ--प्रवर्द्धते । ५. बविदृण्णकुसंशवि---दसकुसंसर्गा:, प्राप्तप्रसंगोर्जप । 
७ नराहिव--नराधिपे । ८. विणह--विनये सति । ९. अप्पछक्धि--आत्मलब्धिभि: भुनिभिर्वष्यते । 
११. अहग्रारहो--अधघकारस्य । अथवा अंग्ारहो--स अंगार- यो दुछ्षन्‌ यृष्णाति, सगारहो--( इत्यपि 
पाठ )। निव--नृप । १४ कुछमहहीणु--कुलहीन, मतिहोनक््व मंत्री म स्थाप्यते । स॑ मसकक्ती-... 


तह्मिन्धर्मकरणे यः अज्नक्त: स अधर्मी न कथ्बते अनुमोदनायुक्तत्वात्‌ । १५. निहलणे---बन्त:पुर-रकामाम्‌ | 
३६ उिक्‍्ख--कुश्षा: विंग बा । 
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३-: १. भणकल्जे--मांडागारे । २, वल्छूरियाए---मांसपेदया, शुध्कमासेन। हो सुहय--हे 
सुभग । बंधणं--रक्षा । ३. विहुराबरू--सदु.खस्य आदरः कृतः । वसणे लग्गण--साहां दत्त सत्‌।' 
४. आविज्जह--ठुवि: क्रियते। ५. विप्पह--गृह्यते । णिहिप्पइ्ू--स्थाप्यते । ८. अद्धक्खु--अध्यक्षः 
अधिकारी । ९. कम्मसुद्धि--कार्यपरीक्षा । पहिद्चि--द्वेूक: । ११, सपच्तिहि--साहसः सह । विवरणु-- 
विचरणं पर्यटनं। हिबयक्तणु--हितत्वम्‌। १२. चारित्तणु--पर्यटनं, गमनम्‌ । अयाकि-- जकाले 
गसनम्‌॥। १३. निससीह--नूसिह, नृपसिंघ । १४, मड--मद । जिणसु--जयत्वं । १७. घणदूसणु--- 
मटविटादौ कुस्थाने व्यय घनदूषणमुष्यते | मयरद्धब--हे कामदेव । विड्छोयदि--विनाशय । 

४: १, वियक्िड--निर्गतं शास्त्र श्यृण्वन्‌ । २. संतु--विद्वान्‌ । ४. सच्छु--अकलृष: ॥ पवर-- 
प्रचुर । जुतायारिउ--युकताचार. । ५. दूराछोइ--दूरालोक:। दीहरसुत्तत--दोर्घसूत्री । ६. सोसु-- 
अक्रर: । अजिंम--अकुटिल । थूछछक्खु--स्थूछलक्ष्यः बहुप्रद' । ८. पाणिपबद॒हिं-- करप्रकोष्ठे' । 
सोहइ--शोभते । ११ सियणहयलु--तखमूले दवेत । १२, मढहुक्छछ--हस्वो लघु.। १३ सोत्त-- 
कर्ण । १५  हुल्छउ--पुष्प | मड--मृदू । णिय--निज, स्वकीय । 

५ . १ राइड--राजि, श्रेणी। ४. पायड--प्रकट । ५ विष्छुकछियहिं--स्नाताभि: । सहिय- 
सहिय--सखी सहिता । विहिं--द्वाम्याम । दिल्लि दिलियहिं--बालिकाम्या सहिता चेटिकाम्याम्‌ । 
१० रूंद--परिपूर्ण । १! तुह घोयहदे--तव पृत्या: । १२. सुन्दरि--वेश्या । हंदिंदिरि--अमरो । सोख--- 
मस्तक । १४ वहयरु--प्रघटुक. । १४. पदच्चारिउ--भणित” । १५, जाणयसहहिं--शायकजनसमूहेन । 
समीरिउ--कर्थित: । 

६ . ४. सर--स्वर । सरजाइभेय--पद्मजाताया अष्टदश महापुराण टिप्पण व्यास्याता | आछा- 
बणि--बीणा । ८. णियाउ --निजहर्म्य नीते ते है । रंगावछि--चतुष्क | ९. पदुड्ढिघुड--प्रवर्धितो धूम्र. । 
'धुड--ध्रुवं निश्चयेन वा। सासहो--श्वासस्य प्रवुद्धरिव जलसेचमम्‌ । १० हारू--मुक्तामाछा । कमर- 
बंधु ष--सूर्यवत्‌ । ११. सिहिसिह--अग्निज्वाछा । घित्तनकइ--जलाद्व वस्त्रम्‌ । १२, वाउ ण॑ छभगव-- 
प्रज्वम्त्या: जलाया: वायुरिव । सग्गहू--पृष्ठे । १३, सरू--दाब्द. । सझ--बाण । १३, साहारउ-- 
आज्र' । जीबासा ---जीवितव्याशापहारक । १५. अहंगठ--यथावत्‌ । 

७: १. भव्वो--हे मात' । सवण्ण--सबर्ण्ण, पालियुक्त भोजने पत्र सर्वाश्च-भोजनं यस्याम्‌ । 
२ ककहं स--नूपुर, क्रमेष कछहंसाना नूपुराणां घोषों यस्‍्या'। ४ रायायस्ि--राजश्रेणि, रागश्रेणि। ५ 
परए--प्रभाते । ११. में मीलहि--कन्ययोम॑य मा कुर। १२. सरूण--हे पुत्र । रिच्छच्छीहिं--सौस्यनेत्रे: । 

८ ; २. रइपीईड--रतिप्रीत्यो द्े। सणसियकरशे--मनसिज-हस्ते। ३. घरिणिए--स्त्रिया । 
सरे+-तडागे । पहटछु--प्रविष्ट । कशिबि--गज इंवं। ४. पणदुणि परिमिएण--स्त्रीप्रमाणेन, 
अतिकुडस्वेन । परिवुतेन वा। ५ गबनिवधण--रहितवस्तथा । अद्घुश्मिदु-अर्थोद्धाटितम्‌ । 
७, छक्खइ---अवलोकयति । ८ काहेवि--कस्या: अपि । ९, नह--नख । १०. पाणिय --पानों यत्वचा 
इव । ११. हुक्कत्तिहि--आयच्छन्तीमि: । जलन .इ--जलगयंत्राणि । १३. आवस्जिउ--सम्मानित: । 
१६. सुथ--सुत, पुत्रससोपे । विद्याविब--विभाविता, द्रष्टा । आावति--बृजंती । १७. मंच्र--पल्यक । 

९ : १. सहसक्ति--शीक्षेण । वीरं--नागकुमार: । २ तीराड--तटात्‌ । ५, नियह हे--नृपतेः । 
तित्षि--तृप्ति । ७. अदम्मारोहणु--कदाजित्‌, श्रोधरात्‌ अस्य मरणं भवति तदा मम अधर्मो भवति, पापस्य 
चरणम्‌ । ९. सोत्तदो--कर्णस्य श्रोधरस्य।  मइ--मति । सायत्तहो--सपत्नोपुत्रस्थश्रीधरस्थ । 
१०. अवद्देरिउइ--विधारितं । वियरड--विच रतु । १४. चहु--आरोहण कुर । १५. कच्छरिघ्छ--नक्षत्र- 
माछा । गकारिकआ--घुरधुरावलि । १६, तणउ--संबंधि । 

१०: १६ संमसहो--मथकः । २. निविक्ति 'करइ--नियभः कृत: निजपतिमोगल्य । ४. गहबणु- 
सखब्रण: । ५, अंसे>-भुजशिमरेण ।',. ६ कासाउरदिं--कामातुरै;। ७, णासउ--नश्यतु, गछ्छतु । 
दृष्य--है दयित । 


१८४ णायकुमारचरिउ 


११ : २. एड"--एतत्पत्तने | ३. सहियत्तणु--स्वहितत्वम्‌। १०. सिरिमइपृत्तिहे--पृथ्वीदेग्या: । 
११. जिण्णवत्य--जी र्णवस्त्र । णियंस्रण --निवसना । तणएं--पुत्रेण । 

१४ : १. परयारिड--पारदारिकः कि अहम्‌ । विज्ञाडिय--ताडिता अपमानिता । ४. चाह -- 
त्यागिन: त्यागवादित. । टिंट्ें--ध्यतस्थानम्‌ । ५. कड़िक्तु--फलक । कित्ड--उडित वस्तु, क्रीत। 
९, इवलु--वस्तु उडितं | १० वक्षियहं--बलिछ्ठानां 

१३ : ३ भआयंति न थक्इ--न आगच्छति किन्तु तिष्ेति । ४. उर-पुर | जूवारें--बयृतकारेण । 
७५. कण्णपवित्तव--उगनीयूंमात्रं तदपि जितम्‌ (?) । दोहित्ति--दोहित्रेण | ६. तुण्हिक्कड--तृष्णीक' मौनवान्‌, 
तृष्णीस्थित: । १४. छाया--कातिमाहि त्म्यं । 

१४ : ३. वंकाणणु--कंठे मुखे वक्रत्वात्‌ । ३. झूसहो--नाडी कसौटी पक्षे कसश्चर्यजष्टिका ( ? ) 
ण बच्च३--न गच्छति | णद्ुड--भृष्ट.। ४ जसु--जस ताडने तर्जनक. । णरसम --नराणा श्रमकर्ता। 
शनैश्चरद व पितुरपि । नराणा--मनुष्याणाम्‌ । पक्षे नरख्य अजुनस्थ च श्रमोत्पादक. । रविनंदन शनि: 
कर्णइच । पक्षे अश्यः बाघाकर्त्ता लोकवत्‌ । प्रीवा हस्त. । ५ छंकेसड--लकाया ईश्वरों रावण. लकानां वा 
नूपुराणा ईश्वरश्वणक' । जवछइविसेसड--जवाना घान्यविष्ेषाणा । जवस्य वेगस्य वा लब्धविशेष- 
प्राममेद । ६, दिव्ब-णिडब्म --न्‍्यतिशयेन नियमेन वा उद्भृतखुरः । दित्त--दीप्त | विस्थिण्णु-- 
विस्तीर्ण । पचछलु--कटोभाग. । ७. परियक्तणु--भ्रमण । ८. विहोढणु--विघटक. । आसवार --प्तादि- 
नाम्‌। १०. गिसपयगठ--प्रोष्मरवि. । ११ सूरि--शालिद्दोन्र-पण्डिते । बहुमगहिं--विचित्र बचने: । 
णीवंगइं--नृपाग्रे, नीचागानि छत्वा वा । 


१७ : ६ छिण्णड--पुृथक्‌ । ८, भूयगाम--सर्वजोव । गामहं--प्राभो वृत्यावृत. । द्रोणामुहह-- 
द्रोणार्य॑ सिधुवेला जलूधिवेला वलग्रितं। डड्डाबइइ--गज' भागत उजाडयति | काछमुहु--मृत्युं । 
९, णयरइ --नागरान्‌ जनानू; तगरात्‌ नागरिकजनांइव घातयत्‌ । बाह-बाघा । संबाहण--बाहनमघिरूठम्‌ । 
१०. कब्वडबढवंदण--कटमर्दनगलल्‍लस्थलभजन । कपाट--पट । “वड़ पाठे बठवृक्ष,, रक्तचंदन | 
११. खड़यासी--तृणसमूह खडोपजीविन । १२, जगडंतड़--भंजनू । सडण-युद्धू । १४ महु-- 
मधुवर्ण । दुर्जनो$पि मुखे मुष्ट.,, न तु अम्यन्तरे घदल: । मुहरुद्दहो--दन्ते, दन्‍्ते. 

१६ १, दाणवंतु--मदवान्‌ । डवरूसएटिं--पाषाणशर्ते. । २. रयण--रत्नं दन्‍्तइथ । ३ आरा- 
फुरिय--दण्डाग्रे आर । ४. हरि--अध्व । ६, गयगयदत ---गतदन्तमुसला: सन्त: नष्टाः श्रीधरस्थ गजा; । 
दरूवध्टिय--चूणिता । छाछाविडि--मुखकाष लालछापिण्डो । विहृश्टिय--श्रोध र-गजानाम्‌ अन्योन्‍्य सोडा- 
संघट्ट । ७. तुरय--अहवा । तालवह्टं--तालवतेंन, ताड-वृक्षेण । थढ--संघात । पथ--पादप्रहारा । 
८. पायहो--गजातू। गिरिरायहो--हिमवतः । ९. राणड--जयंघर: । १४, पोस्ाणण ---लक्ष्मी-मुख, पश्चिती 
कमलम्‌ । १५, पीलु--हस्ती । हु 


१७ . १. तणउ--तनय' । २. गरिरिद्धाड--घातु गेहप्रभूति। ३. सवण--कर्ण। गयणह- 
णययरु--गगने नभश्चरा. पक्षिणदच गताः । ४, घिवण--मोचन । ५, गछरब--शब्द । रसिय--शब्दित ॥ 
६. बह--पथ, मार्ग । हिमसोयरु--शोतजलकण | ८ असरिसु--अनुपम । ९ हस्थु--हस्तनक्षत्र शुण्डा 
बे। १२ कुमे--शतनिर्मकर-कुम्भयो: स्वस्थानम । १३. हिउ--आरोपितः । 


सन्धि--४ 
१: ४. परिमद --परिमृष्ट; स्पष्ट: आडिंगि :4 री 
वक्ष: । निरल जिन ओपकस दह आया न बल 240: ल॥ पट 
त्ताम्र । १०, पयड --प्रकट | जरूघधकृू--प्रलयकाल- 


समुद्रवत्‌ विध्ककरो। ११. काकृ-यमौ । १४ णिरहु--निरघः निष्पापः 
१७. सुश्त्तहिं--सुचित्त३ । ड़ :। १५, संजमघरु--नामेदं । 


विप्पण १८५ 


२: १. धम्मामयतरंगिणी--धघर्मामृुतनदी । कुदर--विवरं । २. घण ---लोहवबत्‌ मिविड । अति- 
शयेन निबिड पाप॑ं तस्य प्रक्षालमं गुण. तेन निर्मछीकृता अवनी पुथिवी यया । ४. तस*-त्रस् । ५. णयसिरेण-- 
नतमस्तफेन, विनयपरेण । भणलक्िय--सत्य अनलीक । ६. कुंचिब--सकुथित । ८, णिग्गहेण--छोभस्य 
निग्नहकरणेत । ९. दिववयेण--दृढब्नतेन । ११. णायएण--ज्ञायकेन न्‍्यायेन वा। साथयएण - स्वादनेन, 
स्वादेत । १३ घिक्‍्खएण--शिक्षाव्रतयुक्तेत शिशुकैन वा।  पाविद्वजीब---दृष्टजोवपोषणानादरेण । 
१४, घणयाणि--वर्षाकाले। १५. झाइएण-- ध्यायकेन । १६, सपसददेन--उपवाससमथेन । पोसहेण--- 
उपवासेन । १७, सारएण--उत्तमपुरुषण। १८, दंसणेण--सम्यक्त्वयुक्तेन । २०. पह--मोक्षमार्गात्‌ 
रत्नन्रयमार्गाद्‌ वा प्रभृष्ट, । 


३:५१ कुसुइ--क्ुशास्त्र | कुवत्तयं--कुपात्रमू। २ समत्त --सम्यक्त्वव्रतैल्त्यक्तम्‌ू । ३, बज्जह-- 
त्यजति । किक्तणाईं--व्यावर्णनानि । ५. दुकिद्ेण--इंद्रियसंबमेन प्राणिसंयमेन च। अहम --णजघन्य- 
पात्रम्‌ सम्य्दृष्टिमात्र;। ७, कुछिछड -- कुत्सित । ९, दायारड--दाता । १२ णिलुदएण--निर्लुब्धेन । 
१३ श्यरहो--नवपुण्यरहितस्य । अडइरुण्णु--अरण्यरोदनम्‌ । १४ भसणुर्छढ---भोजनम्‌ । णिवसणु--- 
वस्त्रम्‌ । 

४६४२ मंट--मक । मंथिए--मथिते कारुण्यं क्रियते। हे अवहेरहि--त्यज । सणि--चिक्ते । 
८. बोसइरेहु--कायोत्सगंशरी रः असंस्कृतो वा । ९ निव्वियड--अविकृति, रसरहित । पयत्तु--प्रयलम्‌ । 
१०, चस्मट्रि --चर्मास्थिशेष | णिल्लुक्त--निर्लंप्त, उत्पाटित । १३ घिरिहरु--विष्णु, । 

१ सुढलिय--सुफलित । सुकय --पुष्यवृक्षा.। २. सहसारग्गे--सहस्रारस्य स्वर्गस्थ अग्रे 
उपरिपटले । ४, वाडरत्त--अह॒दिनम्‌, अहोराश्रम्‌ । सब्वाहरत्त--सर्वाधरत्वं सर्वेग्यो निकृष्टम । अधरत्व॑ 
नीचतम्‌ । ५. करिहिंति--करिष्यन्ति । पयपणयछोय--पदप्रणछोक । ६. जाणिय--ज्ञातजीवजाति । 
७. पवड्ढिय --प्रवर्द्धितः स्वामिलद्ष्म्यालय, येन स महाव्याल:। ८ जाइ--यया । ९ सुष--आकणित- 
सकलशास्त्रस्य नागकुमारस्य गृहप्रवेश करिष्यति | पह--स नागकुमार: तब लघुपुत्रस्थ पतिभंविष्यति | 
११, मण्णसि--मन्ये । सरवण --तडागजलसारसपक्षिसमानानि स. स्मरो बाणों वा तस्य ब्रणविधानि । 
१२. णाणचिंतामणी--ज्ञाता चिता मनीषा यस्य स ईशः स्वामी थवा। १३. गछिय--गलितस्वकायेंण 
आत्मकार्यरहितेन, गलितस्वपुण्येन वा । 

६; १. अंबुरूणेसरो--कमलसूर्य:। ४. अणुहृबंत--भुजमान, । ५. नलिण--पत्च सहित । पुकछ्षिण- 
तट । खयर--पक्षों खगो वा। ६ छोक्--शोभा । कीक--क्रोीडा । ७, मोइशि--भोगिनी वेश्या । तमाक-- 
वृक्षविशेष । ९ पुरिसु--नरो न रोचते | रासु--रामचन्द्र | ११ पणउ--स्नेह. । वियवम्महों--प्रियवर्म 
नाम मंत्रिपुत्र:, दुष्टचन' । पणड--प्रणतः, प्रणय. । १२, राईस--रात्रीश: चन्द्र । राईब--कमल । १३, 
सुरहर--प्रासाद, देवगृड़ । णिसण्ण--स्थित-देवस्य । कुछुमपुर--पाटलिपुत्र | १६ करिकर --शुंडावत्‌ । 
संगुल्सियज--सहागेनोल्लसितं । १७. ससहर--मुखचन्द्रप्रभाहर, उच्छवास: नि श्वास. उष्णों मुक्त; । 

७३ १. इंगियणाण--इंगितं बांछितं तस्य ज्ञानम । २, विण्णवियं--लोकै, कथितं । अवयारभो--- 
अवतरणम्‌, आगमनम्‌ | ३. जोहड--कन्यया दुष्ट: नगर-प्वेशे । ४. सयणिब्छियसिवेण--स्वजनानां वाछित- 
मंगछेन, स्वनिश्चित-सुखेत । ८. 'वेय --बेग । संतावरीण--गणिका सुन्दरो । परिक्खा--परीक्षा । ९, 
हियय --हृदयस्थसौस्यस्थानभूता । १०. गज्जंत --गजैः छब्दं कुर्वाणे: भयानक, अरिदमनेन पाटलिपुत्र॑ 
निरद्धम्‌ । ११, रइय --कुत, रचित । घुय--कंपमान । संदणेहिं--रथे: । १२ गडड--सौडदेश । १६. 
पणविय---प्रणामित नमश्नीकृत । १४. विजयाउरू--विजयपुरात्‌ । दाइएण--शत्रुणा । १५. छुद्धइ--क्षिप्त । 
घट्टियड--चवितं । १६. हरहिमं-- रुद्रवत्‌ श्वेत, मुक्ताफलहारवत्‌ । पकोट्टियअ--पातित: । 

८ ; २. मणिड--कथितम्‌ । छछु छंडिउ--मरन मुक्त संग्रामे । ३. खुइ वह्ठे--कर्णमा्गं । ५ कयछी--- 
कदलो । ६. पियपकयाँ--पितुक्षयाशंकमाना । 'सह्दोयरु--महाव्याल: । ७. महि--हे भद्दे । ८, मुह -- 

२४ 
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मुखचन्द्र | डस्म्ण --दुःखप्नाप्तवित्तया-सदु 'खचित्तवा । १०, णोबसंतु--त उपशातः। ११, माइएण-- 
लघुना । उक्त बड़: पृष्ट: । १२, उद्दडड--ओछपुट । १३ उद्धव--कंपित, उद्धत । १५, खब --मरण | 
१६. णियकंतहे--मम व्यालस्य कान्ताया. । १७ सिरि--मस्तके श्रियं वा । 


६; है. शुहजयजसु“---तब जयगदाश्वन्द्प्रसर. । ५ पत्थिव--हे अरिदमन । कहसु--केंथय । ७. 
केस्प्ण--श्रीवर्मण: संवन्धिना मस्तकेन। ८. अपणारमें--त्वया प्रणाम न कृत* तेन कारणेत । (० 
नीसारहु---रे भृत्या', एप दूतो नि'सार्यताम्‌। सरसुत्तियार--सरसवचनकर्त्ता बाणविद्धक्षोत्रंकार:। १४९ 
'खहाहवे--सग्रामे । १२ पियर्जंपिएण--प्रियवचनेन । सत्तच्छिहे--अग्तो । १३. णिवायहिं--निपातें । 

१०६: २ केसरोहु--केशसमूह । ३. डद्वंतु--उद्धत । ५ वण--प्रहार। ६. सदुण--रवस्‌ । 
“बीढ"--पीठ । ७. गोंदल--समूह। घारणोय--गुप्रनीत । ८ रक्त --रुषिरै' उन्मत्ता.। १३. तुंड-- 
मुखे मस्तके च। १४ ल्रणं--उच्छेदकरम्‌ । १५ रक्‍्खसी--राक्षसी । १७ विओयरु--वुकोदर. भोस' । 

१९ ; अरिणर--शत्रुबधूता बहुकारकड्कणहरेण रण्डत्वकरेण इति भाव । ८. माम- है माम । 
१२ भाडउणा दिट्र साउ--लघुश्नात्रा वृद्धआाता दृष्ट, । 


१२ ; ३, चाएण--दानेन । ५. सोहग्गु--सौमाग्य॑ स्त्रीभिवंण्यंते । कामिणि ?_स्त्रोमानभगकारि । 
६. विहिविवे:-- विधिविवेक | तिणेत्त--व्याल । ८ सयवत्तवत्त--कमलवक़, । १० विसहर- 
कंकणु--सर्पमय कड्क्ण । ११. ढ-रि--गज । पिडपुरे--पितृपुरे । १२. पचबाएु--नागकुमार ! विसमच्छ- 
विषमादणा त्िनेत्रेण | पहिडउ--पथिको व्याल: । १३, मयग--हस्ती । रूदें--विस्तीणमार्गेणग । १५, मथणु 
योयंतहौ--नागछुमारं विलोकयत तृतोय॑ नेत्र नष्ट । मणिउ--छोके कथितं । १६ चे्जुकोयणु-- 
आइचर्यजनकम्‌ ! 


9३: ३ यारु--'कारक॑ | ५ णद्टासणिल्लु--नष्टस्थान परित्यक्तराज्य । ६ णांड-- गज 
दृष्वा । ९, पहु-प्रभु | १० मारु--कदर्प | ११ कण्णाणिछ--कर्णवायु । १३ णिड--नोत. प्रापित ; 
नीत्वा । 


१४४२ अगहिं--अग्रे. सह । ३. 'सिद्दिे --अग्नि । ३. रइहमंदिरि--अंत पुरे । ५ पकृछझ-- 
समर्थ । परिचत्त --ध्यतिक्रान्तभयानि । ७ जयवहपुत्तें--ध्यालेत । ८ दाणि माणि-दाने माने च। 
९ संगरि--सग्रामे । १० पड़िवक्खदास--श्रीघरभृत्या' । १२, संभेहु--परस्परसंघट्ू. । घन--निविड- 
प्रहार: । १३ थंभइ--स्त म्नाति । 


१० : ४ पडिखणिवइं- स्वलिताति । ७ दुृडयडंति-- दडदइाशब्दत पतन्ति | ८ वेताछइं--- 
भूताविष्टटव । १३ छाय--शोभा | १५ सवाल---बालेन सहित स्वपालबेन आत्मरक्षकेन । १६. परणर- 
दुम्महु--परेषा दुर्मथ । शत्रणामजेय । पुप्फयंतु--पुष्पवत्‌ दन्‍्ता यस्य । 


सन्धि ५ 


१४२ दूस--साबानसरा चा एक चोई (?)। ३. सबसगए--परिपर्णे । दीरुए--नीरुजे, रोग- 
रहिते । ४ सथवियउ--घीरित. । ५ कडउल्ले--कटकेन, कुटुम्बेन । सृुपलाहणु--सुप्तताधघन. आभरण- 


सहित , मडतयुक्त', मंडलयुक्त । ६. जसपरिरृदठ--प्रसिद्धो यशता । 


९ नोलाकय--नी लालका, । 
१२. वेब३--कम्पते । 


२६ ४. मत्ताजुत्तड--मात्रायुक्तम्‌ | ७, माएदि--मा गरुछ राजद्वारम । दुच्चारहो--दुसवारिण: 


९. परवीरं--परवीराणा विदारणं करोति। ११. विणयपाछु--नामेदम । १५ मधाय--विनयपालस्प 
मान्धाता इति द्वितीयं नाम । १६. 'बइ--वृत्ति । 


३:४ करणइ--किकरान्‌ | ६ “ससहो--दोसे । १२ बलिवंड---भो बलबत्तरा: । 
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४: २. नियवह॒धंकर---निजपति-सुखकरा: । १०. हणरब--हंण हण इति कोलाहुल:। १३० 
हयथदु--अश्बन्समूह: । १४. आयडढणु--आकर्षणम्‌ । १५. निश्चिश्चिहें--निभृते. वचनकरे: भक्त: । 
१६. सुरवस्सरि--गंगा । १७. सयराणंदहि-- स्वपरानन्दे: सगर-पुत्र्व । २२. करह--करभ, उच्टर । 
२३. णिवसाइहणहइं--नृपतैन्यानि । 

५ ; ३. पासेई्ि--प्रासै. कुन्ते:। ४. दुरएहि--गज. । ५ घोइंति--घसरडइ (?)। ६. रोसा- 
वउष्णाइं--क्रोधपरिपृर्णाति । १३, अदहूऊम--आगत्य । तह्दो--दुर्वाक्यस्थ । १४ पियवस्मउत्तस्स--दृष्ट- 
वाबयस्य पिता प्रियवर्मनाम । १६ णडिड--बश्चित । 

5 ! उक्केरट--अंकुर. । ७. अणुद्ठड--अनुतिष्ठतु करोतु । छुड्डु छुु--यदि नु। ८. णिउ--नीतः 
११, रमणीसरु--स्त्रीणां समर: । 

७ : मारूइ-सोरहु--जातिपुष्प-परिमल । २ वासु--परिमल । ३. पृण्णायह--पृष्पविशेष, 
तागकैसर, पुन्नागम्‌ । पुण्णाउ--परिपूर्णायुवत्‌; पृण्यागमतमिति वा। पराणिपडमु--हस्तकमल । ४. वीणा- 
यारह--कारकाणा वादकानाम्‌ । ५. पमुहु--मुख्य, । ६. वीणामार्से-- अभ्यासेत । ७, कित्तिधघवलु -- 
कीतिघवलनाम्ता भाषित कथितम्‌ । ९. विरंचि--अह्या । १२. णियणयणोहामिय--निजनेत्रति रस्कृत । 


८ ; १. उजक--लाछनरहित । ३. किण्णरिकर्ते--नागकुमारेण । ७, झसचिधु--कदर्प, । 
कस्सोरय ---काश्मी रक-कैस र, कुंकुम तेन परिमलितो युक्तः समीरो वायुयंत्र । ९. णंदुराउ --नंदराजा 
सम्मुबमागत* । १० दुचित्ती--अत्यासक्ता । ११ घएं--घृतेन जलध्रान्त्या । १२, कुट्ट--उपलोट, 
माधु (?) | १२ दारु--ताम्बूलमध्ये खदिरसारं भणित्वा काष्ठं ददाति काथानि णाम । १३. अइईअश्नमण-- 
अतदीवान्यगतमना । १४, घूचइ--विलोडरति वधारयति वा। जलछु संधइ--विलोडयति जल, क्षीरं दि 
मत्वा । असुत्तड--सूत्र बितावि। १५ खुहयहो--सुभगस्य । पिय--हे प्रिय । १७, डवडजियई--उप- 
ढौकितानि । 


९... १, ईसीसि'---ईपत्‌ ईपत्‌ हसता। २, सोत्तई--कर्ण । पीणइ--पषयति सुखर्यात वा। 
४, जा--यावत्‌ । ६. मुहुब्छउड--मुवमू । ७ छिप्पइ--द्रवति, स्वति | ९ कह--कर्था । ११, 
कामिणी --स्त्रीवत्‌ गुणयुक्ता । १२, वीणासरु--वोणाशब्द । कुसुमसरु--पुष्षबाण । १३ सुइसुसिरे-- 
कर्णछिद्रेण | १४, जिहुयणरइ --त्रभमुवनरती राजपुत्रो । 


१० , १. पुरणाहेण--नन्देन । २, अद्विणब --तवोनमुद्गवत्‌ इयामला । है अज्ञझासा--अ्रष्याशा 
अधिकाशा । ४. णियपुत्तोओ --तन्देन निजपुत्नोवत्‌ घुता। ५. मयरदय --तागकुमारप्रतिपत्तिसद्भम्‌ । 
७. इसो --सहित, । ८, दाम--प्राला । घाम--तेजस्कम । ९. उ्ठआ।--उदित । ११ कोइछककरबव+-- 
पारावतद्ब्देत । १२. जाया--भार्या, वधू । १३. पहुकेराए--राजाज्या । थक्को---स्थित. । अण्णेसि-- 
अन्यस्मिनू दिति। १४ ते--त्वया । १५. रस्मयगहणे--रम्यकवने । तिसिंगो--त्रिशिखर, । सिहरों 
तुगा--शिख री तुंग. । १५ छिक्तपर्यंगो---ह्पुष्टसुर्य. । १६ तस्ल--गिरे, कटिभागे। रंसवर्ण--कदलीवनम्‌ । 
१७, णववासरकर ---नवी नसुर्य क रणस मूहति रस्का रः १९ णत्ताह--नक्तदिनम्‌ । २१ खुय धु- 
अपिच्चं--च्युताश्रुजलयुक्तम्‌ । पिच्चं--जल । २३. महणु--मथक: । 


११ : रिस--रसा, भू। रय--रद, दन्‍्त। २ कहृम--चन्दनरसेन कर्दमो जात । फ लह-- 
स्फटिक । ३. हरिणह “--िहनसी । दुछ्िय--विदारित । कुंभि--हस्ती । बिछुकिय--श्युत; स्फुटित, 
पातित । ५. पुक्षियस्थ--पापघूणीनाम्‌ अधाति पातकानि, पापविमाशकानि वा। ७ पण्णासुत्त-- (५०; 
१५१। ९. खग्गें--स्वर्रेंण । रयरस॑लस्गे--मरणं वत्र विद्यते । १०. सिविणेदें--स्त्रप्तस्थ ईहा स्वृप्नसद्शेन, 
स्वष्नलेष्टावत्‌ अस्थिर:। (३ निदियबहुसीले-- स्थापितबधूमस्तवे न; क्रोडा--कमछेल निहितानि बचूना 
ओर्षाणि येन; बधूभिर्या निद्वितं शीर्ष यस्य । १४. सिंहि --अस्ति । 
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१२ : १. बहिरिउ --बधिरीकृत वर्न पृत्कारेण। ५ 'बयणु--वचन । बदणयरहो--भिल्लस्य ; 
प्रयच्छिठ---दत्तम्‌ । ६ भुत्तत्तकाकए--भोजनानन्तरम्‌: मुनिवेलानन्तर । पयाछए--पाताले । ७ अदिद्व- 
पुषथु--अदृश्पूवं कदावित्‌ । वारि--द्वारे। ११- महाइय--महातिशययुक्तो; महादरयुक्ती । १३, अणि- 
द्विषिड--न विनाश प्रापित, । मनिजित । 

१३ . ३ लछछनावर--स्त्री । ८, दण्डब--हे भोमासुर | णिरिक्खदि--अवलोकय | १०, कण्णा-- 
त्रिभुवतरति । मणिसयणु--रत्नमयी शब्या । ११. रहरायहो--रतिशोभिन: । 


सन्धि ६ 


१ गिबंघु--न्यतिशयेत स्नेहबन्ध., त्रिभुवनरतिविषयस्नेहबन्ध कृत्वा । ३. विडकूवहे-- मार्गे । 
हरिणवद्दे--- वधे । ४. पुच्छियड--भिल्लो पृष्ठ । अच्छेरय --आइचर्यनिलयम्‌ । णियच्छियड--चेतू त्वया 
दृष्ट:। ५ उवयारिदहे--ममोपकारकतुं, । ६. चविय--कथिता । ७. कंपियधिह१--कम्पितगिरि, । पुरिस- 
हरि--नराणा सिह. । ८. णीसणिय--शब्दवतो । सुदुसणिय--सुदर्शनिका । १०. पडिवत्ति--आदर. । 
११, सइं--मया निपुणमत्या । १२ हुड मल्कड--समोचोौन जातम्‌ । १४. सुरसारिए--सुरीणा सारभूते । 

२ १. मयपउरे--मृगप्रचुरे । रययमहीहरे--विजयादें । ४. एस्थस्थए---अत्रस्थितेन | जविड-- 
जपित । ५ पय--जलमपि क॒दाचित्‌ मुक्तम्‌ । डब्कछियड--मिश्रित. । ६. मासुल्छज--मासम्‌ । ७. 
सायारह-स्वाचारस्य सुप्दु आचारयुक्तस्य । “अचामच, प्रायोवपश्रंशे/। साचारस्थ वा सह आवारेण 
वर्तते इति । णिम्मच्छर--है नागकुमार | ८. सुरसुक्खरुफ्ख--कल्पवृद्ष । सुरपुक्खरू --मुरेम्य सौख्य 
रातीति । ९. दिव्यपुरघिगणु--देवाड्ू तासमूह। १० सुत्ततियड--श्रोत्रान्तरे कणमध्ये । ११. सणियडि +- 
स्वनिकटे दृष्ट्वा । १९ विमहड--कदर्थक । 

३ १. जायरयब्वयहों--उत्पन्नरतभोगव्र तस्य । सुब्वयहों--नमिनाथतीथंकरगणधरस्य । २, 
राय --राग । ४. जोइयठइ--दृष्ट. । ५ मिण्णडइदिय--इनच्द्रियोत्पन्नज्ञानावरणं विदारितम्‌ । ६ रयजकछ- 
वाहहो--पापमेघस्थ । उबयरणु--उपकरणं मरणमू। ७. जमकरणु--यमकिकरा व्याधि' जरा वा। 
करणु--इद्रिय । ८ ण॒ छयड--न गृहीतम्‌ | मणि--र त्न । भरणु--पीषणम्‌ । १२, से! धम्मु--जगत्प्रसिद्धो 
जिनधर्म । 

४ ६१ अते--अवसाने । उरुू--हृदयम्‌ । २, उचयरइ--उपक्रियते । ३, धरहइ--कि रक्षति। 
४, वसइ--भवति तिष्ठति वा। ल्हूसइ--गच्छति । ६. हएण --हतेन मारितेत अएवा कि ने हृतः । ७. 
रहेहि--रथे । रहिज्ज३--रक्षितु न शक्यते । बहु --वध: । रायगहु--रागपिशाच: | ९ ल्हिक्रिउ-- 
प्रष्छन्नो भवतु दुर्गमध्ये । एड--एतत्‌ । १० पहचंतु-प्रभवत्‌ सजायमानं मरणचिह्लम्‌ | सेबवेय “--- 
प्रस्वेद-शी त-रोगवेगा कित, । खयचिधु--मरणचिह्नलम्‌ । ११ असिपाणिएण--शजु घारा-उदकेन । पापवृक्षो 
वर्द्धते । दीहकरु--दीर्घशाख । १२. तहो--पापवृक्षस्पथ | वंकाबइ--वक्रीकरोति | १३ गहिय णिल्र--- 
गृहोता. नुपा । छत्छीसिव--लक्ष्मीसोस्यानि | १४ रडरबे--सप्तमनरके । 


09 का, 
७, १ तउ--तपः। ३. त--जितशत्रुणा । रसिड--लम्पट | छ सुणियक--सपुष्ठ निगड़ । 
0५० ७ ५ पे 
५. महँ-हस्तिपकेत । वस्जिय --वजित। ६. ससहावें--स्वमाहात्म्मेन । ९. अवयरहुं--उपकुर्म: 
उपकार कु: कस्य | आणत्तउ--आज्ञप्त | ११.  मए--मदे । १३. अहिकुमारु--नागकुमार. । 


६ १ परमोसयरु--अन्येषा भयकारि । २. जाएँ--.जातेन, गृहीतदीक्षेण । णिक्जिय--जित- 
ध्त्रणा । ३, सणि--मनमि कल्पिता । महु--मम सुदर्शनाया, । ४ आसवसणा--नाम्नो, वाज्छाप्रिका । 
६ अहुजपणिया--शत्रणा बहुजल्प-कारिका | ७ कंकालिणिया--कंटकहस्ता । १०. विद्यावणिया--शत्रु- 
नाशिका | ११ उम्मोहणिया-शश्रुकृतावतन्यस्फेटिका । १२, उत्तारणिया---उन्नतप्रदेशात । 


3 9 १३, आरोह- 
णिय्या--उच्चस्थाने । १६. सरवारणिय।--दाणनियेधिका । १७. रय --पेग, रजः । १८, 


बढ तुम णिया--- 


ट्प्प्णि १८०, 


सैन्यमारणी । डंमणिया--वचिका । १९ जमसंखलछिया--यमश्यृंखछासदृशी । २०. मयर्तिमक्किया--मदेन 
विललं करोति । फणिमेहक्षिया--सर्पमेखला । २१. मरुचंचक्षिया--वायुवत्‌ चपला । २२. रुह --दीप्त्या । 
२३. बोसासुहिया--विश्वासं हिंतएपं॑ च करोति । २५ चंदक्पिरोी--सचंद्रश्नोसूर्यक्षो । २६. वारुणिया-- 
वृष्टिकरी । २७. गहणासणिया--भू तनाशिका । कदपेलणिया--कथासंबन्धिनी समाचार-कथिका। २८. 
विज्जड--विद्या, । 

७: १. विकइ--हे वनिते । २ गंतीरयरे---गम्भो रतरे । ४ अच्छरिड--आश्चर्यम्‌ । ताएु-- 
तया देग्या । ६. शुहवयणेह्िं--स्वुतिवचन । ७ विदि--पृण्य | ८. रयणीयरु ---कालवेतालं पृष्ट्वा द्रब्यं 
गृहोतम्‌ । णियपुण्णसुवण्ण “--स्वपुण्येन प्राप्त कसबर, निजपुण्यमेष सुबर्ण तस्य प्रपनन प्राप्तं कसु परीक्षा 
येन । १० कमकीछए--पादक्रोडया । ढढरु--राक्षस. । १२ जिणभवणु--चन्द्रप्रभचैत्यालयम्‌ । १३, 
णियपिय *“--निजभर्तू | १४ वाहिणिहिं--सेनामिः, सेनया सह । १५ अंधिव--अंध्रिपो वृक्ष: | कंदुड-- 
ईदृशो भिल्‍ल, । तत्र कद जल मेधो ता | १६. वाहि गहंदड--व्याधिगजेन्द्र;, गजेन्द्रं वाहुयित्वा पुष्टः । 

८ * १ णग्गोहतरुू--वटवृक्ष । पल्छट्टिउ--परावृत:। सवरु--भिल्‍लः। २ दिदुड --स्वामी 
दुष्ट, । आवासिउ--स्व्रम्‌ु उपित । सणरु--व्यालसहित"। जणसिहरु--लोकपीडानाशक: । ३ 
परियाणियड--परिज्ञापित , स्वराज्ञों ज्ञापित । ४ ते--तेन वनराजेन। ६, गोत्तकर्डद--गोत्रानुक्रम 
कथयति । ८ जोइहि--मुनिभि' । समरहो--शवरस्य। ९ संदरिसिय --दर्शितर्पिहव्याप्रमुखाया. । 
१०, एस्थु--अवाद्य। पिक्ष-पकक्‍क | ११ सहिणाण--साभिज्ञानेन । 


९. ३ सरारे--कायकान्त्या आभरणं द्योतितम्‌ । ४. मोयणयं --भोजनं चार मनोज्ञम्‌ । 
ससाकणय--सव्यंजन । गहणव्व--वनवत्‌ विस्तोर्णम्‌ । ससाछ “--सालवृक्षसहित बन॑ शशकजी वबन्धन- 
युक्तम्‌ । ५ णेह्माव --स्नेहाबित भृत, पक्षे घृतादि , सद्भावभृत च। कब्बं--म्रात्राभिः सबृतं काव्य; 
भोजन मात्रायुकतम्‌ । ६ गइकम्मु --गतिकर्मवत्‌ । साउ --स्वायुरिव पुण्यपापस्वादयुक्त, भोजन सुस्वादु । 
णाणारसपवरं--भोजने तिक्तमधुरादयो रसा;; पक्षे श्ज्भारादय रसा:। ७ सश्नामुहस्व --सन्ध्यामुख जन- 
रक्‍तताकारक; भोजन जनानुरागकरम्‌ । कातंत-कातंत्रव्याक्रणवत्‌, कातस्त्रे कादीनि व्यक्ञनानि, भोजने 
सालनंकानि । ८, कहवित्त --इलोकव त्‌ । पयं--पद पयदच । गयं--गजा गंदा रोगाइच । 


१० : १, वाहण --भअश्वादि | "णाण“--पेयं वस्तु । ३. पकृव॑ं--प्रवाह । प्ठावित--सिक्‍त । 
गारुह्डोदनं--गरुडोद्गा रतंदुल राजभोगवद्‌ उत्तम । दधीन्दुकुन्दोज्वक् --चन्द्रवदुज्ज्वल । पेसरूं--मनोज्ञम्‌ । 
५. कथवयकिरियश--कृतव्रतक्रिय' । सुदहरु--श्रुतिधघर । परमाहरियड--परमाचार्य: । पोमाइयड--- 
प्रशंसित: । १०, विद्वणविहि--कर्णछेदादि पृथवकरणम्‌ । ११, खयभीरुयहं--मरणमीतानाम्‌ । १२. 
करुणावय णु->दयावच: । १३. परज्जइ--त्यर्जात । णियपियरवणु--निजस्त्रीकान्त , परस्त्रीपराइमुखः । 
१५, अविहंगहइ--भंगरहितानि । १६. सिरि--मस्तके । 

११ : ४, 'वंसरूहु--कुलोतन्न । सोममुहु--चन्द्रवदन: । ५. सास--धान्‍्य । पसु--घनम्‌ । 
७ हिउ--हृत:। ८ भीमावक्कि --भीसबल-मुजबलेन । ९. बरूण---सैन्येत । १०. वण्णफुएछ-- 
ब्राह्मणादिवर्णेवेंड्धित विविधहट्टमार्गम्‌ । 

१२ : १. धरणिहछु--वश्वन कृत अ्रातृभपे.। ३, तहो--महाभीमनाम्नः पुत्र. । ७. निद्ेकणहो-- 
दवसु रगृहम्‌ । सुहु चितिय--शुभ चिन्तयित्वा। ८. सदृदियड--आकारित. । ९. महयएु--भयेन । 
११, सहि--सखी । १२. सलहइरकंतिहरु--बन्द्रकान्तितिरस्करं । पुदु--पाण्डुरं इवेत। १३, पसाउ 
भणेष्पिणु--प्रसादं भणित्वा । १४ प्रयारत--प्राकार: । 

१३ : १. विरामो--विताश. । २, परामेययामो--परै रनाकलछितसामर्थ्य, । ३. समग्गं--परिपूर्णम्‌ । 
अरधाण--कास्थात सभा | ४ णिणा--नसृणा, नरेण तागकुमारभृत्येन । ५, अवंकं--अब समन्तात्‌ रक्षक 
बा। विसंकं--विगतशक्म्‌ । बिवंकं--वैरिणामवर्क। ६. मईयं--मदीयं, मत्या उपलक्षितं वा। ७. 


१९० णायकुम्ारचरिउ 


शवकबसं--भ्रवऊ । ८ सुरिददि-मेढ । १०. भडे पुजिऊणं--मटान्‌ पुश्नीकृय | सडो--ताशकुमारः । 
१२, बह बुड्क्चिऊणं---तब बल ज्ञास्य। १३ सम निज्ज्िकर्ग--मा व्यालमपि पूर्व तिजित्य । १४, खहं ते 
कंग्रंडो--अह तव यम: तेन प्रेषित, । १५ भरीधेण घुट्ट --छोपप्रभेगोक्तम्‌ । असच्च सप्नुट्रं--सत्यमिश्रम- 
सत्यम्‌ । १७ ण ब.काबिलाणो --लज्जया कि न विताशं गत त्वम्‌ । १९ पायराउ--पादरज. । 

१४: १, झप--कटारी । ५ सुमह--हन्ति । ६ जूरइ-झूडइ । वाहर६--अ्याहरति 
ब्ाह्वानं करोति । ११ जिड-प--राहुणा । १२ तिगुतदो--त्रिगुप्ताचार्यस्य मुने | 

१० , १ दुषश्चिय --द्रे एव प्रवत्ती भवत । २, वेल्लहरू--कोमल । ३. दिश्वझुणि--भागमु । 
महत्थु--महान्‌ । ४. हकडारिउ--प्राहुठ. व्यालेन । पहु--तागकुमार:। ससुरू--नागकुमारस्य इबसुरो 
वनराज + ५. रायहरे--राजपन्दिरे । ६. पवर सुइटट्पुरे--उत्त म सुप्रतिष्ठ-नगरे । ९. €क्तिर--भव्त्या 
११. डचसमदरू--नामेदम्‌ । १३६ चडविदह ---आराधना-चतुष्कम्‌ । सेयस --पुण्यमाग । णिम्सेयंसप- 
साहणु--निजपुण्यस्य अणाना शरीरावयबाना मण्डनम्‌ । 

१६: १ जोइय --सोमप्रभस्य रूप॑ दृष्टम्‌ू । ७. कोण--लवणप्मुद्रपर्यन्तम्‌ । हेमसार “- 
रत्नबती । ८. विराइणा--रागरहितेन । ९ महावबगे--महापणे, सुवर्णसारेण युक्‍ते । १०. एणआरि-- 
घिहू:; मृगारि, । सिहस्कथ । रायआ--राजक । ११ सरो-मर । पोमिणीसरो--तडाग, । १३. 
किकरो -व्याल, । १३ सगरे-युद्धे । १४. तथा जुओ--तपोयुक्त । १५ आासिशो--आश्रित । १७, 
शहद --प्रियते । 

१७ ९ जयध्जिएइ--जशदुविजप! । २ सचणु--बनपुक्तनण्त । हे, दाणुल्किय--दानयुकता. १ 
५, अ्रज्ञ बि--अद्याप | ८ जिताहवबेण-«जितसग्रममेण रामचन्द्रेण हव । १३ सुकछिड--सुकृतं पुण्यम्‌ । 
१४ रबणे,ह -रत्ने । 


सन्धि ७ 


१.१ पिडगेहं--पितृगृहे । ४ तिहि--ज्रिमि:ः । ६ चग्गइ--उच्छलति । मडभलु --सन्यम्‌ । 
७ हय--अइ्व । ८ किपि “-क्रि पि न श्रुयते। ९ पय--गजादीना पादे, । रय--रजः | १०. णडह -- 
अटबी । ११. विसदरखु हु --सर्पमुखसदुूशम्‌ । १२, तिडरबहुरि--ैंबव र:, उुद्रकण्ठवत्‌ विषयुक्ततम्‌ । 
साइामयसुय--शालामृगशुक । १३. भसक्तू-- अमर । १४ तडियइ--आरोपितानि । १५, हरि-- 
अब्या', पक्षे कृष्णतम्‌ । कपासग--तृणविशेष, कुशब-अशून, तज्जंत ताइनम्‌ । परिगणिय--प्रमाणी कृत । 
१६. पणिवण्णउ--अभीकृत दानमू । १७ हश्थिद्वि-गजपु, इसत । जहिं सबधणु --यैर्गजैरकुशवशात्‌ 
स्वस्थ आत्मन, बन्चन प्रापितम्‌ । 

२ १, सदृदइ--चोत्कार मक्‍त । ३, करहुल्छउ--उष्ट्र' । ४ रूई--अक रूपवती पैश्या । 
केण ण बाणिय--विरूपको5क सर्वेशत । ५, सल्कनइ--शल्यकी; शल्य कराति । ६, करहही---उष्ट्स्य । 
बोलु--पील्‌ वृक्ष | णिशरिउ---अनिगशयेन । अण्णु सफु--प्राकुतत्वात्‌ तस्था. पोल्दा समोवेडवि अस्य, । 
७ घंलंतेण--पत्लवादिना कृत्वा लम्ब । ८, णगगाहउ--बटवृक्ष:: तम्नसमूड़ ; पक्षे पापिन्या: रिश्रया. 
मुनिश्तमूहः रोचते। ९ घबल्ु--*्लावद:। १० कण्णे खु --कर्ण खकितं । ११. राउ--सागकुमा र: । 
आद्ुंखइ--मुखेन निश्च्योत करोति | १२ बछवतु पुण्णु--बलबत्तर पृण्यमू । १३ रसियड--मिल्ल: । 
१४. णाउ--निजवाम कथित विल्लेन | 

३३२ प्रकासहि--मावाहार । ३ महइ--मया। ४ णयह णियसड्ू ---भवितब्यं पश्चाद्‌ 
बरूति | ५. अण्णणणहो --अन्यस्थ अन्‍्येन कधितम्‌ । ६ घर--पर्वतवत्‌, धरापबंतबत | ९ महुमहु-- 


कृष्ण | १०, पढ़िवण्णु--नृत्यतमड्भी कृतम्‌ । विज्ञयाणड--विजयाज्ञा । परयाणठ--प्रयाणकम । ११. 
णोषणिव--भिष्काशित. भेरित, । है 
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४; १. विज्षबव --दिग्विजय । ४. रक्खिय---रक्षिता सज्ज्नशोभा यैरस्मासि: ते बयम्‌ । ५. 
जायहे--जाताया पुत्याः उत्पन्नाया'। सससुयहो--नागकुमारस्य । णिमित्तें --नि्ित्त-वचमातू स्था- 
पिताया: । ६. दुआसामद्वि--दूर्वावत्‌ इ्यामवर्णाया: । ८. विसमवह--देशपत्ति:। ९. पण्जोषणु--प्रशो- 
तबनामा । 

७ : ४. गुण--अत्यश्ञा । १० चाराइं--मार्ग चीहुा। ११, रोसखा ध--रोषपूर्णानि । १२० 
तिहुयण --नागकुमा रस्प । १४. दुग्गा--पाजबाघबि । १५. टक्कटछह--कम्पते । १९, सुकयाह-- 
सुकृतानि । 

६ . १. वच्चमि--गच्छामि । २. वड़ढठ--वर्धवाम्‌ । ३. उज़य--सरल कोमल । पिसुणकब्बु-- 
शत्रकाब्यं मांस न । पहुषु रड--राज्ञो5प्रे । ५ सत्यइं--शास्त्राणि शस्त्राणि च। वराणणे--हे बरानने। 
६ अउ्जु घम्मु--पक्षे भार्यवर्म । ७. णिवसणु--निष्कर्षणं दानम्‌। सरिवि--स्मृत्वा । णियत्तणु--- 
निवर्तन पश्चादलतम्‌ । ८ चचलु--म्रम मतश्चित्त हृदयम्‌ । ९. वेधावाडउ--बेहयापाटके गुप्त । सित्र«- 
शिवा श्ुगाली । १०, आवश्यव---केवल । वग्गठ--लग्न चरितं। १२, सुसाउद्दे--मृुस्वादाया। । सावहे-- 
सायाया: लक्ष््या; साया लक्ष्म्याम। पराउड्े--शत्रोरायुप । १४ सरवरपिहिय --बाणाब्छादित-सूर्याणि । 
बर--समूह । 

७* १ कछलक्षइ--प्रमकिकरसदृश । २ डरयछ --हुदये प्रविष्टत्वात्‌ हृदयमृत्‌ | ३. णिरिक्रईं--- 
चौरा । गणियमिरिक्इ--ताणिकामत्स रक्राणि। ४ णिवडियाइं--पतितानि । ५ पिंड--समूह | डेविय-- 
प्रीणत। ६ थोष्ठ--समूह । विहेत्र--ऐश्वर्य । मरह--मानमक्षकानि । ७ छोहियाइ--रक्तलोभिष्टानि 
रक्‍तीकृतानि वा। णीयइ--तीतानि। ८ स्थमृइयहं--धूलिमलिनानि । विच्छुछियहइ--सिक्‍तानि । 
९ पक्खकियइ--प्रस्तकितानि । १० असिणिहसप--शस्त्राणा _परस्परसघद्वाग्सिना । अग्गहिं--अग्रै: । 
११. पहपु--ईदृशे । वमाछे--कोलाहले मेलापके । १२ दडणाहु--सेनापति* । 

८ ४ संगरे--युद्धे | पडिबक--शत्रसन्य । ६ अब्भुभ--आश्च्य । ९ एस्थाएं--अत्रागतेन । 
निरुभिउ--विध्वस्त, निराकृत*' । 

९, : सससुठ--भगितीपुत्र. । ३. साहारिडउ--घीरित ! ६. छुदु मा णासड--यदि चेनत नश्यति । 
७, मठ8्भड--मदोझ्ूटो स्तनों स्त्रिया बड़ों शोभाते | पडति --ल्तनाः भटाइच परचात पतन्ति । 


१० : १. णिवा--निषाः कुभा' घटा इव। थविवि--केचन राजान: स्थापिता,। ४ कडय--- 
कडणि । ५ “बरड--पदम्‌ । ६, णिम्णाणवडं चलु--आत्मतत्त्वरूपि वस्त्रप्रान्त प्रश्नालितं, ज्ञानावरणम्‌ । 
८, घिसदेह--क्षिप्तशरीरा अम्बिका । ९, विरहय--रचित्वा । थाणु गयप्फक --आम्रवृक्षकोलके गत- 
फलान्यागतानि पश्चात्‌ । १०, विह्ाणइ--विधानानि। निकय--गृहाणि, जलस्थानानि । १३, पत्त-- 
लेख । पत्त--प्राप्त, । 


११ . १. गयडरबहणा--हस्तनागराज्ञा अभिचन्द्रेण । २. सुयभायर--मृत शुभवरद्र । ३. कुरू-- 
कौरव । ५, दुम--वृक्ष ) ७ विणीयड--विनीता. । ८ सुहमाणण--हे कुमार । ९ पाइडछ--श्वेतहस । 
१०. विहि--कर्सम । १२. सरगय --श्यामवर्णा । १३. मइंसंदहो--बु द्धिहीनस्यथ । तेण--सोमेन । ६४, 
पराणेसें--मरत्री । १५ कुछिस कंठ--वज्ञकंठपुत्रवित्रा । णहयर --तभषचरराज्ञा। १६. नियाउड--नोता: । 

१२ : १. सुइ--कर्ण । ५, खगपुरिसेहि--विद्याभरे: | 

१३ : १. णवजकऊ --ईदृशेषु गजेषु भूचरा खेचराइच स्थिता , अब्र सप्तस्यर्थे तृतीया। हे, साडी-- 
सारि, गजपल्याणम्‌ । ४. हरि--अश्व । ७. जीवियाकाम--जीवितव्यवाञझछा आसमन्तात्‌ यस्य स त्वं गण्छ । 
कामिणिसुहं सरखु--स्त्रोसुर्स समर । 

१४ : १. सुक्खज्जुध--मोक्षोच्रता: । २. पेहुणबंत--पसयुक्त । ५. चलह ण--सुकण्ठ: स्थात्त न 
त्यजति मरणसमीपत्वात्‌ तेन यमेन क्षयकालित भक्षित:। ७, करिणा--नागकुमारहल्तिना । ८. पथगह-- 
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तोब्रगती । चेय--चैव | मद्ियर--भूगो वरी । १०. चलूंतहिं--चछतो: सतोः दयोरपि घारा छग्ताति। 
१३. खुडिइ--चुटितं त्रोटितम्‌ । 

१७ $ जमराय --यमगहे प्राप्त । ४ चर्द--चन्द्रानाम्ती । वरचंदहों--वराणा मध्ये चन्द्रस्य । 
६. धण --धन चेत्‌ याति तहि यातु । ८ असहाय"--अमहाय-सहायकारि यद्‌ जीवितव्यं तत्‌ पवि: वज्च- 
समानम्‌ । ९ किमि--कृमय । १०. घणसणासण--कठिनत्वनाशका, । 
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१ : २. हिंदइ--महाव्याल, भ्रमति । ३, धयरहु--हंस । ४. सिद्दि--मयूर. । कल कणंतु--मथुर- 
शब्दं कुबार्ण | जोहयड--विलोकित । ५. तरुणिहिं--महाव्यालस्य राज्ञीभि । मणियाईं--कंठचे ्टितानि । 
९ छृप्पएण--भ्रमरेण धूर्त्तेन च। वाणदृण --पानेन द्विगुणोभूत । १०, सीय क्--शीता अपि। १३. 
अंधदयहे---चम्पककलिकाया, । १३ पमत्तउ--प्रकृष्टमत्त.। १४ जूहीयहे--यूथिकाया' । 

२: वित्त--वृत्त जात॑ दृष्टम्‌। २, पावासिएण--प्रवासिकेन-पथिकेन। जयवहसुएण--महांव्यालेन । 
३. पंडिराड--पाण्ड्य राज' । ५ को मरह--ब्रह्मापि विन्तयन्‌ प्लियते, को बरइ जाहि वा पाठ ।६., 
चुणिएण--ज्वरेण (?) | हयगहो--शोतमज्वरयुक्तस्य, शोतज्वरयुक्तेन अजीर्णेन वा हृताइूगस्य । भक्तु--अक्न 
शालि: । ८ क्ावणे--हट्टे । ९. सुद्धु-पराक्रमयुकतः । १२ विवणि--हट्रे । 

३: १. पवहंत--प्रखुतवाष्पछटानदया । २. बलछिवंढए--बलवत्तरेण । ५ वर वलु--पश्वाद्गच्छ 
मम सम्मुख तिष्ठ वा। ८ सरयण --रत्नजटित । वसुणंदय--खज़ू । १३ विवक्ख--विपक्ष शत्रु । 

४: १, पीडिय सरेण--पीडिता स्मरेण कामेत। २ साझूइ--जातोपुष्ष । चक्की--चक्रवाकी । 
चक्‍क्रेण--चक्रवाकेन । ६. कहिं--कुतो भवान | ७ सुहव्‌३--शुभवती । ९ पद्धि--पाण्ड्थराजान इतसुरं 
पृष्ठठा । चडि--चण्डी त्वत्यन्तकोपना | १०, वरेहि--कन्यावाझछके श्रेष्ठ । ११ कछयंटि--कोकिल । 
१३. वरहि--त्व बर स्वीकुरु । 

५३ १. अवसंति ---वसन्तमास॑ विना जातीपुष्प न विकसति | कण्ण -कन्या एवं णाती। 
३. पोसंतु--पोपयन्तु । ५ करेसमि--करिष्यामि सेवामहं, स मम स्वामी नागकुमार एवं भविष्यति। 
७. इच्छिड न ज।इ--यथा अहूं न वाज्छित । इहु--एप नागकुमार. | ८ चीरुू--पट वस्त्रमू। तमाक्कउ 
--तत्स्थानं नागकुमार-गृह गतों व्याल । बीरु--व्याल | ९ मेइणि--गृहाज़ु णम्‌ । विक्ष॒मंतु 'चिक्क --- 
गच्छन्‌ । १० मसुणिय3--कुमाररूप हृदि सपूर्णमागत ज्ञात । चित्तयारु--चवित्रकर । दे देंदि छेहि-- 
लिख लिख पदचात्परं देहि। लेखे पटे देहि वा। ११ दिद्वु--दृष्ट चित्रकरेण। १२ बालंकदेहु--ब्यालू- 
नाम्न: शरीरमू ।  भिण्णु--उल्लसितम्‌ । १३ चेल --पट | १४. खरकिरणदिणतरे-- भादित्यवारे । 
सइणीए--मेनक्या । १५ पीढएण--मासनेन । १६, पडचजु--परस्य वस्त्रस्थ प्रान्‍्त । १७, अणंगयरु- 
कामोत्पादक' । 


६' १ कोवंड--धनु । ३. एहु--एप पटे लिखित, । वित्तेण विवल्लिड--चित्रेण बिना चेत्सा- 
कशादस्ति । ९ जवणवेण--नवीनवेगेव । १२, करढ़ि करणु--दया कुद। १३, बुक़-बुष्क भाषणे । १६, 
पियदूयदो --प्रियदूतस्य बचने । 


७: १ संतयाहं--निरन्तरम्‌। उस्जेणिदि --सुखशताना श्रेण्या उज्जयिन्याम्‌ । २. हरिखंध-- 
सिहस्कन्धसद्श । नारघु--अभेद्य अविघटनशील । ६, मेहबारू--मेघमाला । रहकहयवाछू---रतिकपट- 
पालिका। "ॉलघाक--क्रृष्णकेशा | ७ पयवढन--पादपतन । ८. पहज--प्रतिज्ञा । ९. काम"-- स्वेच्छया । 
१०. सइ्तएण--सावधानेन । ११, आउज विज्ञ-वादित्र विद्या ( आतोद्य )। १२, भाउ--आगच्छ । 
१३. णेहडरू--हुदयमर्म । वाहन । 
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< ; १, मेहबाहु---मेषवाहन: । बाहु--व्याध्रः व्याध: भिल्‍छ: । २. डष्पेत्थ --उन्मत्तः सुकंड एव 
चन्द्रः तस्य राहु: । ४. विधाहु--गरुडवाहुम: कृष्ण: । ८. तुहुँ--त्वम्‌ । (१०. बंदु--बन्य: । १४, सर-- 
तड़ाग । 

९, ; १, सप्पुरिसु व--तत्र जैत्यालये बटव॒ुक्षोईस्ति। २. कह--कर्षि: पक्षे कवि:। दियवर-- 
द्िलवरा सुनयः तेषाम्‌ दत्तदान.। पक्षे हंसमयूरादोनां दत्तावकाशः। ६. गयहरथें--गदाहस्तेन । ७. 
घब्टिसड --दीघंकालं जल्पितुं न ददाति, उच्चैस्तरेण | ७, जोहु--योष:। ९. पुरिसचंशु--श्रौनागकुमार: । 
१०. णिज्पाइय--अतिशयेन ध्याता । १२. संवाहणि---उच्चछनशीरा । १४ असरहरेण--देवविमामेत । 

१० ; २. रहृयह रिमवणु--जिनगृहम्‌ । ३. कड वीरहो --मन्दराग कृत: वीरस्य कुमारस्य । 
मंदरसित्त--रागरहित: इत्यर्थ, । ४. सरंगु--नरशरीरम्‌ । ५. पकरुहमिक्त--सूर्य. । ६. नीसाश्यिड-- 
नि'साराट, निष्काक्षिताइव । दियवररियाउ--झचय. काण्हों। ७ के तावसेहि--को5उपि न नम्यते । 
कंतावसेहि--स्त्रोवर्श:, क॑ कोईपि न रम्यते । नाबविज्जइ--नम्यते क. । सुरहिं--हरादिभिव्य को नम्यते । 
८. अवसं---अवहं यथा भवति। सारएट्डि---अआमकेषु । सुहु--शुभत्वम्‌ । ९. भूअइं--क्रह्मादिप्राणिन: । 
१०. जीवणेण--अमृतेन, उदकेन । जीवणेण--जी वितव्येन । 

११:५५. सोहु--शोभायुक्त: । 'रोहु--समूहु: । ६. थोब्बढ--उच्तत । ९. वालुग्गपहर ---व्याल- 
स्मोग्रप्रहरत्रासितनुपेण । १०. पहुणा--प्रभुणा । तरुणह रिण ---बालमृग् । 

१२३ १. रक्खियसतेड--रक्षितनिजतेजा: । २ बंधव--मम अातरौ। १०. कट्टवम --कपट । 
विचारमंगि--विचारचतुरा । 


१३ ; ५. सारुयजब --पवनवेगस्य । णंदिणिवालं--गोपालेन । ९, बलिबछ--बलवत्तराणाम्‌ । 
१४. रामाहररायहो--स्त्रो-ओछरागवत्‌ अन्यराज्षा राजत्वम्‌ । १५. डश्थिड--उपकृत । 


१४ : ४. तक्षि--चिन्ता । ५. जणकवक--ईदृशे कपाले | कावाक्िणिकवाक्षि--देवीकपाले । ६. 
सरसु--सरागवच. । मारुयजबेण--वायुवेगेच । ७, सरथें--शस्त्रेण | आहच्छमसि हड--एप तिष्ठामि । 

१५ ४ ३. पंचवाणु--शोषण, मोहन, संदौपन, पयोन्‍्मदन, कटाक्षावक्षेप | ५ पचहुं वि--पवन- 
वेगपक्षाणा पञ्चानाम्‌ । १३. खेरि --क्रोध देष । १४. वाणिय--पानीय ! पडु--वस्त्रम्‌ । 


१६: १. तायणेण--रक्षानिमित्तेत । ३. बाणरोहु--कपिसमूह । सुप्रीवप्रमुख: | ४. सुसिहरि-- 
सुष्ठु शिखरे । सियाउ--5वेता' । ५. विछयड--पक्षे बुक्षः। चंदणसुरहिमाउ--चन्दमसुरभिताः । ६. 
हरिणियाड--कृष्णेन नीता. । ७ मणोहराउ--मनोहराः, मनःसमूहस्य राग: । ८ सुरतरु गियाड-- 
कल्पवृक्षस्थान । ९. परढक्षबठ॒ वकण--पल्लव एवं उपवनवुक्ष । १०, रक्‍्खंकराय--भस्मकरौ । कय--राजानो 
कुतो । ११. णियपुरिसईइ--निजपुरुषश्रिय. । १२. बिणिहिय--स्थापिताः। १३. झुरविमाणु--सुराणा 
विशिष्टमालम्‌ । १४, सवासे--शवाशे महादेवे । पंडीसवासे--दक्षिणमथुरायाम्‌ु १६. जसु-यशः 
परिक्षमति | 


सन्षि ९, 


१: २, अरिदंतिहरि--शत्रुगजर्सिह: । दंतिडरहो--हृस्तिनागपुरादन्यत्‌ दंतिपुरम्‌ । ३, पंडीसद-- 
पंडितेश्वर: । परमेसरु-- परा उत्कृष्टा सा चासो मा व रूक्ष्मी: तस्या ईश्वर:; विदुषा स्वामी । पुडरीड-- 
छत, प्रवात:। ४. पफुल्छ--विफसित । फुल्कमाणससरु--सैन्यं तड़ागवत्‌ शोभते। ५ सरु--शब्द । 
खर---कन्दर्प:, कामदेव: । ६. रथ “-रजसा । “णेसरू--सूर्य', झम्पितसूर्य:। ७. खरे--तडागे । वणे-- 
जले । ८, निवधमस्म ---राजधमेंग आतनब्दित:। चंडडक्त--घण्डराजा, चण्डपुत्रतामां। सरसा साहिड-- 
स्मरलफ्म्या साधिक:, रसा पृथ्वी सह रा वर्तते वा सरसा ऊूदमी: अधिका यस्‍्य। ९. जामाएँ---जामातुकेन 
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नागकुमारेण । १०. दिद्वपू--दृष्टे । मुद्ध॒हे--पुर्घाया:। १२. णेहु कह्देप्पिणु--स्नेहं लब्ध्धा। सुहि-- 
सुहत्‌4 १४. मंडछमेल्लहं “--देशमोचकानि घतानि गुहोत्वा; प्रचुराणीत्यर्थ:। १५. भवछोहड-- 
अवलोकित: कुमारेण । 


२ १. विरह्थ ““>विरचिता कृता रति'। २. सहो--नागकुमारस्थ सा लक्ष्मोमती रोचते। 
चंदहो रकत्तित--चन्द्रस्य राजिरिव । मवियहो--मव्यस्य । ३, पत्थिव --पार्थिवस्य प्रभो. सामर्थ्ययुक्तस्थे- 
त्यर्थ: । ७. सुधस्मणिब्विक्ति ब--सुधमंदाननिष्पादनवत्‌ । ८ सररुढ--कमल | ९ वित्तिब--वृत्तिवत्‌ । 
१०. णिसायर--चन्द्र । १२. मालइहें--जातीपुष्प । णिरारिउ--अतिशयेन । 


३ : १. सोहइ--तथा नवोनवध्वा वर शोमते। छायए--शोभया । सइए वायए--समीचीन 
दयायुक्तया वाघा । ५. विहड--विभवों लक्ष्मी. | ९, कोडोसरु--पक्षे अग्ने वाणयुक्‍त । 


४ ३ सिय--श्रीलक्ष्मी । ८ समिहृहिं-पव्वभि, समितिभि । अहोयठ---आभोगो विस्तार: । 
जोयड--योग: ! ९, पचवीस मावण --तत्स्थर्यार्थ भावना: पश्च पञ्च । १०. मणोरुद्ददूमणे--कदर्पदमनेन । 
११ घम्मडद्धि--धर्मवृद्धि, । 


७. २. जगु--एकेत निदिष्ट जगत्‌ । ३ तासु--जोवस्थ, बोद्धस्य | सो--बोद्ध | जाॉड--जीव' । 
५, अंबरु--वस्त्रमू। परिहह--परिद्धाति। भुयणणाणु--श्रेलोक्यस्य रूपज्ञानं, अह केंवलज्ञानीति | ७ 
खणघसियहो--बौद्धस्य । ९. दीवक्खए्‌ कहिं--दीप विना अजनांदिक क्व । ११, बाइ“>वाकू । १३. 
सत्तहड़ी--सप्तधटिकानतरम्‌ । 


६ ' १. लच्छीसरु--लक्ष्मोश्वरः हरि.। २, अबरु--आकाशं शिव | कुछ कठ॒छ माणिउ-- 
मूलभूत: कुल. तत्य शिष्या कोला:। ३ तं--आकाशं । समाधिउ--सदाशिव , सुर्टि कथ करोति | ४ 
निक्कलु--निष्फल । ११ मरह न--न प्लियते । वित्त--धन । 


७: १ घड--घृत। २. मारए--समूहे । ३. कणय--केन च। सिवगयणारविदु--खे पुष्प 
कथ्थ । ४ मइरए--मणथेत । परवइरें--त्रिपुरराज। णिरहु--निष्पापोषपि । क्षयलर--ब्रह्ममस्तके । 
पड़ियड--पतिता जात.। ६, पहुचे--प्रभुरषि । ८ अद्वियशूसणु--अस्थि भूषण । ९ लिगवेसखु-- 
लिगस्पोपरि हेंप कथ | १०, पिसल्‍्कय--भूताविष्ट, । ११. वित्त --धन । 


४ ' १ सुरहं-देवाना ब्रह्मादीना। ४. चण्णइ--धास्यानि | ६. महु--पाणइ, मथ। 


७. 
परयंपइ---भ्रजल्पति । ८ जए--जगति | ९ सरेण--तडागेस । घेणुयए--गवा । 


९ : १ विज्ञाइ--विध्यते। हृकछइ--बलीवर्द | २, पच्छु-वत्स' । ३ पक्विज्जइ---प्रजल्पते, 
प्रलप्यते । ४, पाउब्मड--पापो:द्रूटा:। महामइ--बलवत्तरा: पशव. । ५, कण्हायणु--क्षष्णचर्म, कृष्णा- 
जिनम्‌ । ६. सडयामणिहि--सृत्रामणियज्ञे | ७. जण्ण--यज्ञ । कक्तियाइ--कर्तिकया । ९ सहं पासिड -- 
स्वयं भक्षित. । ११, अद्वियपत्त--अस्थिपात्र चमचउ, खप्परं । 


१० * १. सुरय--सुरतं । २. तहो--ईश्वरस्य । ३ देइ--ददाति । ४. थाइ--तिष्ठति । 
६. परिवेयहि--त्वं जानोहि । ७. पुरिससारासु--परमात्मनो वन, पुरुषाकार' । ९ कि पयहए वद्धुड -- 
चेतू ईदृश. तहि प्रकृत्या कथं बद्ध: । १२ पच गुणई--र्पर्शादथ: । पच तमत्तड--पच तन्मात्राणि । १३. 
पसरु--स त्त्वरजस्तम, एक तत््वम्‌ । मणुहंकार--मनो5हंका र'; पचविशतितम, आत्मा । 


११:१ जछ-जछणह--जलाग्तीनाम्‌ । ७. कुमईसट्विं--कुमतीश्वर, । ८. सइ--मतिन दोयते । 
णिज्जइ--स्वमतिर्न नीयते । १० दृहविहु--उत्तमक्षमादि । दुविहु--मुनि-गुहि-प्रेदातू। स सबे-- 
मुनीना तपः गृहिणां दानविधि: । ११. संसारियहं--संसारिणाम्‌ । 


१६३ : १. पंचमगइड--पश्चमगतिकः । १०. संका-कखा-विरहियड---सम्यरदृष्टि: । 
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१३ : ५. भामसु--स्थानेषु १ ६, णहयक ---खतछे सूर्य: । ७, घराघर--गिरि । ११, सयलु-- 


अहेतू, सकल, सधघरीर । णिकलु--सिद्ध, । १३. जए---जगति। रिसिठाणाई--ऋषि-सिद्ध क्षेत्राण्येव 
तीर्थानि । 


१४ : १. विट्टिप--लोमतृष्णया यः न त्यक्त: । दिकक्‍्खा --दोक्षा मोक्ष: तेव कि कथिता। २. 
णजाण--जानं कथं घरति । छज्जइ--शोमते । छिज्जइ--छिच्वते ३ ५. अण्णे--वेदान्तिना । ७. देहु जि 
जोीउ--शरी रमेवात्मा । ८. संतड--सत्विद्यमानम्‌ | तो कि णज्जइ--नक तह ज्ञायते । ९. विसेसु-- 
विशेष:, विशिष्ट: । १०, विण्णेद्वि--विज्ञें: पण्डिते । 

१७ . १. वसंतु--वसन्ततुं!। वणराहुए--वनश्रेणीषु । पवियंम३-- प्रविजुम्मते तथाहं छक्षमी- 
मत्याम्‌ । ५, वणिवरु --वणिजां श्रेष्ठ: । घणयत्तड--धतवान्‌ । ६. सुहयक्तणमयणिम्प्रहु--सुभगत्वमद- 
निर्ममक: । ७ रमणि--छश्त्री । रमण--क्रीडाया । ९ दक--पत्रवत्‌ । १२. तायाछये--पितृगृहे । 

१६ : १. कएदि मि--कंश्वित्‌ । मणगुत्त--मनोगुप्त:। ३, मद्दोवहि--समृद्र: । पर्यंगु--सूर्य- । 
४. बहुब्मव --उद्भूव संसार: | ५. जरामरणुब्मव--जन्म संसारो वा। ६, णरिंदु--ताम, राज्ञा मध्ये वा 
महान्‌ । ७. समाणु--सहित' । जाणु--शाता, जाम वा। ८, णिविद्दुु णियच्छेबि--उपविष्टं दुष्टूवा । 
विणेष--नेय वस्तु | ९, इहिमि--हावपि । सराड--रागयुकत: । दोसबहस्थु--दोषरहितः । १२. तेण-- 
राज्ञा सह । परिषुण्णठ होपबि--मनप्ति सपूर्णों भूत्वा । 

१७. २, तियारूप्पह्याणे--त्रिकालप्रधाने । तिछोयप्पहाणे--श्रेलोक्यप्रधाने । ४. पुणो--पुनः । 
६. हयामोहवासे--हतमोहपाशी । ७, णिऊर्ण --दृष्टवा, निरीक्य । ८. खुओ--श्रुतः । प्यासो--प्रकागम्‌ । 
९, तिकोयाणमा्ण---त्रैलोक्यस्वरूमम्‌ू । ११ सुरेहदे--शोमने । १४, तण्हा--तृष्णा। १५ तुहीणादि 
दब्बा--शीतादि, हिमादोनि द्रध्याणि। १६, एछ--एला | १७, कुणंत --.कृतो वात:। पढावी -- 
पतनं । २० साओ--पविता । २१ पज्ञाछधुमोक्खे--अगरिकिरणमोचने । २२. मणीसूर --मणि' सूर्य- 
कानत: । २६. पिएह्ि--पिब । २७. पिया--वात, हे पिता । २८, पियारेसि--स्वस्थं करोमोति। २९. 
रामा--रमणोया: मनोहरा;, भाभा: । ३२ ण इंसति भेया--त दृश्यन्ते वस्तुमेदा:। ३६. तिमत्ती-- 
तिल्न, भक्तय' देवशास्त्रगुरव” । ४० मुत्तीपएसं--मुक्षितप्रदेशं। ४१. पयापचविश्ञो--पंचपदवित्त: वृत्त. 
युक्त: वा । ४२. अयारादहृवण्णं--अकारादिवर्ण । ४३. सरं--अरई, रकारसहितं अहँ इति । 

१८ २. सूरकति --सूर्यप्रमविमाने देवो जात. । पच्चके--प्रचुरे । ठियए--ौश्थिते । ३. ओह ए्‌--- 
भौघे समूहे । ८. जय जय सर्णतिय--दैवा. सेवां कुर्वन्ति । १०. पबंचु--प्रपझव उपवासादि:। १२. 
“गेस्थओ--आभरण । सुदित्ति --सदृशतेजा । पदस्थड--ज्याकुल । १३, तुरुक्ख--शिलारस, सैलरस । 
जब्खकइमहो--कर्प रागुरु-कस्तू री-ककक्रोले्यक्षकईममू । १५. तिछय--वृक्षत्य पुष्प" । १७, सुष्दा-- 
नागवसू । 

१९ . १. सोहणु--शोभन । पवोहणु--प्रवोधनं, प्रशोधनं । २, सोड--शोक॑ । ४, दयसारठ--- 
दयासार: । १०, सेस --अस्योपवासादिना | ११ वंसुब्भड--वंश प्रदेशप्रकट । होण--लूघुशरीरा । १२. 
सराइय--स रागा सा । पराह्य--प्राप्ता । १३. णियत्तइं--निवृत्तो । १६. सजंतर सुन्दर--भवान्तरान्‌ 
सुन्दरानू । १७, प्मणतिण--प्रभणता विधि: पृष्ट: । 

२० : २. गुरु--उत्कृष्ट । सम्मग्गे--समग्रे । ३. संपोसह--सम्यक प्रकारेण। बयरुकाय---हे 
ब्रतशोम । ५. सो--स उपवास: । ६. णेस्थंतु--नेपध्याग:, नेपथ्यमाभरणम्‌ ॥। ९. धघम्मसथु--धर्मार्थ 
श्रणोति । परमर्थु--मथक: धर्म: । १०, सज्झाग--स्वाष्याय: । सोचेह--धर्मध्यानं चिन्तयन्‌ | तम्मि-- 
जिनालये । ११. अशु--सूक्ष्। १२. दिशु एक--उपवासदिनम्‌ । जहसावब--पयतिपरिणाम | १३. 
णहछेय---नखशोमा । तस--घशरो रतप्त: । मरमस्ते--कुकुमादि-अंगराग रहित: । अंगराग: आति-उत्पादक: । 
१५. सुउ्िसोहि--सुविशुद्धिपूर्वकम । मयबाहु--मृगाणां वध्यान्र:। १६. दोदह बि--१२ ( बारह )। 
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कद चार--अती वार । १७, तणुसग्ग--कायोत्सर्ग । १८, पराड्स-घौत--वस्त्राणि परिधाय। १९. णियह-- 
पद्यति । 

२९ . २. छुह्देवि--तोत्वा । ३. जवाय--शीघ्रं । ५. सए--शये करे (? )। छुदु--क्षिप्त:; 
स्वकीय कराभ्या क्षिप्त 4 ८ सतोसु करेवि--संतो्ष कृत्वा । ९. अणुब्बपजमाणु--परचादुगमनम्‌ । १३. 
सगाचि--निजगोमहिषिविषये । सुचारसमीसे--कडवमिश्र । १८. तह--तथा अनु पद्चात्‌ श्युणु | १९, 
सउज्जवणाबि--उद्यापनं। २३. अह्‌६--अब्द, वर्ष । २४. चरीय--आचर्य । २५ पडिमस्मिड--प्रतिमाः । 
यबरं च--विशिष्ट, | २७, कीय--कत्वा । तीय--तथा । २८. सुकंतिय--आर्या पंच । २९ वत्थ--वस्त्र। , 
पसत्थ --प्रशस्त । ३१. हृणेबयकड्जे--व्याधिहनननिभित्तम्‌ । ३३. पढिवित्त--पटवृत्त | ३४. उछोव-- 
चंद्रोपप । ३६, डवोवबरणइ--उपक रणनृत्यसबंधि । पयारिय सट्ट--पराडमि अनुसारि नृत्यसामग्री खेलाना- 
चवानी । ३९ पयति--दुग्ध प्राते । ४३. सम --श्षमों वा। तत्तहइं---तत्वानि । 

२२ : १. जणण --पितेव । हरि --पधिंह । २. मंतीसें--बृहस्पतिना । ३. लिरकयकरु--मस्तके 
दत्तहस्त: । ५. जायब--यादव । ८, सीसगएहिं->शिरोगतै:, पक्षे शिष्य । भरुयंमहिं-कामुकैः । गुरु- 
संगहिं--गुरुसंगमे. । १०. गायणेहिं--गर्जनपरै: । सुमठहि--घुंटारिते, । १२ घवलेहि--गीतै: । 
विहाविड--सम्मानित:ः । 

२३ : ४. हसविहंगहि--हंसपक्षिसद््‌दो. । ५. विज्जिड--वीजित. । ८. मयंगतुरंगहिं--गजाइव- 
योश्य अभिषेक. कृत: । १० बालढे--ख्यालेन | ११५ भज्जड--मभार्या. । 

२४ * ३ खर्गें--खड़ेन | ५. जिणेष्पिणु --तिरस्कृत्य । ७ अट्टसयईं---कुमारत्वे वर्ष ७०, राज्य 
८००, छद्मस्थ ६४, केवल वर्ष ६६ एवं आयुवर्ष १००० । 

२५ १ णिसेज्ञा-पद्मासन । ३. रहरस--रतिभोग । ५. वहुर--वार्दल । ८, विसदरचरणहूं 
--पादेइपि सर्पा । ९ गय--गज | १२ मिउ--मित | १७ अणंगु--काम. | अणगु-«सिद्ध । 


प्रशस्ति: 


५, सम्मइ --वर्धमानशासनम्‌ । समीचोना मतिर्यस्मात्‌ । सन्‍्मतिद. । पय--प्रजा । १० थे वि-- 
मम मातावितरो। ११ गुरु--दिगंबर । १३ सुहृधामईं--सुखस्थानानि । १३. दंगद्यहो--मट्टस्य । 

स॒हृतंग--कृष्णराजप्रासादस्थ ताम । घकरकूस्प--तत्तस्य । पयईए--प्रकृत्या। ३. आयमुन 
द्धारणस्‍््य--आभमसुद्धा । 

१ कुंदृब्बा--भरतमभार्या । २ भ्रुवणोयवस्स--उदरस्य । ३, जिणहरस्स--चैत्याल्यस्य । 
सासणायमु--जैनागम । ४. णियरस्स--समूहस्य । यण--जन । ५. सरवरस्स--तडागस्य । बाएसरि 
“सरस्वती । ६ णण्णस्स--नस्तस्थ प्रार्थनया पुष्पदन्तेन नागकुमारचरित्रं रचितम्‌ । 
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१. १ प चथुरु-अहत्‌, सिद्ध, आचार, उपाध्याय 370 साधु, 
क लि-- (१) कश्िकाल, (२) कलह. 
.९६ 3 ६0 0 876 0थ॥०707798500 8979- 
प्रा (० 5१९९०० शाप 3 स्‍809. 
१ ३ दुविदालकार--शब्दार्थाईकारे पक्ष कटककटि- 
सून्नायलुंकारे' । वा 35._ ह0छएछ. ताल (एए40ए2 
हडफ़क्ागा5ड 7.4 छ०्पोत फार्शश 40 486 ६7९ 
(छ0-तित कवाक्ाार7(8४70 85 एणातञ्रञाहशह ० 
०पॉप़गाएी 3996भ०ा१०९ धात वशाश' शा।प65 
( रूप 8090 गुण ) प्रा ॥॥0 2986 093 ]980प ०0ण65- 
?०॥१०१॥8 ६० ६0९ द्ाब्द ध7वत अर्थ ॥ (08 ८8५९ 
०६ छएु९शए।, 
ली छा को मल पयाई--लछोलया श्वकज्वारादिविलासेन 
कोमलानि चक्ष'म्रीतिजनकानि पदानि पादन्यासा. पक्षे 
अनायासेन चक्षु.श्रोत्रमन'सुखदानि पदरचना, | टि. 
१. ४. बहु हा व भा व वि ब्य म--- 
हाथो मुखबिकार स्पाद्‌ माव स्थाशित्तसमव. । 
विलासो नेत्रजो शेयो विश्रमो आूयुगान्तयो' ॥ टि. 
भाव: आत्मपरिणाम' पक्षे स्वस्व॒मावों भतृहितलब्ध । 
विश्रम-पैयरहिता शप्राणिपु कौटिल्ययुक्ता च पक्षे 
विगतभमा । टि. 
१, ५. अत्थें--पक्षे परनरपराड, मुख्छक्षणो5थ: । टि, 
वि ए्णा ण ३--पक्षे विशिश्शञानं केवलशानम्‌ । टि 
सं भर ति--धारणं पोषण वा कुर्बन्ती । टि. 
१, ६, दे स भा सउ-फ९ शिब्द्ताव एताट्ता गा 
वॉरक्षशाई एशा5 ०96 60प709ए 35५ ताशपहपा- 
३6० (0णा। 5, 
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लक्‍खण इ-सस्कृत-प्राकृतलक्षणानि शरीरगतकलदषकु- 
लिशादिलक्षणानि च । टि. 
१, ७ अइरु दछ द म ग्ग"-अतिमहता मात्राअस्तारमार्गेण 
सरस्वती याति। ख्त्रीतु अतिरु द्रेण आराध्याना पितृश्श्रु- 
प्रभतोना छन्दन नानामित्रायेण याति। श्श्रृश्वसुरभरतृदेवरा- 
दीना रुच्या गच्छन्तीत्यथे, । दि 
पा णेहि- 
स्रीपक्षे दशपाणा. पद्चेन्द्रियदय । सरस्वृतीपक्षे तु- 
“इल्ेष, प्रसाद. समता समाधिमाधुयेमोज पदसौकुमायंम्‌ । 
अर्थंस्य चाव्यक्तिर्दारता च कान्तिश्च काव्यस्थ गुणा 
दर्शेते! #टि, 
4980097, 3$ 5 ए६०ए७६08789, ०७४५ (68० 
पृष्चा(65 ० ए०20ए 8५ पा छाव023 ०0 
ए8ातंक्षा0फ्त 896 इति वैदभंमार्गंस्य श्राणा दश- 
गुणा, स्मृता” ॥ 0० ४५० पश्चेन्द्रियादिदशप्राणा: 
ग्र006 ६॥6 ईणा०णाह एद्१गाद 07 80॥4- 
पंच वि इदियपाणा मणवयकाएण तिण्णि बलपाणा । 
एह0प09, 35 
आणपाणप्पाणा आउगपाणेण दहपाणा* । 
550 5९९ ॥078०94  $4%्ा'शि9, 3, रि4व- 
०5505 ए७, 30. 
७ १), ४50 8५९५5 & एशःशा 7९8078 
507 $775 00६ 'ाणेहि दसह्टि सपण्ण हुति!, ॥॥5 
80 €४८०ए९प१. 50006 8६ ६#6 ४गरा१6 0 
ग्र0078 6 एथा)075. 
१ ८ णवहिमिर से हिं-सरस्वतीपक्षे.. खड़ारादिरस , 
श्रोपक्षे नवीनरसप्रततैलादिभि" | टि, ॥08, 0ए€एश; 
35 704 706८९१७७7७ 35 (6 खड़ारादिरत 749 5पया. 
कृणी) ८७8८६. 


श्ष्ट 


विग्ग है त ए ण-सरस्वतीपक्षे समास - तद्धित - कारक- 
विश्मदा:। ख्रीपक्षे तु छर्व्वाधोमध्यमागेषु विगभ्रहत्रयेण | 
दि. ॥॥6 (ाएएक्78 ०7 (55 3 १76 छ 8005 
कर्मंधारय-तत्पुरुष-बहुत्रीहि' इति समासत्रयम्‌', ए४)6 
४94 ०7 ?5.70 ०005 'शरोरवक्रतात्रयेण यदि वा 
कामण - तैजतौदारिकेण, .कार्मण - तैजस - वैक्रियकेण 
वा शरीरत्रयेण। 


१. ६. दुवाल प्गि--सरस्तरतीपक्ष आचाराज्जादिदादशाहै- 
युक्ता, जीपक्षे तु-- 
णलयाबाहू य तहा नियबु पुट्टी उरो य सोक्ष च । 
अ््ढे व दु अगाइ सेस उव॑गा हु देहस्स । 
इत्यष्टी कर्ण-लासिका नयनोष्चचत्वार' इति द्वादशागानि । 
#ण धार ६एशेच९ जाहु45 ण॑ 6 व॒क्लातव 
5ट7फ्ॉपाल5 5९९८ कैताएपरहा4 ऋषरराए, 
33 4, पिश्ाएक्रााई३-एप्राहव9 [[, 92 ॥. 
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अट््सयवंत-अतिशयवत्‌ ९, १३, ६ 

अडब्ब-अपूर्व १, १५, १०; २, ६, ९ 

अक्क-अर्क १, १६, ५ 

अक्ख-भा + रु्या 'इ ३, ८, ७ 

अक्खजूअ-अक्षयूत, ३, १३, ९ 

अक्खर-अक्षर ६, २, ८ 

अक्खबाय-अक्षपाद, पु ९, ७, ३ 

अक्खोहणिया-आक्षोभमणिका ६, ६, १२ 

अगदिय-अ + गृहीत ३, १४, ४ 

अगाभ-अगम्य २, ३, १२ 

अग्ग-अग्र १, ७, ५; ७, ७, १०, अरगइ-अग्ने 
२, ४, ४ 

अग्घवस-अधधपात्र ६, १, ९ 
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अग्घंजछि-अर्घाज्ञलि ५, १२, १३ 
खद्ध-अर्च सि ७, ६, १ 
अश्यण-अर्चन १, ९, ५ 
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अ्छरिभ-आरचर्य ६, ७, ४ 

अच्छिवत्त-अक्षिपत्र २, ५, ११ 
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4, 88; ए&., ), 9 ) 

कक्ेय-पु ६, १५, ८, ८, १०, १ 

अिम-अजूम्भ २, ४, ६ 

अजोग्ग-अयोग्य ९, २१, ६ 

अज्जु-अद्य १, १५, १५, ७, ४, ४, अज्जुपरए 
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अट्सट्टि-अष्टपछ्ठि ९, ७, ६. ( 773. अडसठ ) 

अट्टसय-अष्टशत ९, २४, ७ 

अटटूृंग-अष्ट + अंग ९, ६, ८ 

भद्वारह-अष्टादश ३, १, १ (77, अठारह ) 

श्रट्टि-अस्थि ८, १५, ११ 

अट्वटिय-अस्थि + क ( स्वार्थे ) ३, १४, ७ 

अट्टियपत्त-अस्थिपात्र ९, ९, ११ 

अटद्वियभूषण-अस्थिभूषण ९, ७, ८ 
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अत्थि-अस्ति १, ६, ४. ( ०५ )थ, आथी ) 

अध्यिकाय-अस्ति' १, १२, २. (६०, (श्या ए 
गाव ए7080छ9, 8८९ ॥0[०५ ) 

अदुगुंछिय-अ + जुगुप्सित २, ७, १० 
( छछा., 4, 4 ) 

अद्भूक्व-अध्यक्ष २, ३, ८ 

श्द्धरतक्ति-अध + रात्रि ९, १७, १३ 

अद्वुवह-अर्थधपथ ८, ६, १४ 

शद्धूरग्मिछ -अर्ध + उन्‍्मी छित २, ८, ५ 

अपडिवद्ध-अ + प्रतिबद्ध ४, ४, ६ 

अपाभ-अ + पाप २, ३, १२ 

अपुसिय--अ + प्रोड्छित ५, १०, २१ (अ + मार्जित 
80८, िंद9, ४, १०५; हि पोछना (0 ४92) 

अप्पकम्ब -आत्मकार्य ९, १७, ३८ 

अप्पलब्धि-आत्मलब्धि ३, २, ९ 

अप्पा-आत्मन्‌ १, १०, ९; २, ६, २० 
9, 854, ४७, 8 48; 9. आप; 7र्थ, आपण) 

अप्पिय-अपित ७, ८, रे 

अब्मसिय-अम्यस्त ३, १, ७ 

अब्मागय-अभ्यागत ७, ४, २ 

|अब्मिडिअ-समागत ८, १५, ९, 
4. !64) 

अड्झुय-अद्भुत ७, ८, ६ 

अमेय-पु, ६, १५, ८; ८, १०, १ 

अस्स-अम्ब, ४०८, 72 अम्मि ३, ६, १६. ( 77. 
अम्मा, 77006 ) 


( जिक्ा, 


( था, 


झब्यकोश 


अम्हार्पि-अस्माद्श २, ४, २; ७, १५, ९ 

अम्हारी-अस्मदीय ३, १३, रे 

अथ-अज ( ब्रह्मत्‌ ) ९, ७, ५ 

अयाछ-अकाल ३, ३, १२ 

अरहंत-अहंत्‌ १, ५, ९. ( प्ृथ7, 3, ]! ) 

जरश्दिमण-पु, ४, ७, १४; ४, ९, ५ 

अरिवस्म-अरिवर्मन्‌ पु, ७, ४, ५ 

अरीस-अरि + ईश ६, १३, १५ 

क्षरहद-अहंत्‌ १, ५, ९, २, ६, २०. ( सिंशण, 
2, !] ) 

अरूसण-अ + रोषण ३, ४, ४, (्िंटा0, 4, 236) 

स्रकयडर-अलकपुर, न, ६, २, १ 

अलसंत-अलसत्व ३, २, २ 

अलंघणयर-अलंधनगर ७, ११, १३ 

भकिभ-अलीक १, १५, १३, ५, ३, ३, ६, १०,९ 

अलियमासि-अलीकमाषिन्‌ ९, ८, २ 

अवदण्ण-अवतीर्ण ४, १२, १० 

“अवणी-अवनि ४, २, २ 

अदत्तय-अ + पात्र +क ४, ३, रे 

अवयण्णिअ-अब + गणित १, १०, १० 

अघयर-अव + तू हू ६, ५, ९. ( उपकुर्म : दि. ) 

अवतरिभ, य- अवतरित २, ८, ९; ३, ४, ७; 
३, १५, ७, ६९, ११, ९ 

अथर-अपर २, १, ७, ३, ९, ९; ७, ८, १० 

अवराइअ-अपराजित, पु. ६, ११, ४ 

अअवरुंडिअ-आलिज़ित ७, ९, २. (70. !, !!. ) 

अवरोप्परु-परस्परम्‌ ८, ३, ८. (एि९0, 4, 409) 

अवछोयअ-अवलोकित १, ८, ४ 

अवसण-अ + व्यसन ३, ४, ४ 

अवधं-अवशम्‌ ८, १०, ८ 

अवहर-अप+ हू, भि. ६, ५, १ 

अवहार-अवब + धारय्‌ हि. ५, १३, ४ 

अवहारि-अपद्ारित्‌ १, १७, १३ 

अवदि" ही-अवधि ( ज्ञानविशेष ) ९, १८, १०; 
९, १८, १४९ 

अवहेरिभ-अवधीरित ३, ९, १०. (विचारितम, टि.) 

अवद्देर-अब + धो रय्‌ हि ४, ४, रे. ( '/. हेरणें ) 

अशंक्ू-अ + वक़् ६५, १३, ५. (अब समन्तात रक्ष- 
कम्‌, टि.) 

अविहंग-अ + वि + भंग ६, १०, १५ 


र्श्ष 


अवेक्खिणी-अपेकिणी १, १३, ८ 

#अब्यो -अहो, यूचनायां खेदे वा. ३, ७, है. (विश, 
28, 206; ए७८. 9, !0) 

असच्च-असत्य ६, १३, १५ 

जसणुल्क-अशन + उल्ल ( स्वार्ये ) ४, ३, (४ 

असरिस-अ + सदृश २, १७, ८ 

अखसासण्ण-अ + सामान्य २, ११, ७ 

असिवत्त-असि + पत्र ८, १५, १० 

असिवाणिय-असि + पानीय ८, १५, १४ 

असीस-आशिष्‌ ९, ४, १० 

असुत्त-त +सूत्र ५, ८, १४ 

अखुरस्थाण-बसुर + स्थान ५, १२, ११६ 

असुदारि-अशुम + कारिन ८, १०, ६ 

असोय-अशोक २, ११, १५, 

असोहण-अ + शोभन, ३, ९, ७ 

अह-अथ ३, १२, रे 

अदह-अध २, २, १८ 

बहगार-अघ + कार ३, २, ११. ( 70 ला॥86 
एज क्‌ ॥70 गे 8६८ छ८॥, 4, 396 ) 

अहईइ-अब्द 07 अथ + अब्द ९, २१, २३ 

अहम-अधम ४, २, ५, ९, २०, २ 

अहम्म-अधर्म ३, २, १० 

अहरग्ग-अधर + अग्र ५, १, ११ 

अहरराय-अधर + राग ८, १३, १४ 

अहरुछू-अध र + उल्ल ( रवार्थे ) १, १७, १४ 

अहंग-अ + भंग ३, ६, १५ 

अहिचेंद-अभिचन्द्र, पु, ७, ११, ३ 

अदिणव-अभिनव ७, ८, ८ 

अहिणंदिय-अभि + नन्दित ३, ९, ४ 

“अद्िणाण-अभिन्नान २, ११, २ 

अहिमाण-अभिमान्‌, मेरु १, २, २ 

अहिमुह-अभिमुख १, १०, १ 

अहिराभ-अघधिराज १, ९, २ 

अहिझासिक-अभिलषित ६, २, ६ 

“अहिवह -अधिपति १, ७, ९ 

अहिसे ;-अभिषेक ९, २३, ८ 

“अहिंद-अहि + इंद्र, धरणेन्द्रटि २, ३, ७ 

अष्टिंसाएबि- देवो, स्त्री. ८, १२, ७ 


अद्दीसेय-अभिषेक ९, १७, ३. ( 6९६200ा९८तें ए' 
77८06 ). 


२१५६ 


अंगुट्ट-अंगुष्ठ १, १७, ४; ३, ४, ८. (पे, अंगूठा). 

अंधिष-अंप्रिप ( वृक्ष ) ६, ७, १५ 

अंचिज-अचच्‌ ( कर्मणि ) इ. ४, ३, ११ 

अंत-अंत्र ४, १५, ५. (7. भात ). 

अंतरपुर-न, ७, ३, १३ 

खंतरराभ- ज, पु. ७, रे, १३ 

अंतरत्रण- न, दे ७, ३, १२ 

अंतावक्षि-अत्र + आवलि ८, १५, ८ 

अंतेडर-अत पुर २, १, २ 

अंधदेस-आध्रदेश ९, १, ७ 

क्यहय-अम्बिका ८, १, १२, ( चम्पककलिका, 
टि) 

अंबद-आम्र ७, १, ११ 

अशुहर- घर ६, १४, ८ 

अंसु-अंगु २, ५, ४ 

अंसुवाह-अश्चवाह ९, १८, १८ 


आ 


आइ-आदि १, ५, १ 

आइरिय-आचार्य ६, १०, ५ 

आउच्छिअ-बा + पृष्ठ ५, ७, ५; ६, ११, १ 

काउज-आतोद्य, विज्ज-विद्या ८, ७, ११, (पिंशछ७, 
], 756 ) 

जाउल-आयुस्‌ १, १२, ११ 

आउंच-आ + कुश्च ९, ६, ४ 

आउं चण-आकुद्धन ९, २५, १ 

आउचिय-आकुश्चित १, ८, ७ 

आऊ-आयुस्‌ ९, १८, ९ 

आऊर-आ + प्‌ रेप्पिणु ९, २५, १४ 

आएस-आदेश ३, १६, १५, ६, ८, रे 

शआकंख-आ + काक्ष इ ७, २, ११ 

आकोसण-आक्रोशन ९, २५, ४ 

आदठत्त-आ + रब्ध ३, ६, ४. (्िथाए, 2, 38) 

आण-आ + नी, आणेष्पिणु १, १५, १५. ( ऐश, 
बाणण ६0 9778 ) 

आणत्त-आज्ञप्त ६, ५, ९ 

आणयर-आज्ञा + कर ६, १४, १ 

आणंदप्पह- आनन्दप्रभा, स्त्री, ७, ११, ९ 

आणा-शआज्ञा, आणए |», आए. १, १३, १. 
( ४७, 38, 85 ) 


णायकुसारचरिउ , 


आणिभ- आनीत १, १४, १० 

आमिस-आमिष ४, २, १९; ९, ९, ८ 

आयज-आ + गत १, ८, १३; ५, १३, ९; 
९, १८, १६. ( ते, आया (७४६6 ). 

आयड्ढण-आकर्षण ५, ४, १४ 

जआायण्ण-आ + कर्णय्‌ हि. *ै, ३, ९; 
१, ५, ९ 

आयण्णिय-आकर्णित १, १२, ७ 

आयर-भादर २, १३, ९, ३, २, रे 

जआायबत्त-आतपत्र १, ९, ८ 

आयंबिरच्छ-आ + ताम्र + अक्षि ४, १, ९ 

आयास-आकाश ६, १३, ९ 

आरा-आर (तोत्रविशेष ) ३, १६, ३ ( (४. भार, 
दडाग्रें आर, टि, ) 

आरि-अरि ६, १६, १० 

आछग्ग-आलग्न २, १, ३ 

जालाव-आलाप ३, ३, ७ 

आलावणि', विणि-आडरापिनी (वीणाविशेष) ३,६,४; 
५, ७, ११, ५, ९, ४. ( 5८९ 7065 ) 

जआलिंगियंग-आलिड्गत + अंग १, १५, ९ 

#* आलुंख-अआ + रूक्ष ( आस्वाद ) ७, २, ११. 
( आस्पृशू, ४००, सि८०, 4, 82 ) 

आकोयण-आलोकन ८, ४, ७ 

आलोयणिय-आलोकिनी (विद्या) ६, २, ११ 

अआवग्ग-आरूढ ७, ६, १०, ( रग्तं घडितम्‌, टि. 
5९€ 7069 ) 


ण्णिवि 


आवजिअ-आवर्जित ३, ८, १३. ( सन्मानित, टि., 
पथ, (६/ए९५ वज्ज 85 5प्रह्यापा6 0 
तरस 800 दृशू ४, १८१, १९८ ) 

आषण-आपण ( एाक्ष:८ ) ७, २, ८ 

जआवषत्त-आवर्त ९, २०, १६ 

आवद्शुर-आ + पाडुर २, ८, ११ 

आवत-आ+ या+ शत्‌ ५, ३, १; स्त्रियामति 
हे, १३, हे 

आवेड-आ +या पएएषा, 3, आए ८, १४, ८; 
"प्पिणु 88, ७, ११, १५ 

अासण्ण-आसन १, ४, १ 

आप्व-आश्रव १, १२, ९ 

भासव|र-अद्ववार ३, १४, ८, ( पं. असवार ) 


शब्दकीशः 


>भासंघ-आ + सम्‌ + भर “इ ज़ाल, 8 शाए, ए०० 
आ+सम+हन्‌ ) ३, १७, ९ ( सम्‌ + भाव 
8०८, विधा), $, 38, आवंधा-इच्छा /), [, 
63, 9. 0प्रा7९5 €्वााधणा एएग। आशंस्‌ 
थापे झालंघू 5 70 8ए(४०९, 56९ भविस 
१३, ७, १ ) 

अआसाऊरणं-आशापूरण ७, १४, ४ 

भासि-आसीत्‌ ६, ८, ११ 

आसिअ--आश्रित ६, १६, १५ 

आहरण-आभरण ९, १६, ५ 

आह्ास-आ + भाष्‌ , मि १, १, २, ३ ७, ११,४ 

आहासिअ--आ + भाषित ८, २, २ 

आहोय-आभोग ९, ४, ८ 


ड् 
इक्क-एक २, १, ६ 
इणं-इृदम्‌ २, ३, १ ( तथा 3, 75, 79.) 
इंगाल-अंगार ९, ९, १०, ( सि८ता ], 47. ) 
इगिय-इंगित ४, ७, १ 
इंदजाक-इन्द्र' ३, १, १२ 
इंदिदिरि-(तत्स.) भ्रमरी ३, ५, १२ 
हय-इति १, १०, १२; ६, ८, ११ 
हरावय-ऐरावत, दे. ९, १३, ५ 
इसि, सी-ऋषि १, १२, ३; २, ३, १९; २, ४, 

१; ९, ४, ११ ( लि००ण, 7; 28, ) 


ई 
ईसरवाजअ-ईइवरवाद ९, ७, १०. (४श, 8, 55.) 
ईंसंति-दुश्यन्ते ९, १७, ३२. 
इंसीसि-ईषद + ईषदू, ५, ९, १. (८70, ,46.) 
ड 
डह्य-उदित ५, ३, ८ 
डकक्‍्कंठिगर-उत्कंदित ५, १२, २ 
डक्केर-उत्कर ५, ६, ४ ( ५४४. !, 5.) 
“उक्कोषण-उत्कोपन ( उत्पादक ) ४, १२, १६ 
डकक्‍्खाय--उत्खात ८, १२, १ 
डग्ग-ठग्न २, ६, १३ 
डगासाण-उदोयमान ( उदगच्छत ) ९, १७, १३: 
(उद््‌ + घादू 500, लि०ए, 4, 38. छू, ऊयमा 
श्धा॥एं एव 06 5 ). 
२८ 


२१७ 


डसमासिष-उदगत २, १२, ६ 
डगणगाय-उदगत १, १०, ५; ८, ५, रे 
डग्गयणेघर-उद्गत + दिनेश्वर ९, १३, ६ 
उग्गीब-उद्‌ + ग्रीव ७, २, २ 
उम्घाडिय-उद्‌ + घाटित २, १०, १० ( एे. उधा- 
डना (0 0कुशा ) 
डच्चाइय-उद + चायित २, १०, ९ 
उच्चाक्त-उद्‌ + चालयू्‌ ह ३, १५, ११ 
डच्छलिक्ष-उद्‌ + छलित २, ९, ७ 
उच्छाह-उत्साह ५, १०, ! 
डच्छु-इक्षु ९, १, ४ ( जिंशा0, ], 93; 8, 7. 
ए०. ।, 5 ) 
डज्जकछ-उज्ज्बल १, १०, ११, ६, ११, ५ 
उल्नवण-उद्यापन ९, २१, १९. 
(१॥ उजवर्ण, 40 एणए७७ ६ एएश ज्ञात 
८९/९॥0779) 
उज्जञाण-उच्चान १, ८, ११; २, १, २ 
डज्जित-ऊर्जयत्‌, प. ७, १, २; ७, १०, ४ 
डजुय-ऋजु + के ७, ६, ३े. ( ४श 3, 52. ) 
डजय-उद्‌ + युक्त ७, १४, ! 
उज्मेणि-उज्जयिनी, न ७, ३, ८, ८, ४, ७ 
डज्योय-उद्योत ९, १, ९ 
उज्ञझ्ाय-उपाध्याय १, २, ८. ( प॒ ओझा ) 
उज्क्षिय-उज्मित ७, ११, १, ९. ४, ९ 
उज्मिर-उञज्झ + इर ( ताच्छोल्ये ) ४, २, १४ 
उद्बत्त-उत्‌ + तिष्ठत्‌, ह 2थ॥, ८, ३, ९ 
डट्टिभ-उत्यित १, ९, २; २, १२, ६ (सर उठता 


60 7756 ) 

डड्डावद-उद्‌ + डी + णिच्‌ ए7८ 3, ४72. ३, १५, 
८ बिय ?,? ३, ९, १४. ( टि. उजाडयती, 
छू, उडाना (0 ठौषहा 06 ) 

उड्डियब-उड्त ३, १२, ६, ७, १, ९ 

डड्डिय-ऊध्वीकृत २, १२, ५ 

डण्णय-उन्नत ३, ४, ८ 

डफ्डह-उच्ण १, ५, ५, ८, १, ११ 

डण्ह-ओऔष्ण्य ९, १७, ३१ 

डस्त-उक्त ३, ११, १०; ५, २, ४ 

उक्तपहुत्ती-उक्त + प्रत्युक्ति ३, ७, १० 

डत्तरमहुर-उत्तर + मथुरा न ४, १, ७. 

“उत्ती-पृत्री २, २, १६, 


११८ 


+हंद्दाक-आ +छिंद्‌ 'लिप्पिण, ३, ११, ५; ६ रे, 
१५, ११; लिय ६, ११, ८. [ पिशा), $, 
]94; प्र, उड़ाना 700. उद्‌ + दारय्‌ ) 

डझबंत-उद्धत ४, १०, २ 

डद्धाइय-उद्‌ + धावित ४, (४, ६ 

डउद्द्धू-ऊर्ष्व + कष्व २, १२, ४; ७, ५, रे 

डद्धय-उद्‌ + घृत ४, ८, १३ 

डप्पज्ज-उत्‌ + पद इ ३, २, ८ 

डष्पत्ति-उत्पत्ति १, १२, १० 

डप्परि-उपरि १, १३, १० 

डप्परियण-उप + आवरण ३, ८, १०. ( ऐ/. उप- 
रणा 8 26 ) 

उष्पछ-उत्वल ३, ८, १३ 

उष्पाय-उद्‌ + पाद्य इ ३, १५, ९ 

उप्पेक्बअ--उपेक्षक ४, २, १३ 

>डप्पेत्थ-उन्मत्त, टि ८, ८, २. ( उपित्यत्रस्त, 
कुपित, विधुर 9. ], 29; भाकुल ?5&॥ 
475 ) 

उड्म-ऊध्व ( उद्‌ + भूत ) ९, १८, १८. (2७ 
उभा ) 

उब्मढ-उद्‌ + भट २, ४, ७; ५, ४, ६. 

डब्मवब-उद्‌ + भव ९, १६, ५. 

उब्मासिणि-उद्‌ + भासिनों ११, ९, ९ 

उम्मण-उन्मनस्‌ ४, ८, ८ 

उम्मोहणिया-उन्मोहनिका ६, ६, २ 

डम्मोहिय-उन्मोहित ९, १९, ७ 

डबय-उदय १, ८, ८, ४, १३, १२ 

डयर-उदर ३, ५, १२ 

डउर-पुर ३, १३, ४ 

डर-उरस्‌ २, ३, १७; ६, ४, १ 

“डरू-कुल १, १२, १०; २, २, ४ 

उछ्तोव-उल्लोच ९, २१, ३४ (टि चंदेवा; उल्लोअ- 
वितान एश 662 ) 

बह्छछ-उद्‌ + ललू ४, १५, १; ६, १४, ४ 

उल्लस-उद्‌ + लसू इ १, ७, २ 


>डल्छिय-आर्दित ६, २, ५ ( सल्या, ! 82 टि 
मिश्रित ) 


>डल्दाविज्य-आद्िित ८, १५, १३ ( पछ6फ, 4, 
46 65. ) 


डबठविय-उप + स्थापित ५, ८, १७ 


णायकुन्तारजरिउ 


उबणिय-उप + नीत २, १०, ३ 

डबयर-उप + कु ( ७ चर ) ६६, ४, २ 

उवयरिय-उपचरित ५, २, २ 

डवयाशि-उपकारिन्‌ ५, ३, १; ६, १, ५ 

डबरि-उपरि २, १, ५ 

उचल-उत्पल ( पाषाण ) ३, १६, ! 

डवबण-उपवन १, १३, ६ 

उववास-उपवास ९, १७, ६३ 

उघविट्द-उपविष्ट २, १२, ७; ६ १०, ६ 

उधसग्ग-उपसर्ग ३, ३, १० 

उबसमहर-उपष्वम + धर ६, १५, ११ 

डबहि-उदधि १, ५, २ 

उदाअ-उपाय ९, १७, २० 

उवोवरणट्ट-उपकरणम्‌ नृत्यसबन्धि, टि. ९, २६, 
३६ 

उच्घर-उर्बर (0 5९०७९ ( 0 उद्‌ +बु) इ६, ४ 
३. ( पिला, $, 379 ८ ते उबरना 0 
€50७[0९, 

डउब्वसि-उवंशी, स्त्री ५, ९, रे 

उब्वेढ-उद्‌ + वेण्टू, ढिवि 005 ३, १७, १० 

उहय-उभय ७, ६, १४ 


ए 
ए-आ + इ, इ २, ४, ५, उ १, १५, १५ 
एशअ, य-एतत्‌ १, १७, ४, ५, १३, ९ 
एक्क-एक १, १४, ९; २, १, ५ 
एक्कवीसम-एकविशतिम्‌ ८, ८, ९ (!, इक्कोस) 
एस्थु-अत्र १, १३, ३ ( #070., 4, 408; ऐश 6 
2]. ) ० एतस्मिनू, ०६ ७, एथ, एयें. 
एंत-आ + इ+ शत्‌ ६, है, ७ 
एम-एवम्‌ १, ३, १२; ४, ९, २३; ७, ११, ४ 
एयारह-एकादश १, १२, ६ (7 ग्यारह ) 
एरिस-ईदृश ६, १६ ४. ( प्८॥ 3, 05. ) 
एसा-एबा २, २, १२ 
एह, ही-एपा १, १५, ४; ५, ३, १३ एहु ७ एहुउ 
प्रा8&0 707, धाए १, ४, ११; १, ५, ५; 
१, १५, १५ 
आओ 


भोयरिय-अवतरित ५, ५, १५ 
झोछग्ग-अब + छूगू 'ह ४, ११, ८ 


शब्दकफोन्षः 


ओछरिगअ-अवब + लगित ७ छम्त १, २, ९ 

भोलरंबिय-अवबव + लम्बित १, ८, ९ 

ओोल-आरद्द, २, ८, ९. ( प्र), 7, 82 ) 

भोसर-अप +सू सु ७, १३, ७; ८, १, ६; 'रिवि 
<, १५, १० 

ओसह्र-औषध ३, १, १४ 

ओसा-अवश्याय ४, ८, १६; ९, २५, ६ 

ओसार-अव + सु + णिचू रिवि ४, है२, १२; 
७, ८, ४ 

ओसारिय-अप + सारित १, ८, १२ 

“ओह-ओघ २, ११, २ 

>ओोहच्छ-अबव ० अप+ जास्‌ (5८८ अच्छ ) 
८, १४, ८ 

#*ओहामिय-तुलित १, १४, ७, ५, ७, १२ (677, 
4, 25, ) 


क-ब्रह्मन, ८, २, ५ 

कब-कृत १, १८, १ 

फह-कवि, १, २, १०, १, १३, ४ 

कहयवार-कपटपालिका, टि. ८, ७, ६ 

कद्वय-कतिपय ४, ७, १० 

कइबय-कैतव ( कपट, टि ) ८, १२, १० 

कहवित्त-कवित्व ६, ९, ८ 

कहंदु-कवोन्द्र ५, २, ४ 

कडठछ-कोल (सम्प्रदाय-विशेष) ९, ६, २ (प्रा, 
, 62.) 

ककक्‍्कर-( कक्खसड ) कक्ष ७, १०, ८. ( लतावुक्षा- 
दिगुल्म 5४८८ जस, ) भ $0॥6 (तर, कक्‍्कर) 

कक्केस-कर्कश ६, १०, १०; ६, १४, रे 

कण्छरिच्छ-कक्ष + नरक्ष ( नक्षत्रमाल, टि. ) ३, ९, 
१५ 

कण्ज-कार्य १, ३२, १०; ३, २, १४ 

कट-कष्ट १, ५, हे 

कट्ट-काछ ५, १२, १० 

कट्ुमभ-काउठमय ६, ७, १० 

कटुथुत्त-कष्ट + उक्त ९, १७, २७ 

कड-कट ८, ३, ११ 

कडडछ-कटक + उल्ल ( स्‍्वार्ध ) ३, १६, १०; 
५, ६, ५ 


२१९ 


कडकक्‍ख-कटांक्ष ९, १४, रे 

कृडय-कटक ७, १०, रे 

कड्यड-070ध078(007, ४, १५, ६ 

कड़ित्त-कटित्र (? ) 002-70»0 (फलकम, टि.) 
३, १२, ५ 

कढियकछ-कटितल ३, १०, ५ 

कडिसुत्त-कटिसूत्र ३, १०, ५, ३, १२, ७ 

कदु-कटु २, १४, रे 

कदुय-कटुक ६, ४, १२; ७, २, २; ८, १, (४ 

कड्ढ-कृष ड्डथि ४, ११, २, इ ४, १५, रे, 
५, ३, १२, डिडज्जद ९, ९, २. ( मर, 
काठना (0 (86 0पां ) 

कड्डिय-क्ृष्टा ( (६८८7 ०ए ) ५, १, ९, ८, २, 
१० 

कठिण-कठिन ७, ७, ९, ८, १३, ६ 

कण-बंबण १, १३, ५ 

कण-क्वण्‌ इ १, ७, ३; णंत ८, १, ४ 

कणउजजलू-कनकोण्ज्वरा, स्त्री. ७, ११, ९ 

कणय-कनक १, ६, १३, १, १३, ९ 

कणयडठर-कनकपुर, न. १, १३, ९; १, १७, २; 
३, १३, १२३, ४, १२, १, ९, २२, ३ 

कणयमाक-कनकमाला, स्त्री ७, ११, १० 

कणबर-कणच र, पु. ९, ७, ३, ९, ११, ७ 

कणरणंति-070078(00, ७, १४, ११ 

कणिटु-कनिष्ठ ४, ७, ९. 

कणिस-कणिश १, १३, ५. ( !४, कणिस ०७ण॥- 
€थ7 ), 

कृण्ण-कर्ण १, १५, ४; ३, ४, १४ 

कण्ण-कन्या १, १५, ४ 

कृण्ण-कर्ण, पु. १, ४, ६; ८, ५, ६ 

कण्णपवित्त-कर्णप + मात्रम्‌ू ( €ध-णगाआा८7 ). 
हे, १३, ५ 

कण्णाडज्ञ-कान्यकुब्ज, न. ५, २, ११ 

कण्णारूग्ग-( ६१ ) कन्या + छगन (२) कर्ण + 
आलग्न, ३, १७, १२ 

कण्ह-कृष्ण, पु. ७, १५, ३ 

कण्डराय-कृष्णराज, पु. १, १, ११ 

कण्हायण-कृष्ण + अजिन ९, ९, ५ 

कररी-कतंरो ९, १८, १२; ( कटिकण, टि. ४क्ष, 
३, २४, 73, कटारी, ६०४ ॥0(65 ) 


२२० 


कत्तिय-कर्तरिका ( 5८९ कत्तरी ) ९, ९, ७ 

कक्तियलाढ-का तिक + आषाढ ९, २१, २० 

कत्तीअ-कारतिक ९, २०, ४ 

कदम-कर्दम ४, १० ९, ५, ११, २ 

कप्पदुदुम-कल्प + दम ५, १२, ९, ७, ७, ११ 

कप्पूर-कर्पूर ७, ५, ८ 

कब्बुर-कर्बुर २, १४, ३े 

कम-क्रम ( चरण ) ३, ४, १०, ६, ७, १०, 
९, ९७, ७ 

कसलष्पह-कमलप्रभा, स्त्री, ७, ११, ८ 

कमछरुह-ब्रह्मन्‌ १, ५, १० 

कमछ सिरी-कमलश्षी, स्त्रो, ७, ११, ८ 

कमलुब्ल-कमल + उल्ल [ स्वार्थ ) ५, ६, ६ 

कम्म-कर्म १, १२, ९, ९, २५, १५ 

कथ-कृत, ३, ४, ६, ९, ११, १० 

क्यक्ी-कदली ८, ११, ८ 

कय त-कृतान्त १, ३, २, १, ८, ५, ९६, ४, २ 

कय जलि-कृत + अज्ञलि ३, ७, ४ 

कयायर-कृत + आदर १, ४, १०, ९, १२, ९ 

कर-कू, उं, २, १०, ५, 8, २, १, ११, ५, २, 
९, 'रि, १,३, १०, रे, ९, १७, २५, 
*रेज्जसु, ५, १३, ९, रिहिति, ४, ५, ५, 
“रत ए6 9, २, १, १२, रति १, १, ५ 

करड-करट ( कट ) ७, १३, २ 

करण-करुणा, ८, ६, १२ 

करह-करभ, ५, ४, २२, ७, २, ६ 

करहुल-करभ + उलल [( स्वार्थ ) ७, २, ३ 

करिसण-कर्षण ( ६९६ 7069 ) १, ६, ८ 

करिद-करि + इन्द्र ३, १५, १३ 

करेव अ-कर्तव्य ७, ४, १० 

कछगुल-कलन + उलल ( स्वार्थ ) ३, १६, १०, 
( , काछजी-आाडाशं9 ) 

कक्कयक्-कूलकलछ २, ९, ७ 

कछयटि-कल + कठी ( कोकिल ) २, १, १० 

कलह-कलभ २, १३, २ 

कलाव-कलाप २, १०, १ 

कलिय-कलिका ८, १, ६ 

कछुस-कलुष १, ११, ६ 

कवण-क रे, १३, १२, ४, ९, ९ ( प, कौन, 
पिशा, 4, 867, ) 


णायकुमारचरिउ 


कबय-कवच ७, ६, २३ 

कवाड->कपाट ५, १०, १८ 

कवाक्ष-कपाल २, ३, १६, ८, १४, ५ 

कविछू-कपिल पु, ७, ५, ८, ९, ११, ७ 

कच्ब-काव्य १, ३, ४, १, १३, ४, ७, ९, रे 

कब्बढ-कपाट ३, १५, १०९ 

कण्वपिसल॒-काव्यपिशाच ( कवि-विरुद ) १, २, 
१० ( मा , 98 ) 

कस-(१) कगा ( ४४४० ) (२) कश ( पफ्ण०णा- 

5000८, स कसौटी ) ३, १४, हे, ६, ७, ८ 

कसण-कृष्ण, १, १३, १०, ७, १, १३. ( स०ए, 
2, 75 ) 

कसमसन्ति-07ण7४960.9 ४, १५, ४ 

बस्ाय-कषाय ९, १२, ५ 

कसेर-तृणविशेष ( » ४५४0 06 (7855, खरसुआ, 
टि. ) १, ६, १२. ( १७८ 70८8 ) 

कस्सीर-कश्मी र, दे ५, ७, ७ 

कस्खीर-कश्मी र, न. ५, ७, ७ 

कस्सीरय-कश्मी र +ज ( 2४/707 ) ५, ८, ७ 

कह-कथ, 'उ १, ५, ४. इ, १, १५,५ कहि, 
कहहि, कहसु १, १५, ४, ४, ९, ५; ५, ९, 
९, कहति, १, ५, ९, १, १७, ४ 

कह-कथा ६, ६, २७ 

कह व-कथम्‌ + अपि, ३, ६, ७, ५, १०, १२ 

कहंतर-कथा + अतर ४, १, ५ 

कहिय-कथित, २, २, १ 

कहि-कुत्र २, १, ७. ( पर, कहाँ ). 

कंख-काक्षा ४, ३, ४, ६, ४, १३, ९, १२, १० 

कंचणगुह-काञ्चन + गुहा ६, १, ६ 

कंची-काझो १, १६, १० 

कंटइय-कृष्टकित, १, ९, २ 

कंटयबद-कण्टक + वत्‌, ५, २, १६ 

कंठागहण-कण्ठ + आग्रहण ३, १०, ३ 

फंटाहरण-कण्ठ + आभरण, ३, १०, रे 

कडुयण-कण्ड्यन ८, ९, ४, ९, २५, १० 

कत-कान्ता १, १७, रे 

वबति-कान्ति, १, १४, रे 

कंदप्प-कन्दर्प २, ६, १३ 

कदावण-क्रस्दापन ४, ११, २ 

कद्अ-क्रन्दित ३, १६, १० 


शब्दकोश: 


कंधर-तत्सम, ( 5006५ ) ६, १६, १०; ९, 
२२, १ 

कंस्-पु. ४, ९, ११ 

काक-काय, १, ९, २; ४, १, ७ 

काहूं-किम, १, १७, १६; ३, ११, १२ 

काणीण-कानीन (कन्यापुत्र) ४, ३, १५; ८, ३, ५ 

कातंत-कातंत्र ( व्याकरण-विशेष ) ६, ९, ७. 
( 9९८ 70(65 ) 

कामग्गह-काम + ग्रह २, ९, ८ 

कामरह-कामरति, स्त्री, ८, २, ५ 

कामरूव-कामरूप, पु. ८, २, ९ 

कामाडर-कामातुर, ३, २, १५, ३२, १०, ९ 

कामिक्तण-कामित्व ३, ३, १२ 

काम्ुय-कामुक, १, १७, १२; २, १, १३ 

काराबिभ-कारित, ३, १५, ६ 

कारुण्ण-कारुण्य ३ ७, ११, ५, ११, १५ 

कालक्खर-कालाक्ष र, ३, १, रे ( मषीमयाक्ष- 
राणि, टि. ) 

कालरगि-काला ड्रो, स्त्री ८, १२, १० 

काबालिणि-कापालिनो, ८, १४, ५. या- का, 
६, ५३ ७ 

कासव-कद्यप, पु , १, २, १. ( स्र७7, 4, 23, ) 

कासु-कस्य १, १५, ४ 

काहणअ-कथानक ९, २०, १४ 

किअ-कृत १, ५, १० 

किक्रिधमय-किष्किन्धमलूय, दे,, ८, ७, ४ 

किज्न-कु (कर्मणि), इ, ३, २, १०, ८, १३, ११. 
“उ, ५, ६, १० 

किडि-किरि, १, ४, ८, ( प्रा, [, 25, ) 

किण्णरी-किन्न री, स्त्री, ३, ६, २ 

किक्त-क्रीत (४ ४9९ ४ (०6 ) ३, 
( उडित वस्तु, टि. ) 

किक्तण-कीर्तन ४, ३, ३ 

किक्षि-कौति ५, ७, ७ 

क्िनम्रि-क्रिसि ७, १५. ९ 

किर->किल ३े, १०, ६, ४, ९, ९, ( सक्षा3, 2, 
86, ४७४, 9, 5. ) 

किराइ-किरात, ९, २२, १० 

किरिया-क्रिया ६, १०, ५; ९, १०, ९; ९, १७, ५ 

किछकिक ति-०707809, ४, १५, ८ 


हर, ५ 


२२१ 


किव-कृपा ६, १०, ११. ( स&४, , 28., ) 

किवाण-क्ृपाण ४, ११, ३; ८, १५, ३ ( पंध्या, 
।, 28, ) 

किसाणु-कृशानु ( अग्नि ) १, (४, ८, ( ि०प, 
], !28. ) 

किसोयरि-कृशोदरी ५, ७, ८ 

किह_्-कथम्‌ ३, ११, २ 

कोछ-क्रीड्‌ कोलिसेइ २, ८, ५. कीलत, 76. 
एथए, ५, ७, २ 

कीऊर-फ्रीडा ६, ७, १० 

कीक्षिय-क्रोडित ७, १०, '४ 

कुइअ-कुपित ४, ८, १० 

कुकह -कु + कवि ३, ११, १२ 

कुच्छिय-कुत्सित ४, ३, ७; ७, ६९, ८ 

कुट्ट-काष्ठ ५, ८, १२. ( उपलोट आप्पु वा, दि. 
966 [र०(८५, ) 

कुडिक्त-कुटिल १, ११, रे 

कुडिक्षत्तण-कुटिलत्व १, १७, १५ 

कुडुंब-कुटुम्ब ९, ९, रे 

कुण-कु, ६. ६, ४, १ कुणंत एा८, एआ। ९, १७, 
१७, ( प्राण, 4, 6, ?, पका. 8, 8 ) 

कुतपसि-कु + तपस्विनू ४, २, १ 

कुदिट्टि-कु + दृष्टि ४, ३, रे 

कुप्प-कुप, इ, ५, ९, ९ 

कुमति-कु +मंत्रित्‌ ३, ९, ९ 

कुमुइ गि-कुमुदिनी ८, १, १० 

कुम्रुयाथयर-कुमुदाकर ९, २, १० 

कुर गि-कुरंगी, स्त्री. ८, १२, १० 

कुछहर-कुलगृह २, ५, ९ 

कुछिस-कुलिश २, ७, ५; २, १४, १२ 

कुक्ति सकंड-कुलिशकंठ, पु ७, ११, १५ 

कुछिसोवम-कुलिशोपम, १, ५, ८ 

कुबत्तय-कु + पात्र + क ४, ३, 

कुस-(१) कुशा ( 0770॥6 ), (२) कुश ( 27955 ) 
३, १४, ४ 

कुसासण-(१) कुश + अद्यतन, (२) कु + शासन, ७, 

कुसोरू-कु + शील, ४, ३, १ 

कुसीस-कु + शिष्य ७, १, १६ 

कुखुइ-कु ने श्रुति ४, रे, १ 


श्र 


कुसुमद्सण- दशन, . 5ग़ाणाग। णि शिप्कु४- 
पै8708, ऐट ध#धा॥07, १, ३, ९ 

कुछुमपुर-न ४, ६, १२, ८, १, रे 

छुसुय-कु + अत ९, १२, ७ 

कुंचिय-कुचित ४, २, ६ 

अकुंट-कुब्ज ४, ४, २ ( 5०८ जस ) 

कुत-तत्सम ( आयुध-विशेष ) २, २, २, ४, १५, 
४, ७, ७, १० 

कुंददब-कुदव्बा, स्त्री, १, २, ८ 

ऋुंम-( ।) 3 [8; (2) & भ््रष्ठ७ ० रै॥८ 
20080, १, १०, ५ 

कुंमत्थक-कुभ + स्थल २, १३, ७ 

कुबछय-( १ ) कमल, ( २ ) भूमंडछ १, १०, ७ 

कूड-कूट २, ३, ३ 

#कूंबार-कू + आरव ( 8 ०7 ) ७, ११, १७, ८, 
१३, २ 

केऊर-केयूर २, १०, ६ 

केशिथ-कियत्‌ २, १३, ८. ( प्रल्या, 9, 57; 
प्रक्ष, 4, !9 ) 

केयइ-केतकी ५, ७, २ 

केर-सम्बन्धार्थे पषव॑ जाए हुथ। १, ३, १४; १, 
१५, २ (प्रथा, इदमर्थस्य केर: 2, 46 ) 

केछकास-केलाश, पं ३, १५, १३ 

केकिवत्त-( १ ) कदलोपत्र, ( २) केलि + वक्‍त्र, 
१, १०, ४ 

केवक-( ज्ञानविशेष ) ६, ३, १ 

केसरगह-केशग्रह ३, १०, ८ 

केसरोह-केसर + ओधघ ४, १०, २ 

केसव-केशव, पु १, २, १ 

केहअ-की दूश ७, १, ११ ( शा] 4, 408 ) 

कोइक-कोकिल २, ९, ७; ३, ६, १३, ८, १, ४. 
( सर, कोइल ) 

कोक्काविध-.8०८ कोषिकअ-८80५७४|, ३, ७ 
( ब्याहृत प्रा) 4, 76, ) 

कोक्षिभ-को इति शब्देन माहुत ३, १३, ७, ८, २, 
९, ८, ९३, १२. (प्र, कूका मारकर 
बुलाना ) 

कोह्-कोष्ड १, १२, १ (पर क्रोडा & 700ण ) 

कोडि-कोटि १, ६, १३, १, १३, ९ 

कोक्ष-तत्सम, 8 0087 १, ६, २ 


७, 


है 


जापकुसारचरिउ 


कोव कोप ८, १५, १३ 

कोयंढड-कोदण्ड ८, ६, १ 

कोस-क्रोश ६, ९, ९ 

कोससों स-कोश + कोष ४, ४, ४ 

को पंजो पुर-कोशाम्बी, न. ७, ११, ५ 
कोह-क्रोध ३, ३, रै४ 

को डिण्णश-कौण्डिन्य ( गोत्र ) १, ३, रे 
कोंत-कुन्त ( आयुध-विशेष ) ४, ७, १५ 


ख 


खगिद-खगेन्द्र ७, ११, १३ 

खग्ग-खड़ १, ९, ७; ५, ५, १ 

खट्टा-खट्वा ७, ६९, ११ 

#खडयासी-तृण + आशिन्‌ ३, १५, ११ 
8 67) 

खज-क्षण १, ९, ५ 

खणखण-०700778/09 ३,०१२, १०, ४, १५, ४, 
५, ४, १०; ७, १४, १० 

खच्त-क्षात्र १, १४, ६ 

खद्ध-( १) खादित (२) हत हे, १४, ५, 
७, १३, ५. (0. 2, 67 ) 

खम-क्षमा १, ११, ८, ५, ९, ६ 

खय-क्षय ३२, २, ९५, ४, १०, ३, 
६, ७, १५ 

खयर-खचर १, ११, १; ७, ११,१२ 

खयंकर-क्षयंकर ४, १४, २, ५, ४, २ 

खक्िथ-स्खलित ६, ४, ९ 

खलिज-स्खछ ( कर्मणि ) ६. ७, ९, ८ 

खधिशभ-क्षपित ६, ५, ६ 

खचण-कर्षण ५, ४, १२, ( 79 खेंचना (0 70) ) 

खंडिय-खंडित १, ६, २; १, १५, ७; ५, १०, १२ 

खति-क्षान्ति २, ८, १४, ९, २, ५ 


(0. 


५, ११, ९, 


>खंघ-स्कन्ध ८, ७, १ 


खंभ-स्तम्भ ६, ५, ५ 

खा-खादू [0 ९४९, उ, ७, ६, ९. ( पिला, #£ 
998 ), 

खाणी-खनि २, ३, १३. ( स॒. खानि ) 

खाम-दक्षाम ७, ४, ६ 


खाविय-सादित ७, ७, ५ 


जे 


शध्दकोशः 


खिआ-खिदू इ. ५, १, ११; ७, १, ६. ( पछथा, 
4, 224 ) 

खीण-क्षोण ८, १२, ८ 

खीर-क्षोर १, ६, ६; ५, ८, १४, ९, ९, २ 

खुडिअ-सुडित ७, १४, १३; ( छेथा 4, 46 
५, खुडणें, न. खोंटना 40 गाए 

*खुहु किअ-शल्यायित ७, २, १०; ( प्र८०, <$, 
895 ) 

खुणखुण-०णाणशए०0०0 ८, ३, ८ 

खुइ-छ्षुद्र ४, ९, १२ 

#खुप्प-मस्ज इ ७, ६, ८, ( पका), 4, 0], 
५४/ 8, 68 ) 

खुब्म-क्षुब्ध ३, १४, ६ ( सथा३, 4, 54 ) 

खुटण-त्रोटन ९, ७, ५ (पम्ंधा 4, 6, पर 
खोटना ॥0 709 ) 

खेडय-खेटक ( ग्राम, समूह ) ३, १५, ११ 

खेडामगाम-खेट + ग्राम १, ६, ३. ( ५. ।त, छेडें- 
गाव, 72 3909 ) 

खेस-क्षेत्र १, १३, ६ (मं खेत & ग० ) 

>स्वेरि-हेष ८, १५, १३ ( क्रोध, द्वेष, टि. ) 

खेल-खेल ( क्रोड्‌) ल्लिवि ३, १२, १० (प्रथा 
4, 382 ( ८5, ) 

खोहइ-क्षोम १, ९, ९ 


ग 


सह-गति २, १, १७, ६, ९, ६ 

गहवेय-पग्रेवेय १, १७, १३ 

गइंद-गजेन्द्र ३२, १७, १४ 

गडड़-गोड दे ४, ७, १३ 

गढठर-गौर १, १६, १० 

गठरविय-गुर्वो ५, ६, १२ 

गज-गज्‌ इ ९, १५, १ 

गणिथ-नाणित ३, १, ३ 

गणिय-गणिका ५. २, १०, ७, ७, रे 

गणियाघुंदरि-गणिकासुन्दरो, स्त्री, ४, ६, ८; ८, 
१, १ 

गब्सेलरि-गर्भेश्वरी ५, २, १२ 

गमश्थि-गभस्ति १, १३, ६ 

गस्स-गम्य १, २, ८; २, ११, ८ 

शा, य-गत १, ११, ७; १, १५, ५, १, १७, १ 


श्२३ 


गय-गद ( व्याधि ) ६, ९, ८ 

रगय-गज १, १६, ९, ६, ७, १२ 

गयपुर-गजपुर, न. ७, ११, १, ८, ५, ४ 

गयउकऊक-गज + कुल ३, १७, ५ 

गयण-गगन १, ५, ७, ३, ८, १; ९, ७. ३ 

गयणंगण-गगन + अंगन ३, १२, ५, 

गयणाह-गज + नाथ ७, १३, ३ 

गया-गदा ७, ७, ९ 

गरुय-गुरु+ क १, ११, ८ ( 6४०, ], !09. ) 

गरुयज्त-गुरुत्व १, ४, ८ 

गरुयसण-गुरुत्व १, १७, ९, ३े, ३, ४ 

गरुयार-गुरुतर ३, ६, ३, ४, ७, १३, ७. ११, ६ 

>गछगिज-घुग्घुरावलि, टि, ३, ९, १५ 8 एशांशावं 
0 शा 005 63 70प्रात (06 ॥66७८ 
किड्िणीपंक्ति, ) 

*गछए्थिअ-कदर्थित, २, ४, ११. ( क्षिप्त 800, 
पघथा, 4, 43; 0, 2, 87 ) 

गछरव-कलरव ३, १७, ५ ( प्र. गहला ॥0।86 ) 

शकवेविय-गल + वेषित ८, १५, ५ 

गछिय-गलित ६, २, ७ 

गवेस-गवेषय्‌ ह ७, २, ५ 

गसंत-प्रस्‌ + शत्‌ ७, ५, २ 

गह- ग्रह २, ९, १ 

गद्ण-प्रहण १, १३, २, २, १०, १, ४, ६, १० 

गहिय-ग्रहोत ७, १३, रे 

गहिर-गभोर १, ११, ४, ३, १०, १२, ६, १५, ५ 
( मध्य, , 70, लू गहिरा १6९79 ) 

गहिस्छय-गअहिल + के ९, ७, १० 

गदहदीर-गर्भीर १, ३, १ 

गंगेअ-गांगेय ( भीष्म ) पृ. १, ४, ४ 

गंडयलुल्छ-गंडतल + उल्ल ( स्वार्थ ) ५, ६, ६ 

गंडय-गंडक ( प्राणिविदेष ) ९, २५, १०. (प्त, 
'। गंडा ) 

गंधब्ब-मांधर्व (गानविद्या) ३, १, ३; ९, २०, १४ 

गंधारि-गाधारी, स्त्री, ८, १२, ८ 

गंपि-गत्वा ३, १२, ९, ४, १२, ७; ६, १२, ७; 
८, ९, (४ 

गाइल्‍गौ ९, ९, २ ( पर, गाय ) 

गाइज-गोत ७, १२, १ 

गाहसि-गायत्री, स्त्री, ८, १२, ६ 


श्र 


गाम-ग्राम ३, १५, ८ 

गायभ्-ग्रीत 7. ?, १, ३, १४ (छ07, 4, 6 ) 

गारव-गौरव ( मद ) १, १२, ४. ( पका |, 
68 ) 

गाविमहीस-गो + महिष ९, २१, १३ 

गिज्जंत-गीयमात ९, २२, ६ 

मिक्षिय-गिलित ( ग्रसित ) ७, ३, २ 

अगिल्क-आदद ८, १५, १ ( प्र, गीला एल, 56९९ 
४०४७५ ) 

गिहवार-गृह + व्यापार ९, २०, १९ 

गिहो ण-प्रहण ९, २१, १५ 

गिरिणयर -नगर, १, १५, ६, 
७, ४, ९ 

गिरिसिहर- शिखर, न. ६, ८, ६ 

गिंम-पआ्रीष्म ३, १४, १० ( घथ्या 4, 42 ) 

गीय -गीत ६, १५, ५ 

गीव-ओवा १, १७, १३ 

गुणक्खय-गुण + क्षय ९, १४, ३ 

गुणठान-गुण + स्थान १, १२, ११, ( ॥९०), €्एा। 
5 [भा7 9॥70507909, 5९€ ३०७५ ) 

गुणघम्म- मं, पु १, २, ४ 

गुणबह- ती, स्त्री, ७, ४, ६, ७, ९, १० 

गरुणाऊ-गुण + आल ( मत्वथें ) ३, २, ६ 

गुणिअ-गुणित ( शिक्षित ) ३, १, ७ 

गुत्त-गुप्त ९, २५, १६ 

युत्ति-गुप्ति १, १२, ४, ९, २, ४ 

गुप्प-गुप्‌ ६ ५, ९, ८, ७, १५, ७. ( पर९॥, 4, 
]50 ) 

गुष्परमाण-गुप्यमान ८, १५, ८ 

गुप्फ-गुल्फ ( था ) १, १७, ५ 

गुमुगुमुगुम त--0700778079, २, १४, ४ 

गुंथ-प्रथ्‌ ५, ८, १४ ( छत, गूबना 40 ८४४८ ) 

गूढसण-गूढत्व १, १७, ५ 

गेण्ह-ग्रह , गेण्हिव 895 3, 8, 8, ( छछा 4, 
209; ५» 8, 5. ) 

गेण्हंत-गुछ्ुत्‌ ५, ७, २ 

गेहत्थ-गृहस्थ ९, २०, १९ 

गोडछ-गोकुल ८, १६, ६ 

गोत्तकअ-गोत्र क्रम ६, ८, ६ 

गोत्तम-गौतम, पु १, १३, १ 


१, १६, ९, 


णायकुमारचरिउ 


गोमिणि-गोमिनी, स्त्रो, ८, १२, रे 

गोरि-गौरी, स्त्री, ८, १२, ८ 

गोवद्धज-गोवर्धन, प. ३, १७, १५ 

गोवि-गोपी ८, १६, ६ 

गोविंद-पु, ३, १७, १५ 

गोपवि-गोस्वामिन्‌ ९, ९, ६ 

गोह-गुह्म ० भट ८, १३, २. [ ग्राम ण भट, 72, 
2, 89, 5९९ 'रि0०८5 ) 

गोहण-गोघन १, ६, ७ 

गोछ-गुच्छ १, ६, १२ 

#्गॉद्क-आक्रद ४, १०, ७. ( !४. गोन्चक 
८०ाएश्र०॥ ) ( गुद क्रीडायाम ) 

गंदिखिय-मिलित १, ६, १२ 


घ 


घज-घुृत ५, ८, ११, ९, ७, ! 

घष्टिय-घट्टित ४, ७, १५ ( चर्वित, टि ) 

घड़-घट १, ६, ७ 

घडिअ-घटित, १, ६, १३, १, १३, ९. (४. घडणे) 

घडीगेह-घटी + गृह ९, १७, ३० 

घण-घन १, १३, ५ 

घणघण-घन + घन ( अतिनिबिड ) ५ ४, १४ 

घणकत्त-घनत्व ७, १५, १० 

घणथणिय-घन + सतना ८, ९, १४ 

घणयाक-घन + कार ४, २, १४ 

#घसिय-क्षिप्त, २, १३, ५. ( सि८०, 4, [43. ) 

घर-गृह १, ७, ५, ८, २, १०. (7४ ७४. घर ) 

घरस्थ-गृहस्थ ८, ८, १० 

घरपंगण-गृह + प्रामण ५, २, १, ९, २०, २० 

घरवय-गृह + व्रत १, १२, ३ 

घरसिरि-गृह + श्री १, ३, १३ 

घरिणी-गृहिणी २, १३, २, ३, २, १५ 

#घक्छ-क्षिप्‌ हु ६, १३, २१ ( प्रथा), 4, 384, 
422 €5५ 74 घाहणें 

>*घक्छिञ्र-क्षिप्त ५, ८, २, ६, ३, ६ 

अधंघक-विष्तकर, टि, ४, १, १० ( प्॒०७०, 4, 
422 5९८ "०८५ ) 

धाअ-घात १, ४, ६, १, ८, ६ ( सर, ४. घाव ) 

घाइअ-घातित ३, १४, १२ 

घाय-धातयू इ ३, १५, ९ 


दाव्यकोशः 


अधार-गुप्त टि. ४, १०, ७. ( घिल्का घारो सउणी, 
29, 286, प्राकार ४००, 70. 2. 08 ) 

घिज-घृत ४, ९, १२, ( सर. घी ) 

घिणि-धृणि ९, १७, ४५. (स्र॒घिन ग॥8८; 
सथ्य, ।, 28, ) 

#ऋषित्त-क्षिपू, ह ९, ६, ५ 

#*ंघित्त-गृहीत ३, ६, ११. ( 566 २०४४७ ) 

*धित्त-क्षिप्त ४, ९, १२; ६, ७, १०; ७, १०, ८, 
८, १२, १६, (5०6 'प्रण॑ं०5 00 3, 6, ) 

अधिप्प-ग्रह, इ ३, ३, ५ 

#विव-क्षिपू, इ ३, ३, १, ६, १०, १३, ५, ८,१२. 
भ्ति, ८, १, ७ 

अधिवण-क्षेपण ३, १७, ४ 

घुट-घुष + क्त ६, १३, १५ 

*घुम्म-घूण्‌', घुम्मिवि 305, ५, ९, १३ ( साशा 
4, 77, न. घूमना ) 

*घुक-घू ण्‌', >, ५, १, १२ ( सछण, 4, 77. 
श घोकछण (0 ५878 ०7 8(/8९ 9778:]9 ) 

#*घुकिआ, य-घृणित १, १८, ९, २, २, ७, 
३, १७, ३, ४, १०, ११, ९, ४, ९, ७, ७, ८; 
८, ९, (४ 


घुसिण-घुसुण (57०॥ ) १, ९, १० ( छ९फ, 


5 428, ) 

#घोष्ट-पिबू, टुंति ५, ५, ५. ( प्र४, 4, 0. 
गुफा€ 5शा५९ ए 7प्रणहु 35 छशांश' ध्पांध्व 
(0 06 ०णा€ज, धात।ते ध$ )5 4९ 5९॥52 
एा०पष्ट7! ०0६ 0५ (॥6 72055 घसरडइ, ति, 
घोटना 40 7५०, ) 

*घोरक-घुृण्‌', हू ३, ८, १०. ( विश 5, 77, ) 

*धोकत-घूण्‌ + शत्‌ ७, २, ७ 

*घोकिर-घृण +इर ( ताउछील्ये ) ४, १३, ११. 
( प४ए 4, 24 ) 

घोस-घोष्‌ ६ ५, १०, २१ 

चच 

चअभ-त्यजू एप्पिणु ४05, ९, १९, १३, 'ईऊण 805, 
९, १७, २६; यंत ९, १६, २ ( पथ, 
$, 86 ) 

खड़-चतुर ३, १७, १० 

चडक्क-चतुष्क ९, २१, २. ( पर, चौक ) 

२९ 


श्स्ष 


चठगह-चतुर्गति ( देव, मनुष्य, नरक, तिर्यक्‌ ) 
२, ६, १८: ९, ११, ११ 

चटढदह-चतुर्दश १, १, ९, १, १२, ७, (7 चौदह) 

चजडदिस-चतुदिश १, ६, ११ 

चउपास-चतुःपाहर्व ४, १४, १४ 

चबरंग-चतुरंग ७, १०, १; ७, १२, ५ 

चखडठरासम-चतुराश्रम १, ८, रे 

चडउवण्ण-चतुर्वर्ण १, ७, ८ 

चडविह-चतुविध १, १२, ५; ९, १६, रे 

चक्क-चक्र (+ वाक ) शाप, ८, ४, २ 

चक्क-चक्र ( ०८८! ) ७, १, ७ 

चक्कबइ-चक्रवर्तिन्‌ ४, ४, १३ 

*चकख-आ + स्वाद, इ ४, २, १९, भिंखधि 805, 
९, २, ११ (सथा।, 4, 258 ) 

+चड़-आ + रह , चडति १,१८, ३; चडु ३,९, १४. 
( छद्य, 4, 206; सर. चढ़ना, हौ्य, 
चढविणें ). 

*चडढाबव-आ + रह + णिच्‌ हि १, ४, १ 

*चडिक्ष, य-आरूढ ३, ४, ३, ५, ५, (३ 

चडुय-चाटु + क ( घटुरू ) २, ११, ११, ( ५. 
), 30 ) 

चत्त-त्यक्त १, ४, ५, ५, ११, ११, ६, १, १०, 
९, १४, १. ( 7७70, 4, 36 ) 

चत्तय-त्यवत + क ४, ३, रे 

चत्तारि-चत्वारि १, ८, ३ 

>चप्प-आक्रमू ण पीड्; चपष्पिषि ३, १६९, २; 
६, १४, ५, हि ५, २, १ (पिदआ, 4, 395 
८5. 4 चापणें, चोपणें ) 

चमक्ृ-चमत्‌ + कू, इ ३, १३, रे 
( मि, चप्रकना ० चोकता ) 

चम्रक्तिय-चमत्कृत २, ६, ४ 

चमर-चामर १, १८, ३. ( 3679, ], 67, शशा, 
, 40 ) 

अम्म-चर्म ४, १५, ६ 

चम्मद्वि-चमं + अस्थि ४, ४, १० 

चयारि-चत्वारि ६, १२, ६ 

चरीय-चर्या ९, २१, २४ 


चक्नचक-0078(09, ४, १५, ५, ७, ५, १६ 
( ते, चरचर ) 
चलण-चरण १, ११, ५, ( प्रग, , 258 ) 


२२६ 


खलजक-0770778(009. ९, १८, ३े 

चछ-चल हू ३, १७, हैंड ( पिशा, 9, 28 ) 

चहछिक्ष-बलित १, ९, ९ 

सब-कथ्‌, वंत १, १, ६, इ १, १६, २, २, १, ९, 
३, ७, ४; ५, १२, २; विय ६, १, ६. 
( घ्रद्य, $, 2, 7 ग्राइए ए€ वरद्लाएश0 
(707 वच्‌ 09 वर्णविषर्यय ). 

चबल-चपल ९, ११, २ 

चबक्तत्तण-चपलत्व ३, ३े, १२ 


*चंग-चार १, १५, ११; ३, ७, १३, ५, ११, ७; 
७, ८, ९; ८, १३, ७, (7), 3.; मत, चंगा 
५ चांगला) 

चंडउत्त-चसन्द्रगुप्त, पु. ९, १, ८ 

चंडपजोअ-चण्डप्रद्योत, पु. ७, ५, २१ 

चदभुअ-चण्डभुज ६, ७, ६ 

चंद-चरद्र ३, १, ९, ५, २, १० 

चंदक्क-चन्द्र + भर्क १, १६, ५; ७, ७, १ 

अंदप्पह-चन्द्रर्रभ ( 80. वाएशगादद्ा5 ) 
५, ११, ९ 

चंदृष्प्-चन्द्रप्रभा, स्त्री ८, १२, ६ 

चंदमई-चन्द्रवती, स्त्री, ९, १, ९ 

चंदलेह-चन्द्रलेखा, स्त्री, ८, १२, ६ 

चंदा-भनद्रा, स्त्री. ७, १५, ४ 

घदाह्म-चन्द्रा + आह्वा ७, ११, २ 

चंदिणि-चन्द्रिणो, स्त्री ८, १२, ६ 

चंपयहुछल-चम्पक + फुलल ( पुष्प ) ३, ४, १५ 

चाइ-त्यागिन्‌ ३, १२, ४. ( 86८ चअ ) 

चाउत्थ-चतुर्थ ९, २०, ३. ( 7. चौथ ) 

चामरोह-चामर + ओघ २, ११, २, ७, ५, ५ 

चामोीयर-वामीकर ७, ११, १२, ९, २२, ६ 

चाय, अ-त्याग १, ४, ६, ३,९१२, ४; ४, १२, ३, 
८, ५, ६ (४८८ चअ ) 

चारत्त-चा रुत्व, १, १७, डे 

चारित्तण-चारिन्‌ +त्व ( विचरण ) ३, ३, १२ 

चारित्तगुत्ति-चारित्रगुप्ति, स्त्री, ८, १२, ८ 

घाव-चाप ७, १२, ८ 

चिक्रम-चंक्रम इ १, १०, १३ 

विक्रार-ची त्कार ७, १, ७ 

चिण-चि हू १, १०, ६. ( मिला, 4, 24; 
पे, चुनना ) 


णायकुसारचरिउ 


चित्त-चित्र ३, १, १६; ९, २१, ३४ 
चित्तयार-चित्रकार ८, ५, १० 
खिरू-बिरम्‌ ३, १३, १३ 
खिछाअ-किरात ५, १२, २, ६, ११, १. 
( लि, , 88 ) 
चखिलणरेवि-चेलनादेवी, स्त्री, १, ७, ९ 
चिहुर-चिकुर ( केश ) १, ११, ३; ६, ६, ५५ 
( त्ि८०, ।, 86 ) 
चिंघ-चिक्र ( ध्वज ) १, ७, ८, ६, ४, १०. 
( उिशग 250 ) 
धिय-चैव ६, १५, | 
ज्चुक-अंशू + क्त ५, ९, १० 
( लध्य 4, 77, एछे॑ '/ चूकना ) 
चुणिन्ष-चूर्ण ( |॥6 ) ८, २, ६ 
( ०९४ 2, 34, इषट्टा-चुण्ण, ] चूना 
शीतज्वर, टि, ) 
चुण्ण-चूर्ण ४, १०, ११ 
चुय, अ-च्युत १, १४, १, ५, १०, २१, ६, १२, २, 
७, १४, १ 
खुंचु-चञ्चु २, ११, १२ 
*चुंमकू-शेखर ४, १०, ७. (7) 3, 6, 
?9. 349 ) 
चूर-चूर्ण, ६ ३, १५, १०, रिवि ७४० ४,१५,२; 
(, चुरणें ) 
चूरिय-चुणित ४, १०, ११, ७, ७, २ 
चेट्टा-चेष्टा ९, १७, १९ 
चेय-न्वेव ७, १४, ८ 
चोइय-चोदित ५, ४, २१; ७, ५, ७ 
*चोज्व-आश्चर्य २, २, !; ३, १५, ७, ४, १२, ९; 
५, १०, १८, ८, ४, ६, ( 7. ५, 44; छा, 
चौज ) 
चोजक्कोयण-आइचर्य + उत्कोपन 
४, १२, १६ 
चोत्थी-चतुर्थी ९, २०, ४; ( ]. चौथी ) 
चोयमात-चोदयन्‌ ४, १२, ११ 


( जोक ), 


छ 
छ-बड़्‌ १, १२, ५, ९, १२, ८ (8. छह ). 
छ्टअ-छादित ५, २, १६ 
छब्मत्य-छद्मस्थ ८, ८, १०, ( 5६९ ॥06४ ) 


इब्दकोशः 


रछ्ज-राजू हु, ९, १४, २, ( प्र७॥, 4, 700, 
०६ प्र, छाजना ) 

छह-छटा १, ७, ६, २, ६, ८ 

छड्डं त-मुझन्‌ (९, १२, २. (7९७, 4, 94. 
पछ, छाडना ० छोडना ) 

छण-क्षण (पूृणिमा) १, ३, ७, १, ४, ७ (प्रथा), 
2, 20 ) 

छत्त-छत्र १, १६, ९; ३, २, १; ७, ७, ४ 

छप्पय-षट्पद ( भ्रमर ) ८, १, ९. ( पिशण, 
2, 77) 

छल्षि-तत्स त्वचा, टि. ३, ८, १०, ( ?. 3, 24; 
ए३ 340 
एांथ ) 

छब्बग्ग-पड़ + वर्ग १, ८, ५ 

#छडिआ-पुक्त ४, ८, २. ( 5९८ छडुत ) 

छाइज-छाद ( कमंणि ) ह. ३, १२, ९ 

छाइय-छादित ८, ४, ४ 

छिज-छिद्‌ ( कमंणि ) इ ७, २, १२, ९, १४, २ 

छिजत-छिद्यम्रान ८, १५, ११ 

*छित्त-स्पृष्ट ३, ७, ६; ५, १०, १५. ( 5०० छिव ) 

छिण्ण-छिन्न ( पुथक्‌ ) ३, १५, ६ 

*छिप्प-स्पृश है, ५, ९, ७, ( [76०, 4, 257 ) 

*छिव-स्पृशू इ १, ७, ५; सि. ८, १, ७. 
( मथा। 4, 82; मी, छोना णः छुना ) 

छुददु-गदि २, ९, ११, ५, ६, ७. [( पिथा, 
4, 388, ९०, €ह ) 

छुद्ध-क्षित ४, ७, १५; ९, २१, ५. ( छुद् +क्त 
पा 4, 48 ) 

छुरियायड्ढण-क्षुरिका + कर्षण ५, ४, १४ 


छ, छाल, #0९ 5एपा 0 


छुई, हा-सुधा, ६, १५, १०, ८, ११, १२. 
( छ८ए , 26४ ) 
|छुद-क्षिप्‌ ( उथा5८ नी ) हेवि ९, २१, २. 


( छलका 4, 748 ) 
छेज, य-छेद ३, १०, ९; ९, २०, १३ 
छेज-छेथ ३, १, ८ 
जं 
*ज़भ-जय ३, २, ८ 
जभ-जगत्‌ ९, ८, ८ 
जह-यदि ८, १३, दे 


२२७ 
जह-यति, वर २, ७, १० 
जदयहुं-पदा ३, १५, ७, ९, ७, डर 
जहृवि-यद्यपि ४, ७, १० 
जक्खकइस-यक्षकर्दम ९, १८, १९२, (66 


०(८५ ). 
जक्खिणी-यक्षिणी १, १३, ८, ७, १०, १० 
जगजस-जगद्‌ + यात्रा ९, ९, ११ 
अमंगढंत-भज्जनू, टि. ३, १५, १२. ( जअड 0 
त्वर_ 2869, 4, 70, जगड़िओ विद्रावित: ॥). 
3, 44, 77, 0, झगड़ा, डो पृष्शाएट!) ), 
जज्ञाहि-767992. ० या, ६, १२, ११ 
जडिल य-जटित १, १३, १०, ९, ४, ७ 
जणत्षि-जन + भारति ६, ८, २ 
जणपडर-जन + प्रवर ३, १५, १३ 
जणवबय-जनपद १, १६१, ३; १, १३, ४ 
जणंति-जनयन्ति ८, १, ११ 
जणिय-जनित १, १५, १० 
जणेरो-जनयित्री ५, ८, १५ 
जणेपघइ-जनिष्यति ७, ३, ९ 
जण्ण-यज्ञ ९, ९, ७, ( ४७४7, 3, 44 ) 
जण्हुय-जानु + क १, १७, ७. ( 8), 889 ) 
जत्ताए-यान्ती + तू. २, २, १५ 
जम-यम १, ११, ८, ५, २, ४, ९, ९, १९ 
जय-पु ७, ८, २ 
जयमइह-जयवती , स्त्री, ड, १, १७, ४, ६, २, 
<, २, रे 


० 


जयकच्िछ- लक्ष्मी, स्त्री, ८, १२, ७ 

जयवस्म«जयवर्मत्‌ ४, १, ७; ८, १, १ 

जयविजह-जगद्‌ + विजयिन्‌ ६, १७, ! 

जयसिरीह-जयश्री + ईश ४, १, ११ 

जयसेन-पु ८, ४, ७ 

जयंघर-पु १, १४, ४, ५, ६, ४, $, २२, ३, 
९, २४, २ 

जर-ज्वर ३, १६, ५ 

जरुछ-ज्वर + उल्ल ( स्वार्थे ) ५, ८, ९ 

जकजंत-जल + यन्त्र २, ८, ११ 

जकण-ज्वलन ३, ११, ५, ७, १३, ९, ८, १५, २ 

कछइ-जल + आदर ३, ६, ११ 

जलूंती-ज्वलन्ती ( अटवीनाम ) ७, १, १० 

जकिय-ज्वछित ७, ७, १० 


ब्र्८ 


जछोछ-जल + आई ३, ८, ९, ( गि८॥, ।, 82 ) 

जलकोह-जल + ओघ २, ८, ६ 

जबखेस-पयव + क्षेत्र २, १४, ५ 

जबणाकप्त-यवनाल + त्व ९, ७, १ 

अविअ-जपित ६, २, ४ 

जस-पशस (१, २, १० 

जसकित्ति-यश: + कीति ९, २, १० 

जसघंद-यश + धण्टा ३, १२, ४ 

*असणिडरुब-यश' + निकुरम्ध ( समूह ) ५, ११, 
६, ( 22५, 8 निडरंब ) 

जसमायण-यह' + भाजन ७, ८, ७ 

जसराधि-यश. + राशि ७, ९, ८ 

जसवत-यशस्विन्‌ ९, २, १० 

जघाकभ-यश: + आलय २, ८, १३ 

जहाजाय- यथाजात ( दिगम्बर ) २, २, ८ 

जहिं-यस्मिन्‌ ( यत्र ) १, १२, ६, ( 7. जहाँ ) 

*जगछ-तत्स, मास ९, ९, ५. ( जगल-पद्धिलासुरा 
9. 8, 4; ?४॥, 385 ) 

जंत-यन्त्र २, ८, ११ 

जत-या + शतु १, ९, ११, २, २, १०; ७, ३, ११ 

जंप-जल्प्‌ ( कथ्‌ ) इ ५, ९, ९ (प८०, 4, 2 ) 

जंपणिया-जल्पिका ६, ६, £६ 

अजपाण-यानविशेष १, १६, ९, ४, १०, १०. 
( जस, भविस. ) 

जपिय-जल्पित २, ५, १ 

जंबुदीअ-जम्बूदोप १, ६, १ 

जा-या ( (0 ९० ), इ, १, १०, १, ३, ११, ९, 
४, ३२, ७, मि ५, २, ५, हि १, १५, १३; 
“वि ६, ४, ८, एप्पिणु १, ९, ३, १, १६, रे, 
“एसहि ५, २, ७ एवअ ( तव्य ) ७, ४, १० 

जाभ-जात ४, ५, ८ 

जाइ-जाति ३, ६, ४, ४, ५, ५, ९, १२, ६ 

जाइ-जाति ( पुष्पविशेष ) १, १०, १ 

जाए-यया ४, ५, ८ 

जाण-यान १, १५, ६; ६, १०, १ 

जाणअ, य-ज्ञायक ३, ४, ६; ३, ५, १५ 

जाण-ज्ञा [0 ४70, पिंछा), 4, 7) 'सु ४, ३, १, 
हि३, १३, ८, ४, ३, १५; 'णिज्जइ 
३, २, ७ 


णायकुसारचरिउ 


जाणिय-ज्ञाव २, ६, (९; ४, ५, ६; ५, ७, ४; 
६, ८, ११ 

जाम-यधावत्‌ १, २, १२; ९, १७, १८ 

जामाय-जामातु ५, ८, ११ 

जाय-जात ६, ३, १ 

जायब-यादव ९, २२, ५ 

जायबेअ-जातबेदस्‌ ( अग्नि ) १, १६, ७, 

जाक॒वक्खध-जाल + पक्ष ९, १७, २१ 

जालूघर-दे ५, ७, ६ 

जाछा-ज्वाला ७, १३, ९ 

जि-( पादप्रणायंमव्ययम्‌ ) १, ५, २ 


जिगिजिमि-0०7०70४०० २, २, ३ 
जिण-जि ( सिंटण 4, 24 ) मि ३, १५, १, 


“गति १, ४, २, सु ३,३, १४; हु १,१७,५. 
'णेज्जसु ४, ९, ४; णेप्पिण ५, ८, २, 
जिप्पति 8४५, ३, २, ५ 

जिणतअ-जिन + तपस्‌ ६, ५, £ 

जिणतत्त-जिन + तत्त्व ९, २१, ४२ 

जिणहर-जिन + यृह २, ७, ९; ८, ११, ३ 

जिण्ण-जीर्ण ३, ११, ११ 

जित्त-जित ३, ९, १; ३, १७, १६; ६, १७, ८ 

जित्तवेरि-जित + वैरिन्‌ १, ९, ४ 

जिष्प-जि ( कर्मणि ) 'प्पंति ३, २, ५ 

जिय-जित २, ५, १४ 

जिय-जोवू , इ ३, ७, ६ 

जियसतचु-जितशत्रु, पु. ६, २, ३; ६, ७, ७ 

जिह-यथा १, १०, ७, २, ४, ९; ७, १२, ८ 

जीया-जीवा २, ९, ८ 

जीयासा-जीव + आज्ञा ३, ६, १३ 

जीवंति-जीव + शतृ ( स्त्रियाम ) २, १३, ४ 

जीह, हा-जिह्वा १, १३, २; ३, ४, १०. ( ऐें, 
जीभ ) 


जीहालंपड-जिद्वा + लम्पट, ९, ८, ७ 

जुज्ञ-युज्‌ ( कर्माण ) “६, ३, २, १३ 

जुज्ञ-युध्‌ू, इ, ७, ५, २२, ज्कंति, ५, ५, ६, 
ज्लिऊणं, ६, १३, १२, 'ज्मिवि, ३, १७, 
१३, ५, ४, १५; ज्थिज्जइ, ८, १३, ११ 

जुत्तन्पुक्त, ३, १२, ३; ९, १७, २८ 

जुत्ताजुत्त-युक्त + बयुक्त, २, ७, १४ 

जुक्तायार-युक्त + आचार, ३, ४, ४; ९, २५, १६ 


शब्दकोदः 


ज़ुक्ति-युक्ति, ९, १५, ३े; २, १, १४; ८, २, ७ 

जुय-युग ३, १०, १० 

जुयराअ-युवराज, ५, ९, १२ 

सुबक-युगल, १, २, १०, १, ९, ११ 

जुयलुछ-युगल + उल्ल ( स्वार्थ ) ३, ९, ३ 

जुबइ-युवति, ३, ११, ४ 

जुबईस-युवति + ईश, ५, ११, १३ 

जुबाण-युवन्‌ ४, ६, १५, ७, ६, ४. ( 77 जवान ) 

ज़ुब्बणग-यौवन, ७, १५, ६ 

जहिट्विक-युधिष्ठि,, पु १, ४, ५. (शा). , 
96, 0॥, ए४, ), 22; 2, 30, शीश€ 
एछ6 ॥996 ज॑ ॥%68व 0 र्जु ) 

जूभ-चूत, ३, १३, ८ 

जूयारत्तण-चूत + आरक्तत्व, ३, २, १६ 

>जूर-खिदू 0 क्रधपू इ, ३, ९, १२, ६, १४, ६, 
( रा, 4, 32, 85, 9 क्णा 
ज्बर, ) 
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णिखाय-निर्गत १, १२, २; २, ६, ५, ३, ९, २; 
७, ६, १३ 

णिग्गह-निम्नह ३, ३, ९; ४, २, ८, ९, ९, २ 

णिग्गंथ-निग्रंथ ६, १५, ३; ९, २, ४ 

णिग्घंट-निषण्टु ३, १, ५ 

णिन्न-नित्य १, १०, २; ३, १, ४, ९५, १०, २१: 
८, ११, ११ 

णिन्नछ-निइचल ९, ६, १० 

णिब्विदणीक-नित्य + इन्द्रनीली १, १४, ३ 

णिश्चेत्तण-निश्चेलत्व ९, २५, १ 

णिज्षप्ति-निर्यामि ८, ३, ३ 

णिज्लरा-निर्जरा ( (6ला (हाफ छा फ़गो0- 
50979, ६९६ १२०९५ ) १, १२, ९ 

णिज्ञिब, य-मिजित १, १७, १४, ५, २, १० 

णिज्झर-निर्‌ + झर्‌ २, २, ५, (क्षि 800. रा, 
4, 20, 880 ५९९ शा), ।, 98 ) 

णिट्ठ-निष्ठित ( समाप्त ) ५, ६, ७ 

णिट्टिय-निष्ठित ( समाप्त ) १, ५, १० 

णिट्दुर-निष्दुर ३, १४, २, ५, ४, १ / 3, २, १० 

णिड्ृहण-निर्दहून ८, १०, १२ 

णिणाग्र-निनाद ६, ३, ३, ९, १८, ४ 

णिण्णट्ट-निर्नष्ट ६, ९, ८ 

णिण्णेह-निर्‌ + स्नेह २, ४, ९ 

णित्तम-निस्तमस्‌ १, १३, १, 

णिह-निद्रा १, ११, १० 

णिहकिय-निर्देलित ७, ७, ९ 

णिह्ारणिआ-निर्दारनिका (विद्यानाम) ६, ६, ६४ 

णिट्दिट्र-निदिष्ट ९, ५, २ 

णिद्देव-निर्देव २, १४, १० 

णिद्ध-स्निग्घ १, १८, ६, २, ११, ८, ३, ४, ११ 

णिड॒स्म-निर्‌ + धर्म ३, २, १३ 

जिप्पह-निष्प्रभ ६, १४, ११ 

णिप्फद-निस्पन्द ३, १७, १४ 

प्रिब्मच-निर्भय ६, ४, ५ 

णिड्मिच्च-निर्भुत ५, ४, १५ 

विब्मिण्ण-निर्भिन्न ७, १३, ४ 

णिव्भूसण-निर्भूीषण ३, ११, ११ 

णिमिसद्ध-निमेष + अर्ध ९, १९, ८ 


णायकुमारबरिउ 


गिमोकियच्छि-निमोलित + अक्षिन्‌ ३, ५, ११ 

णिम्मच्छर-निर्‌ +मत्सर ६, २, ७ 

णिम्मल-निर्मल १, ३, ११ 

णिम्महिय-निर्‌ + मधित ४, ४, ७ 

णिय, अ-दृण्‌ एइढ, यति २, १, ६. ( पथ्या, 
4, 48] ) 

णिय-निज १, ८, 

णिय-नीत १, १७, २ 

णियइ-नियति; ( भवितव्यम्‌, टि. ) ७, ३, ४ 

णियच्छ-निर्‌ + ईक्ष, 'च्छिय 805 ६, २, ११ 
( दृश्‌ 6४ 4, !8] ) 

णियब्छिक्र-नियमित ५, ७, ५ 

णियच्छिय-निरीक्षित ६, १, ४ 

णियड-निकट ८, ११, १२ 

णियडि्य-निकर्षित ४, ९, १४ 

णियणियय-निज + निज + के ३, १३, १ 

णियक्ष-निवृत्त ९, १९, १२ 

णियक्तइ-निवर्तते ( पश्चाद्‌ वलति, टि ) ७, ३, ४ 

णियक्तण-निजत्व ( स्वामित्व ) ७, ६, ७ 

णियत्तण-निवर्तन ७, ६, ७ 

णियमंत-नियष्छत्‌ १, ८, ५ 

णियमोबास-नियम + उपवास ९, १९, १० 

णियय-निज + के १, ४, ! 

णियर-निकर ( समृह ) १, ९, ११, १, १५, ८ 

णियवह-निज + पति १, ३, ७, ५, ४, २ 

णियब-नितम्ब १, ८, १३ 

णियंसण-निवसन ३, ११, ११ 

णियाप्तम-निज + आश्रम ९, २१, १७ 

णिरत्थ -निर + अर्थ २, १०, ५ 

णिरवज्ञ-निर_+ अवद् ८, ९, १३ 

णिरह-निर_+ अघ्‌ ४, १, १४ 

#णिरा इड-नितराम्‌ ७, २, ९, ९, २, १२ 

£णिरिक्ष-चोर, टि. ७, ७, ३. ( णिरिक-नत 0, 
4, 30 ) 

णिरिक्ख-निर + ईक्ष; हि, ३, ७, १२ 

णिरिक्खियं-निरीक्षित २, ९, १; ३, १ ,४ 

णिरुू-नितराम्‌ निश्चयं वा १, १, ८; १, १५, ११. 
( 2४, निर्हा ) 

णिरुजझ-नि + रुध्‌ ( कर्मणि ); 'इ १, १३, ६ 


शब्दकोदः 


णिरुत्तड-निश्चितम्‌ ( अव्यय ) 
३, ७, ६. ( 92, 4, १0 ) 

णिरुवम-निरुपम १, १५, ११ 

णिरोह-निरोध ९, २४, १४ 

णिरोहिय-निरोधित ६, ५, ४ 

णिह्लुक्ष-निर_+ लुश्चित ४, ४, १० 

णिडकुडू-निर_+ लुब्ध ४, ३, १२ 

*णिष्लुह्ण-निर_+ मार्जन ९, २५, १० ( सदा, 
4, )05 ) 

#*णिल्लछूर-छिंद्‌ ( [709 तिर_+ लु ), 'रिवि 808. 
९, २४, ३े ( ८0, 4, 324 ) 

*णिल्लूरिय-छिन्न ७, १३, ८ 

णिव-नृप १, ९, १ 

णिषइ-नृपति १, ११, २ 

णिवचपय-नुप + चपक १, १०, २ 

णिवजस-नुप + यशत्‌ ७, ९, ५ 

णिवड-नि+पत्‌ ,  डंति, ९, १८, १८; डेसइ, 
२, ८, ३, डेसहि ५, २, ८ 

णिवडण-निपतन २, ८, १२ 

णिवडिअ-निपतित ३, ९, ३; ७, ७, ४ 

णिवस्थाण-नृप + आस्थान ६, १३, रे 

णिवसंत-नि + बसत्‌ १, २, २ 

णिवा-निपा ( कुंभ, घट, टि. ) ७, १०, १ 

णिवाय-निपात ४, ९, १३ 

णिवाण-निर्वाण ( विश्राम ) ७, १०, १० 

णिथिट्ट-निविष्ट ८, २, ८ 

णिविज्ञि-निर्वुत्ति ३, १०, २ 

णिव्वष्टिय-निर्वतित ३, १६, ७ 

णिव्वक्षिय-निर्वतित ५, २, ३ 

णिव्वहंत-निर_+ बहत्‌ ६, १३, १६ 

णिव्वाहण-निर_+ वाहन ९, २२, १२ 

णिड्विक्ति-निर्वुत्ति ९, २, ७ 

णिड्वियड-निर, + विकट ( विकार ) ४, ४, ९, 
( रसरहित, टि, ) 

णिव्वुइ-निर्वुति ( 70॥ ) ६, ५, ११ 

णिव्युइ-निर्वुति ८, १०, ७ 

णिव्यूडमाण-निर_ + वि + ऊढ़ + समान ४, ७, ७ 

णिव्वेय-निर्वेग ९, २४, १ 

णिप्तण्णिय-निषण्णा २, ५, ७ 

णिसा-निश्ञा ९, १७, ३० 

३० 


२, १३, ११; 


3३३ 


णिसायर-निशाचर ९, २, १० 

णिसीह-नू + सिंह ३, ३, १३ 

णिसुण-नि + श्रु, 'णि १, ५, ६, णिवि १, ९, १, 
ँणंत्त ५, ११, १५ 

णिसुय-नि + श्रत १, १२, २ 

णिसं॑म-नि + श्युम्भू, इति ५, २, १४ 

णिसुंम-नि + श्म्भ्‌ ( कर्तरि ) निषदन ४, १४, ११ 

णिस्तुंसिक्ष-निश्वम्मित ७, ८, ९ ( विध्वस्त, टि. ) 

णिसेज्जा-नि' + शय्या ( पद्मासन, टि, ) ९, २५, १ 


णिवेणी-नि: + श्रेणी २, ३, १०. (77. नसेनो 
( 4800667 ) 


णिहय-निहुत १, ११, रे 

णिह्ण-निषर्षण ७, ७, १०, ९, २५, ९ 

“शिहाअ-निघात १, १७, ३ 

णिहाछ-नि + भालू, इ, ३, ८, १०, मि ४, १२,७; 
क्िषि ५, १२, ९. (प्र. निहारना !॥, 
निहाछणें [० ५८८ #ाधाएएटॉए | निहाक्वु, ) 

णिहालण-निभालन ३, २, १५ 

णिहाछिय-नि + मालित १, ८, २, १, १३, ८ 

णिहालिर-निभाल + इर ( ताच्छोल्ये ) २, ५, १० 

णिट्िि-निधि १, ११, ९; ६, ७, ७ 

णिहिआ, य-निहित १, १, ११; २, १०, ४; 
७, ४, ५ 

णिहिक्त-निहित ९, ९, ११ 

णिद्दिप्प-नि + घा + णिच्‌ ( कर्मणि ) ३, ३, ५ 

णिद्दीण-निहीन ४, ८, २ 

#णिद्देलण-निलय ( गृह ) १, १, ४. ( विशा7, 
9, !74. ) 

णीणिय-निर_+ नोत ७, ३, ११ 

णीय-नीत ७, ७, ७ 

णीरुअ-नीरुज ५, १, रे 

णोकालूय-नील + भअलक ५, १, ९ 

णीलुप्पल-नीऊ + उत्पछ २, ५, १३ 

*णीवइ-शीतल भवति ९१, १४, १. (7४, निवण 
(0000 ) 

णीवगह-नृपाग्रे, नीचाजू. वा, टि, ३, १४, ११ 

णीसणिय-नि: + स्वनित ६, १, ८ 

णीसरिक्ष-नि: + सृत १, १०, १२; ३, ९, १८ 

णीससइ-निः + श्वसिति २, १०, ८ 

णीससंती-नि: + श्वसत्‌ ( स्त्रिया ) २, २, ६ 


२३४ 


णीसारिय-निः + सारित ८, १०, ६ 

णीसास-नि: + श्वास १, १०, १ै३ 

जीसेशल-नि: + शेष १, १, ६; ३, १, ६ 

णीहार-नीहार ( हिम ) १, १६, १० 

णेडर-नुपुर १, १७, ५. ( सथा, ] ]23, प्रा. 
], 26 ) 

णेत्त-नेत्र ( वस्त्र )९, २१, ३३ 

णेत्थ-नेपथ्य ( आभरण, टि.) ९, १८, १२. 
८०ण॥]ए)क८ णेसण-निवसन; भविस, ४, ८, १० 

णेत्यंग-मेपथ्य + अग ९, २०, ६ 

णेह-स्मेह १, ६, ७, ६, ९, ५. ( प&7 2, 76; 
एक, 2, । ) 

णेइजिक्-स्नेहाजित २, १४, ९ 

णोकप्ताय-नो + कपाय ( 8 (€छक, (छा तर हुआ) 
ए॥00४0९, 5४४ १९०९४ ) १, १२९, ५ 

णोसरिय-न + उत्सुत ४, १३, ६ 

ण्हविभ्र-स्नापित ६, ९, २. ( पथ). 4, ]4 ) 

ण्हाणिभ्-स्तान कारित ३, ८, १२. ( ५भ, 3, 
38, ) 


ते 
तश्य-तृतीय १, ५, ९ 
तश्यच्छि-तृतीय + अक्षिन्‌ ४, ५, ६ 
तश्यहुँ-तदा ३, १५, ७ 
तहछोक्क-त्रंलोक्य १, ५, १० 
तड-तपत २, ६, ४ 
वएण-त्रयेण १, १, ८ 
तओ-तदा २, ५, १, २, ११, ७ 
हश्ो-तपस्‌ ६, १६, १४ 
तश-तत्त्व ९, ६, २ 
तडिय-तनित ७, १, १५ ( घाय, 4, 37. ) 
तण-तृण १, ६, ५, ७, २, ९ 
तणअ-सम्बन्धारथें ( तस्येदमित्ययें ) प७०त छापा 


67 ॥(६८ केर, ३, ९, १६ (पता, 4, 86 
65 ) 


तणय-तणवा १, १७, १ 
तशुवत-तृथवत्‌ १, ५, ३ 
तशुघरबग-तनु + सर्ग 
९, २०, ९७ 
तण्हा-तृष्णा ९, १७, १४ 


( कायोत्सर्ग तपोविद्ेेष ) 


जावकुमारचरिउ 


सत्त-तप्त ४, ४, ९ 
तत्त-तुप्त ८, ६, ६७ 
तत्ति-तत्वरता ८, १४, ४; ९, २, ३. (0, 5, 20) 
हष्प-तप्‌ इ १, १४, १, ५, १, ११, ५, ९, ७ 
तमाकभ-तद्‌ + आलय ८, ५, ८ 
तमोह-तमस्‌ + ओष ९, १७, १ 
तक्प्प-तल्प १, १८, ५ 
वबण-तपन ८, १०, २ 
तथघयरण-तपश्चरण २, ४, ३; ७, १५, ६ 
तववसह-तपः + सह ४, २, १६ 
हविय-तप्त २, १, १० 
तस-त्रस ४, २, ४, ९, १०, ६ 
तस-त्रस, है २, ४, ८ 
तसिय-त्रासत ३, १७, ५ 
तहण्ण-तथा + अन्यत्‌ ९, २१, १८ 
तहिं-तत्र ( तस्मिन्‌ ) १, ६, १, १, १५, ८, 

२, २, ६ 
तंडब-ताण्डव ( नृत्य ), १, १८, २ 
तंत-तन्त्र ३, १, १० 
तंती-तम्त्री ( वाद्यविशेष ) ३, १, ७, ५, ९, १० 
तंद-तन्द्रा १, ३, १० 
तंब-तान्न ३, ४, १०. ( प्रथा 2, 26 ) 
तबाहर- ताम्र + अधर ३, ४, ११ 
तंबिर-ताम्र ३, ४, १०. ( प्रथा 2, 88 ) 
तंबोक्त-ताम्बूल ८, ५, १५ [ प्रश७ , 24 ) 
तंमत्त-तन्मात्र ९, १०, १२ 
हतवार-नरक ३, २, ११ ( 5८९ जस, ) 
बा-तावत १, ३, २ 
ताभ, य-तात, एं २, १०, १०, ३, ५, ३ 
वडिय-ताडित २, १०, १० 
ताम-तावत्‌ १, १४, ९ 
तायण-तराण ८, १६, १ 
तारावइ-तारापति ( चल्र ) ५, ८, १ 
वालवट्ट-तालपट्ट ( कर्ण ) ३, १६, ७ 
ताब-ताप १, ३, ९; १, १२, ८ 
ताविक्ष-तापित ३, १०, १३ 
विडरब हरि-भिपुर + बैरिन्‌ ( शिव ) ७, १, १२ 
तिकख-तीह्ण ३, २, १६, ३, १७, १४; ७, १०, * 
तिगुक्त-त्रिगुप्त, पृ. ६, १४, १२ 
तिपुत्ति-त्रि + गुप्ति ९, २५, १६ 


शब्दकोश: 


तिट्टि-तृष्णि ( तृष्णा ) ९, १४, ! 

विण-तृण १, २, ७ 

विग्यण-त्रि + नयन ४, १२, १० 

विशेश्व-त्रि + नेत्र ४, १२, ७ 

तिण्णि-त्रि १, ८, २, १, १२, ४, ५, ११, १२. 
( सथा, 8, 328 ) 

तित्ति-तृप्ति ३, ९, ५. ( तित्तो-सार 0, 5, 4, ) 

वित्थ-तीर्थ ६, १, ११ 

तिश्थयरत्तण-तोर्थकरत्व ९, १ २, ११ 

विस्थु-तत्र १, १४, ९ ( ७. तेथें ). 

विब्भेय-त्रि + भेद ९, २०, २ 

तिमन्नी-त्रि ५ भक्ति ९, १७, ३६ 

वियध-त्रिदश ( देव ) १, ११, ५, ४, १०, १०; 
७, १३, ५ 


तिरिच्छर्छि-तियंगू + अक्षि ३, ७, १२. (7, तिरछी 
धवे& ॥0ाए् ) 


तिछूय-तिलक १, ११, ८ 

तिलछय-तिलक ( पुष्पविश्षेष )९, १८, १५ 

तिद्यासुद्रि- कासुन्दरो, स्त्री, ८, ७, ६ 

तिक्करिण-तैलत्ब ( स्नेह ) १, १८, ६ 

हिल्लोयप्यहाण-त्रिलोक + प्रधान ९, १७, २ 

तिब्बतेअ-तोव + तेजस्‌ ८, ५, १३ 

विवक्षि-त्रिवलि १, १७, ११, ३, <, ७ 

तिबिह-त्रिविध १, ५, ७ 

तिसिग-त्रिश्यंग ५, १०, १५ 

तिसूछ-त्रिशुल ४, १२, ९ 

घिह-तथा २, ४, ९; ३, १३, ११ 

तिहिं-बत्रिभिः ( तृ ) ३, ३, ११ 

तिहुबण-त्रिभुवत ९, १, १३ 

तिहुयणर्‌इ-त्रिभुवनरति, स्त्री, ५, ७, ९; ५, १३,१० 

तोष-तया ( तृ. ) २, २, १ 

वोब-तीव ९, १७, ६८ 

पुच्छोयर-तुच्छ + उदर १, १७, १० 

हुट्-तुष्ट १, १२, १ 

तुट्टिनतुष्टि १, ४, ४ 

सुणिहिक्क-तृष्णी फ ३, १ ३, ६, ५, १२, १०, 
७, २, 

तुमं-त्वम्‌ २, २, १८ 

तुम्ह हूं-यूयम्‌ २, ६, ११ 

तुम्दद रिप्त-युष्मादृश ५, ३, १ 


श्२५ 


तुरय-सुरग ३, १६, ७ 

तुरंत-त्वरत्‌ १, १६, ६ 

तुरिउ-त्वरित्तम्‌ ६, १७, ७ 

तुरिय-त्वरित २, २, ४; २, ९, १२ 

तुरुक-तुरुष्क ( 506 [०८४ ) ९, १८, १३ 

चुहीणाइ-तुहिन + आदि ९, १७, १५ 

तुहुं-त्वम्‌ १, ४, १, १, १५, १३ 

सुंगि-तुख्भो, स्त्री, ८, १२, १० 

तुंड-तत्सम मुख ० मस्तक ४, १०, १३ 

तुर-तूर्य ( बाद्यविशेष ) २, २, ८, ६, २, १०; 
९, २२, ६ 

त्रयसह-तुर्य + शब्द ६, २, १२ 

त्ेश् य-तेजस्‌ १, १४, ४; ३, ५, ५; ९, १७, ३२ 

तेत्तहे-तत्र ५, २, २ 

तेत्तीस-त्रित्रिशत्‌ ८, ८, ९ 

तेयबंत-तेजस्विन्‌ ९, १८, ११ 

तेयाहिय-तेजस्‌ + अधिक ५, १३, ११ 

तेरड-तव ३, १०, १०. ( पर, तेरा ) 

तेकोय-त्रेलोक्य ९, ११, ५ 

तो-तद्‌ १, १७, १६, ( ए&, 6, 0 ) 

“होढण-श्रोटन ३, १४, ७ 

तोण-तूणीर ७, ५, ४. ( 79, 845 ) 

“होय-तत्सम, ( जल ) ३, ५, ५, ५, २, ८ 

तोयावलि-द्वीप, ८, ८, १२ 

तोसियच्छर-तोषित + अप्सरस्‌ ४, १०, १ 


थ्‌ 


थक्क-स्था, ६ ३, १३, ३, ५, ३, २ ( ९०, 
4, 26, ) 

थक्ष-स्थित ५, १, ५; ५, १०, १३ 

जयड-घटा ४, ७, १२; ५, ४, १३. (७, 0. 
चड ० थद; सर, घट णः ठट्टू & टा0ज़व ) 

पड्ढत्तण-स्तव्घर्व ( काठिप्ये गवें वा ) १, १७, १२, 
३, १०, ११ (7४8, 99, ) 

पण-स्तन १, १७, १२; २, ८, १२; ३, ८, ५; 
५, १, ८, ( प्र, थन; )/, थाने ) 

थक्ति-स्थिति ( स्थान ) १, १५, ३ 

#थेरहर-कम्प ९, १, ५ ( 7७ 808, न थर्राना, 
'। बरधरणें (0 ॥270[8 ) 

थरहरिअ-कम्बित ५, ५, १५ 


२३६ 


थक्षमाण-स्थल + मान २, १, ११, ( स्थलभेद काम- 
स्थान च टि. ) 

थव-स्थाप्य, थषिवि 805, ७, १०, १, थविज्जद 
70०६०, ३, २, १४ 

थविश्च, य-स्थापित १, २, ९; ५, १, ४; 
७, १, १५ 

धंभ-स्तम्म १, १७, ८ 

थंभण-स्तम्भन ३, १, १२ 

था-स्था, थाएवि 2७५, ६, १, ६ 

थाण-स्थान ९, १९, ८ 

थाम-सामर्थ्य, टि. ६, १३, २. ( ?श, 444 बल, 
79 85, 25 ब्िस्तीर्ण, ) 

थावर-स्थावर ९, १०, ६ 

थित्र, य-स्थित १, ६, ३; २, १, ६, ३, ११, १२ 

+*थधिप्पमाण-विगलत्‌ ८, १५, ८. ( सिशाए, 
4, !75 ) 

थिर-स्थिर १, २, ९, २, १२, ६ 

थिरत्त-स्थिरत्व १, ४, ९, ९, ११, २ 

थीरयण-स्त्री + रत्न ३, ७, ८ 

थीरूवंक -स्त्री + रूप + अंक १, १४, ९ 

थुअ-स्तुत २, ११, १; ६, ७, ६ 

थुइ-स्तुति ६, ७, ६ ( ४था 38, 72 ) 

धुण-स्तु, इ १, ११, २, ६, १०, १४. ( प्रथा), 
4, 24 ) 

थूकछलक्ख-स्थूल + लक्ष्य ( बहुप्रद, टि. ) ३, ४, ६ 

थेण-स्तेन ९, ८, २. ( ४७. 3, !2 ) 

थेणत्त-स्तेनत्व ९, ८, २ 

*थोह्-छिप्नहस्त ७, ७, ६ (7४ थोटा, ) 77, ढंंठा, 
856९ जस टि समूह (?) 

थोष्घढ-स्तोक ( स्थुलार्थे ), ८, ११५, ६ ( मय, 
9, 25, ४, थोर ) 

द्‌ 

दुददष्य-दैत्य ४, १४, ९, ८, १३, २. ( गाशा, [, 
5 ) 

दृइदय-दैयितू ७, ४, १ 

दहुयब रिए-दिगम्बरीय ९, २४, १२ 

दृदब-दैव ५, ५, १६, ९, ६, ३. ([ छुशा, 
], 754 ) 

दक्खब-दर्शम, हि, १, १६; २, ६, १७, ६ 
( सथ्या, 4, 32. प्र, दिखाना, 4, दाखवबिणे ) 


णायकुमारथरिउ 


दक्‍्खबंत-दर्शयत्‌ १, १, ६ 

दक्‍खविअ-द्शित २, १, ५ 

दकक्‍्खा-द्राक्षा १, ६, ९; ७, २, रे. ( 7. दास, ) 

दच्खाल-दर्शयू, “इ, ३, १, २; लिधि ३, ६, १५, 
( मे. दिखलाना (0 0४ ) 

दबखालिअ- य-दर्शित १, ७, ६; ५, ९, ५ 

दुद्द्रण-दृष्टणा २, २, १०. ( ७9, 4, 28 ) 

दडयड-0०70ग्रध/00, ४, १५, ७ (०. दड़बड 
झटिति, 7670, 4, 880 ८5५, ) 

दृडढ-दग्ध ५, ११, १४; ८, ६, रे. ( सिशाा, 
, 97, 8, 40) 

दढ-दुंढ ३, ४, १, ७, १३, १ 

दणुय-दनुज २, २, १२, ५, १३, ८ 

दृष्प-दर्प २, ३, १५, ७, ११, ९ 

दृब्म-दर्भ ९, ९, ११ 

दमिअ-दमित १, ८, १; ३, १४, ९, ७, २, १ 

रुदेम्म-दाम ८, ५, १२ 
566 २०४६5 ) 

दयावर-दयापर ४, २, ४ 

दरिसंति-दर्शयन्ती ३, १०, १२ 

दरिसाविअ-दर्शित १, ८, ५ 

दरिसिय-द्शित १, १२, ८; २, १४, ६, ३; २, £ 

दछ-दल्‌ हू ४, १५, १ 

अदेखवष्टननिर + दल, 'इू ६, १४, ६, ( बहू 
20५८५ 06 52॥5८ 0 नि होष ०. [7 चरपट, 
6, ततपट, 5९८ भविस, ) 

#ुदुलवष्टण-निर्दलन ( कर्तरे ) २, ७, २. 
( चूर्णक, टि ) 

दरूवध्टिय-निर्दलित ३, १६, ६ 

दलिय-दलित ४, १०, ६ 

दृविण-द्रविण ३, १२, २; ४, ९, ७; ६, ७, ७ 

दुब्च-द्रव्य ६, १०, १२, ९, १७, १५ 

दुर्व्विदिय-द्रव्येन्द्रिय ९, ११, ११ 

दखस- दा १, ११, ७ 

दूसण-दशन ६, ६, ४ 

दृद-दश १, १, ७ 

ददम-दशम ८, ८, ८ 

दहविह-दशविध ९, ११, १० 

दृहि-दधि ६, २, ५ 

दृहिय-दधि ९, ५, ८ 


( 7२070, ॥0/80॥79; 


शब्बकोशः 


दंध-दान्त १, १ ०, ११ 

दंताधोयण-दन्त + अधावन ९, २५, १ 
दंतिडर-दन्तिपुर, न. ९, १, २; ९, १, ८ 
दु्वण-दर्शन १, १२, १ 

देसमसय-दंध + महक ९, २५, ३ 
दामोयर-दामोदर ( विष्णु ) ३, ८, १३ 
दाहिणमहुरा-दक्षिणमथुरा, न ८, २, ३ 
दाउं-दातुम ५, १०, ८ 

दाइअ, “ब-दायाद ए॥0  ०कतरा5 एजृथाए, 

(९॥06, शाल्गष; कषत्रु टि. ) 

३, १४, १३; ४, ७, १४; ४, १४, रे 
दाइजर-5&76 85 दाहय, ४, ८, ९, ४, ११, ८ 
“दाइणि- दायिनी ६, ५, ७ 
दाढा-दंष्टा १, ४, ८, ( 6४७, 2, 4389, ४श. 

4, 33, पर, १, दाढ णा डाढ ) 
दाणंबु-दान + अम्बु २, २, ५ 
दाणुश्किय-दान +झ्रा्द्र ६, १७, ३, ( पेश 

, ४2 ) 
दायार-दातू ४, ३, ९ ([, दातार ) 
दारय-दारक १, १०, ६ 
दारेवश-दारयू + तब्य ३, १५, ४ 
दालिद, ड-दारिद्थध १, ३, ३; २, ४, ७; 

२; ६, १७, ( प्रथा), 2, 284, ) 
#ंदावह-दर्शयति १, १०, ४. ( प्र०0, 4, 89. ) 
दाविय, अ-दर्शित १, १५, १५; १, १६, १; 

६, १७, ७; ९, ४, ५. ( 70॥, 4, 32. ) 
दाहिण-दक्षिण १, ६, ३ 
दिक्खा-दीक्षा ९, १४, १ 
दिक्खिअ-दीक्षित ७, ६, ५ 
दिग्गअ-दिग्गज ३, ९, १ 
दिल्ल-दा (कर्मण ) '॥, २, ११, १२, उ 

३, १०, ४; हुं ५, २, १४; सु ५, १३, ९ 
दिद्व-दृष्ट १, ४, ३, ४, ८, २ 
दिद्द-दिष्ट १, ५, ८; १, १३, ४ 
दिद्वि-दृष्टि ६, १०, ७ 
दिववञअ-दृढ + ब्रत ४, २, ९ 
दिणिणेसर-दिनेश्बर ( सूर्य ) ७, ८, ५ 
दिणयरकंव-दिनकर + कान्त ( सूर्यकास्तमणि ) 

१, १४, १ 


ररे७ 


दिण्ण-दत्त १, ४, ६; ५, ८; ५, ६, १७, १०; 
( एक. 8, 62; 7०9. 4, 46, ) 

दिक्षि-दीप्ति ९, २, १० 

दिय-हिज १, ३, ८ 

दियवर-दिजवर ७, १०, ६ 

दियह-दिवस ९, १५, १२ 

दियसीस-द्विज + ह्षिष्य ९, ११, ७ 

दियंत-दिगन्त २, ९, १२ 

दियंबर-दिगम्बर ९, २४, २ 

दिल्लिदिक्िय-बालिका, चेटिका वा, ठि. ३, ५, ५. 
(0, 5, 40; एकं। 96 ) 

दिब्ब-दिव्य १, ९, ५; १, १२, २; ७, १२, १; 
९, १७, ४ 

दिहि-घृति १, १, ५, ५, ७, ११, ६, १७, ११. 
( त्रिशछ 2, 384 ) 

दिंत-ददत १, १, ३, ५, ७, ३ 

#*दीणार-३, १२, १२ ( ७ा, 70602005, 586 
२०९७ ) 


दीवक्खय-दीप + क्षय ९, ५, ९ 

दीवोब ह्ि-द्वीप + उदधि १, ५, ११ 

दीस-दृश्‌ ( कर्मणि )इ १, ४, ७, संति ४, १४, ९ 

दीह-दीर्ष ३२, ४, १, ६, ४, ११, ( सछ्या, 
9, 9] ) 

दीहर-दीघ॑ ५, १२, ३ 

दीहरसुत्त-दीर्घसूत्री ३, ४, ५ 

दुअ-दय १, १७, ६ 

दुक्कर-दुष्कर २, १४, १३ 

दुक्किय-दुष्कृत १, २, ४; ६, ५, १, ९, ९, ४ 

जदुगुंछिय-जुगुप्सित २, ७, १०. ( स८॥. 4, 4 ) 

दुराइ-दुर्गति ४, २, २० 

बुग्गयर-दुर्गम १, १, ११ 

दुग्गावहार-दुर्ग + अपहार ७, ५, १४ 

दुग्गाह-दुर्ग्राह्म ९, २०, १ 

*दुरघोष्ठ-दुर्घप (?) ७, ७, ६. ( हस्तिनू ४९९८, 
9. 5, 44, दुग्घुदुदूणया हृत्थी, 22४ भविस् ) 

दुचित्त-दृश्चित्त ५, ८, १० 

दुश्चरिअ-दुश्वरित ६, ५, ५ 

दुचष्लार-दुश्वार ( दुराचार ) ५, २, ७; ७, १३, ६ 

दुद्दव-दृष्ट १, ८, ६; ८, १५, ११ 


२३८ णायकुमारचरिउ 


दुह्घयण-दुष्टवचन, पु. ४, ६, १२ 

दुण्णिवार-दुनिवार ७, ५, १० 

बुण्हं-दइयो: ५, १०, १, ६, १५, ८, 

दुत्त-दुस्तर ५, ३, ३ 

दुत्ध-वु स्थ २, ३, ४ 

दुत्थिय-दु स्थित २, ४, ११, ४, ४, १, 
७, ९१, १७ 

दुख-दुग्ध १, ६, ७ 

दुद्धत्त-दुग्धत्व ९, ७, १ 

दुष्पेच्छ-दृष्प्रेक्ष ३, १४, १० 

दुब्म-दुह ( कर्मणि ) इ, ९, ८, ९. ( शा), 
4, 245 ) 

बुम-दुम २, ११, ५ 

दुम्मण-दुर्मसस्‌ ४, ८, ८ 

दुम्मृह-दुर्मुल, पृ ७, २, १४ 

दुश्भ-द्िरद ( गज ) ५, ५, ४ 

बुललह-दुर्लभ २, ६, १६ 

दुल्लंघ-दुलड्घ्य ६, १२, १४ 

दुवालधंगि-द्वादशाड्री १, १, ९. [त९॥, ।, 254) 

दुवियड्‌ढ-द्विविधत्व ५ दुविदश्ध ९, ५, ४. ( 5८८ 
भविस दृव्वियद्ध ) 

दुविह-द्विविध १, १, ३, ९, ११, १० 

दुष्बषण-दुर्वबन ४, ९, १३ 

दुष्बबण-दुर्वचन 5376 85 दुदवयण, पु, ५, २, ७ 

दुष्चयणुछ्ल-दुवंचन + उलल (स्वार्थे ) पु. ५, ४, १८ 

दुष्बार-दुर्वार ८, १५, १४ 

दुसउ्झ-दु .साध्य ९, १७, ३० 

दुह-दु.ख १, ४, ५, ६, ११, ४ 

दुहिय-दृहित्‌ृ ५, ८, १, ( प्रधण, 2 26, ) 

दुदुद्दि-दुष्दभि २, ११, ४; ७, १, ५ 

दूआ-दूर्वा ७, ४, ६ 

वृण-द्विगुण ८, १, ९ ( [तर दुना 0070।6 ) 

दूय-दूत ८, १४, १ 

दूयअ-द्वितीय ९, ४, ६ 

दूरालोइ-दुरालोकिन्‌ ३, ४, ५ 

दृरुज्यघिय-दूर + उज्शित १, २, ४ 

दूस-दृष्य ( शा( ) ५, १, २, ७, १, १५ 

वूसइ-दु.सह १, १२, ६; ३, १४, ३, ९, २५, ३ 

दूसाबाघ-दृष्य + आवास ५, ३, ६ 

दूिय-दूषित ९, ६, ३ 


देइ-ददाति १, ४, ४; १, १०, ३, ५, ८, १२ 
देड-देव” १, ९, ३, देवम्‌ २, ६, ७ 
देदेहि-दा ( भुशार्थ ) छोट ६, १२, ११ 
देवइ-देवकी, स्त्री, ८, १२, ५ 

देवकुमार-पु, ९, २४, ९ 

देवदत्ता-स्त्री, ५, १, १३ 

देवय-देवता ६, १, ८ 

देवाघहि-दापय ५, १२, ४ ( प्र, दिवाता ) 
देवाविय-दापिता १, ९, ४ 

देवि-देवी १, १, १० 

वेबिंद-देवेन्द्र २, ११, १ 

देस-देश १, ११, ११ 

देशिअ-देशिक ( 3 98ए2[९ )८, ४, ६ 
देयाहिअ-दैवाधिक ( भाग्यवान्‌ ) ७, ३, ५ 
दोखंडिभ-द्विखण्डित ७, १४, १२ 

दोण-द्रोण, पु २, १४, १२ 
दोणामुहद-द्रोणमुख ३, १५, ८. ( ४८८ ९०(८४ ) 
दोदइ-द्वादश ९, २०, १६ 

दोखबद॒स्थ-दोष + बहि.स्थ ९, १६, ९ 
दोह्वित्त-दौह्ित्र ३, १३, ५ 


धं 
घगधग-०07790]0, ८, ३, ७ 
घणइस-घनिन्‌ ५, १०, ७ 
घणयत्त-घधनदत्त, पु ९, १५, ५ 
घणवह-घनपति ( कुबेर ) १, १४, ५ 
घणसिरि-धनश्री, स्त्री, ९, १५, ५ 
धण्ण-घान्य १, ६, ५ 
घरथ-ध्वस्त २, ३, ४ 
धम्म-धर्म १, २, ८ 
घस्म-पनु: ७, ६, ६, ७, १४, ३ 
घम्मामय-घर्म + अमृत ४, २, ! 
घस्माहस्म-धर्म + अधर्म ३, २, ९ 
घम्मिल्न-तत्सम ( केशपाश ) १, १७, १६; 

३, ४, १५ 

धम्पुएस-धर्मोपदेश ९, १७, ८ 
घय-ध्वज १, १६, ९, ७, ७, ४; ९, १८, ८ 
घयरहु-धृतराष्ट्र ( हुस ) ८, १, ६ 
घयावकि-घ्वजावलि ४, ७, १ १ 
घरयक्-धरातल ९, १८, १८ 


शब्यकोशा: 


घररंघध-धरा + रम्प् २, १४, ६ 

घरंत-ध्‌ + शत्‌ १, १, ४; १, ६, १४ 

घरि-घ्‌ + छोंदू 200 शाह, १, १६, रे. ( ऐर्ष 
चघरणे (0 ॥09 ॥ णत्॑शः (0 फ़ाश्एथां ) 

घरिक्ति-परित्री, ३, ६, १ 

घरिश्य, य-धुत १, ४, ८, १, ७, ४ 

घरियकोह-धृत + लोह ( पक्षे लोभ ) ७, १४, १ 

घरेष्चक्ष-ध्‌ + तथ्य २, ८, ४ 

घवलत्तण-घवलत्व ३, १५, १४ 

घवलरूहर-धव लगृह १, १, १२ 

घाइय-घावित २, १३, २; ४, ७, १४ 

घाउ-घातु ३, १७, २ (प्र घाउ ०६ ) 

घारावरिस-घारा + वर्ष ९, २२, ७ 


*चाह-घाहा इति शब्द ( रोदने ) ९, १८, १८, 


( स. घाह » णए ) 
घिट्ट-धृष्ट ४, ९, १० 
घिट्टि-घृष्टि ( लोभ, टि. ) ९, १४, १ 
घीय-दुहितु ५, २, १२, ७, २, ५ ( एक 
4, 328 ) 
घुठडसास-ध्‌म्र + ब्वास ३, ६, ९ 
घुणगह-धुनोति १, ११, २ 
चुत्त-धूत ( कुशल ) ४, १, ८ 
घु्तत्तण-धूर्तत्व ३, १०, १० 
चुय-धुत ४, ७, ११ 
घुय-घौत ९, २०, १८ 
चूय-दुहितू १, १५, १० ( प्रष0, 2, 26 ) 
घूछीरअभ-धु ली रजस्‌ ३, १२, ८ 
घूबइ-धुनोति ( मथ्नाति ) ५, ८, १४, ( पा, 
4, 59, ) 
घेणुय-घेनु ९, ८, ९ 
घोइअ-धौत ७, १०, ६ 
घोय-घौत ३, ८, १५; ९, ९, १० 


घोयइ-घावति ( प्रक्षालयति ) ५, ८, ११. ( प्त. 


धोना (0 «आओ ) 


प 


पह-४९००, ]75, & ।0८, ॥॥8. रण युष्मद्‌ 
१, २, ७ 

पह-पति १, ११, २ 

पशज-प्रतिज्ञा ८, ७, ८. ( पर, )॥, पैज, ) 


श्३५ 


पहइद्ठ-प्रविष्ट २, ५, ८; ३, ५, १२. ( 7, पैठा ) 

पहस-प्र + घिश, हि ६, ७, ५ 

पहुसमाण-अविशत्‌ ४, १२, ११ 

पहसर-प्रति +सू, इ १, ११, २ 

पइसरिक्ष-प्रति +सृत ६, ७, ९ 

पहसारिभ-प्रति + सारित ७, ४, रे 

पईअ, ब-प्रदीप १, ९६, १; २, २, ११ 

पईबि-प्राप्ते ९, १६, ११ 

पठत्त-प्र + उक्त १, १५, १३, ७, ८, ८ 

पंडत्ति-प्रवृत्ति ३, ११, १० 

पठत्ति-प्रोक्ति ९, २, ८ 

पडमिणि-पद्मिनी ३, ८, ६ ( 0०, 2, 2 ). 

“पठरस्‍-अचुर ६, २, १ 

पडलोमी-पौलोमी ( इन्द्राणी ) १, ७, १० 

पउंज-प्र +युज, ६ ६, १०, ११ 

पक्क-पक्व १, १३, ५. ( 7. पक्का ) 

पक्कछ-पक्व + ल ( स्वार्थ ) ( समर्थ ) ४, १४, ५. 
( सथ्य, 2, 74 ) 

पक्ख-पक्ष २, १९, ११, ३, २, १६; ८, ५, रे 

पक्खछिभ्र-प्र + स्खलित ७, ७, ९ 

पक्‍्खारुण-प्रक्षाऊन ४, २, २ 

पक्खि-पक्षिन्‌ ८, १, ५ 

पक्खिणि-पक्षिणी २, १, ११ 

पक्खिद-पक्षि + इन्द्र २, ११, ५ 

पघोस-प्र + घोषय, इ २, ७, ११ 

पघोसिभ-प्रधोषित ७, ९, १ 

पच्च॑ष-प्रत्यक्ष २, ६, ९, ४, ९, ९ 

अपन्वर-प्रचुर, टि. ९, १८, २. (समर्थ 7). 6, 69) 

जअपनच्ार-ठउप +आ + लम्भू, ६, ४, १५९, २, 
६, १४, ५. ( पि॥, 4, 756 ) 

जपच्यारिध-भणित, टि. ३, ५, १४, ७, २, १४ 

पच्छह, ए-पदचात्‌ ४, ९१४, ४, ५, ८, ४, 
९, २९४, ८ 

पच्छछ-पक्ष्मल ३, १४, ६ 

पच्छाताब-पश्चात्ताप ३, १५, ५ 

प्रजञाभ-प्रजात ९, १७, २ 

पञालंसु-प्रजाल + अंशु ९, १७, २१ 

पत्नछि भ, य-प्रज्वक्तित ४, १०, १, ८, ८, १२ 

पट्टण-पत्तन ४, ८, २ 

पटुब-प्र + स्थापयू, हिं ४, १४, १ 


२४० 


पट्टवि्र, य-प्रस्थापित १, १६, ६; ३, १३, १४, 
५, ६, १२ 

पढ-पदू, इ, ६, ६, ७ 

पढंत-पठत्‌ ३, १, ४ 

पढ़िय-पठित ६, ९५, ११ 

पढ-पट १, १४, १०, ६, ७, ३, ८, ५, १४ 

पड़-पत्‌, 'डंति १, १८, ३, डिवि ३, ६, १५ 

पडण-पतन ९, २५, ७ 

प्रडल-पटल १, ११, २; ४, ४, ११ 

पडढद्दू-पटहु १, १८, ४, २, ९, ५, ३, १, ७. 
( ४, पडह ) 

पडंत-पतत्‌ १, १६, रे 

पडायीयण-पट + आब्यजन ९, १७, १७ 

पह्चि-प्रति ३, १७, ४. ( पथ॥, ], 206 ) 


पढिओझ, य-पतित १, ६, १४, ५, ९, १३, 
७, १, १३ 

पढ़िख़िय, छिय-प्रति + स्खलित ४, १०, ६, 
४, १५, ४ 


पडिखछ-प्रति + स्खलू, इ ५, ३, ४, ६, १४, ४ 

पढिगदह-प्रति + ग्रह, ४ ९, २०, १९ 

पडिगाहिज्जह-प्रीत + गृह्ली यात्‌ ४, ३, ९ 

पडिब्छिय, अ-प्रति + इष्ट २, १२, ३, ५, १२, ५, 
६, ७, १ 

पडढिजप-प्रति + जल्पू , ६ १, ५, २, ३, ७, १३. 
( $९८ जप ) 

पड़िणिग्गअ-प्रति + निर्गत ६, ७, १२ 

पड़िणिहि-प्रतिनिधि ३, ३, ९ 

पढ़िबिंब-प्रतिबिम्ब १, १५, १४, ५, ११, ६ 

पडिबोहिअ-प्रति + बोधित ९, १९, ७ 

पड़िसद-प्रतिभट ४, १४, ११ 

पड्चििम-प्रतिमा ( & (कक, [भा 
?॥050/89., 8०४ 7४०६६ ) १, १२, ६ 

पडिमल्छ-प्रतिमल्‍छ ४, ११, ११ 

पढ़िंग्म-प्रतिमा ९, २१, २५ 

पदढ़िवक्‍्ख-प्रतिपक्ष ४, ७, ११, ४, १४, १० 


छात्रा ० 


पडिवजञ-प्रति+पद्‌ मि. १, ५, २, ज्जिवि 
९, २४, १२ 

पड़िवण्ण-प्रतिपन्न ३, २, ५, २, १४ २; 
३, १३, १२ 


पद्िवत्ति-प्रतिपत्ति ५, १०, ५; ६, १, १० 


णायकुसारचरिउ 


पढ़िवित्त-अतिवृत्त ( ? ) ९, २१, ३३ 

पडिविदहाण-प्रतिविधान ३, ३, ९ 

पढिहार-अतिहार ३, ५, ९; ४, 
५, १२, १० 

पढिंद-प्रति + इन्द्र ९, १३, ३ 

द्चुकि-प्रत्युक्ति ३, ७, १० 

पणइणि-प्रणयिनी १, १४, ७ 

पणय, अ-प्रणय १, २, ५, १, १७, १; २, १४, २ 

पणअ-प्र + णत ४, ६, ११ 

पणविय, अ-प्र + नमित १, २, ३, १, ९, रे 

पणव्ताण-प्र + नमत्‌ ७, ९, ३ 

पणविज-प्र + नम ( कर्मणि ) इ, ४, ३, ११ 

परणबेष्पिणु-प्र + नम + ल्यप्‌ १, १, १ 

पण्णय-पन्नग २, १२, ६ 

पण्णास-पञ्माशत्‌ ५, ११, ७ 

>पत्त-पात्र ४, २, १७ 

पत्त-प्राप्त ३, १०, ९, ४, ८, ६, ७, १०, १३ 

पत्त-३, १, ८, ७, १०, १३, ८, ९, रे 

पसण-पत्र २, १, ८ 

पत्तल-पत्र +छ ( कृश ) ३, ४, १४. ( पिंधा, 
2, 73; ले, पतला, )७, पातक् ) 

पत्तवत्त-प्राप्त + वृत्त ( श्रुतवृत्तान्त ) ७, हे, ५ 

पस्थर-प्रस्तर १, ४, ९, ( 73, पत्थर ७076 ) 

पश्थ्रिभ-प्रायथित १, २, ३ 

पत्थिब-पाथिव १, १०, ७ 

परधाइअ-प्र +घावित ३, १७, ! 

पपुच्छिय-प्र + पृष्ट ६, २, ११ 

प्रबुछ-प्रबल ३, ४, ९ 

प्रबंध-प्रबन्ध २, १०, ९ 

अपबोल्किश्र-प्र + कथित १, ३, १२, 
बोल्लिअ ) 

परबोहण-प्रयोधन ९, १९, १ 

पब्भट्ट-प्र + भ्रष्ट ४, २, २० 

एब्सार-्अ + भार ३, १२, ९; ४, ९, ७; ७, १, ९ 

पमण-प्र + भणू, इ २, ४, ४, णंति ६, ५, ८ 

पमाण-प्रमाण १, १३, १०, ३, १, ९; ४, २, ८; 
९, ८, ८ 

पप्मुद्द-प्रमुख १, ८, ४, ५, ७, ५ 

प्रय-पद १, १, ३; ९, ९, ३; २, ७, १० 

पयइ-प्रकृति ९, १०, ९ 


१४, ८; 


( 5९९ 


शब्दकोशः 


पबई-प्रकृति ( ((87770 ८/शष्टए ) १, १९, ८ 

परयष्छिभ-प्र + दत्त ५, १२, ५ 

पयट्ट-प्र + वृत्‌ इ ९, ११, ३ 

पयष्ट, त्त-प्रवृतत २, २, १, ३, १, ५; ४, ४, ९ 

पयडंव-प्रकटयत्‌ ३, १५, १२ 

पयडिय-प्रकटित ६, ६, ४, ६, ८, १० 

पयपेह्छिअ-पद + प्रेरित ३, ९, १७ 

पयबद्धण-पद + पतन ८, ७, ७ 

पयवित्ति-पद + वृत्ति ९, २, ९ 

पयंग-पतज् ( सूर्य ) ३, १४, १०, ७, ६, १४, 
९, १९, ३ 

परयंडपजोयण-प्रचण्डप्रद्योत, पु, ७, ४, ९ 

पयंत-पय.दुग्धमन्ते यस्य तद भोज्यम्‌ ९, २१, ३९ 

प्ंप-प्र + जल्पू इ ९, ८, ७ ( 5८6 जंप ) 

प्रयंपण-प्रजल्पन ६, १०, ९ 

प्रयंपिअ्-प्र + जल्पित ३, ९, ६; ३, १२, १ 

पयपिर-प्र + जल्प्‌ +इर ( ताच्छोल्ये ) ६, १३, २० 

परयाण-प्रयाण ७, ३, १० 


पयाबंधुर-प्रजाबधुर (नाग कु. नाम ) २, ४, १, 
६, १३, ७ 


पयार-प्राकार ६, १२, (४ 
पयारियसह--प्रकारित + सट्ट (नाटिका) ९, २१, ३६, 
( पाड़नि अनुसारि नृत्यसामग्री खेला नाब- 
वानी, टि- ) 
पथयाककत-पाताल ५, १२, ६ 
पयाव, अ-प्रताप १, ८, १; १, १५, ८ 
पयास-प्र + काश , हि १, २, ८ 
पयाप्त-प्रकाद ९, १७, ८, ९, १७, ३३ 
पयासिय-प्रकाशित २, ७, ७ 
पर-परम्‌ ( 0एं ) १, ४, २ 
परजिय-पराजित १, ३, ६, १, १४, १० 
परताविर-पर + ताप + इर ( ताच्छील्ये ) ७, ९, ७ 
परमत्थ-परमार्थ ४, २, ३ 
परसष्प-परमात्मन्‌ ९, ४, १ 
परमुच्छाइ-परम + उत्साह ७, १५, ५ 
परम्रु ध्छिय-परम + उच्छित ८, १०, ९ 
परप्ुण्णय-परम + उन्नत १, १७, ४ 
परमेट्टि-परमेष्िन्‌ १, १२, २ 
परयार-पर + दारा ९, ८, ३ 
परयारिअ-पारदारिक ३, १२, १; ९, ८, ३ 
३१ 


र४र 


परहण-पर + घन ६, १०, १४ 

परंमुह-पराइमुख ४, २, ७ 

पराइअ, य-परागत (परा+इ+त ) ४, ८, ११; 
५, १२, ११ 

पराड-पर + आयुस्‌ ७, ६, १२ 

परायअ-परागत २, ६, ५ 

परावअ-पारावबत ८, १, ४. ( प्र॒परेवा ) 

परिशोस-परितोष ७, ४, २ 

परिक्ख-परि +ईक्ष , इ ३, ५, ८; हि ३, ३, ८; 
“किख्ववि ३, ३, ५ 

परिग्गह-परिग्रह १,१७, ७; ३, ९, ८; ७, १५, १ 

परिट्टिण, य-परि+ स्थित १, ५, ७, ३, ५, ६; 
४, ९, १२ 

परिठक्षिअ-प्रति + स्थापित ६, ५, ६ 

परिणाविय-परि + णी + णिच्‌ +क्त ६, ९, १० 

परिणिषि-परिणीय २, १, १ 

परिणिज्ज्डउ-परिणोयताम्‌ १, १६, ८ 

परिणेसमि-परिणेष्यामि ५, ८, रे 

परिताथ-परि +त्रे, हि ७, ११, ७, हु५, ११, १५ 

परितायण- परित्राण ८, १६, १ 

परिषुट्ट-परिपुष्ट ९, १९, १९ 

परिफुरिय-परिस्फुरित १, १५, ४ 

परिमस-परि + भ्रम, इ १, १०, १३ 

परिमट्ठ-परिमृष्ट ४, १, ७ 

परिमकिय-परिमृदित २, १, ४; 
4, 26. ) 

ररिसिय-परिमित १, ११, ३ 

परियड्ढ-परि + वर्धयू, इ, ३, २, ४ 

परियड्ड्य-परि + वधित ० अहित ६, १७, १२, 

परियथण-परिजन १, ९, ५; २, १३, ६ 

परियक्तण-परिवर्तन ३, १४, ७ 

परियरिष, य-परिचरित १, ७, ९, ६, १७, १५ 

परियछंत-परिगलत्‌ ४, १०, ५ 

परियलिय-परिगलित १, ११, ९, ७, १३, २ 

परियंत्िअ-परि + अश्यित ( अचित ) २, १४, ८ 

परियाण-परि + ज्ञा, इ ५, ९, ३ 

परियाणिज्ज-परि + ज्ञा ( कर्मणि ) इ ३, २, ९ 

परियाणिय-( १) परिज्ञात (२) परिज्ञापित 
६, ८, रे 

परियाणिवि-परिज्ञाय ६, १७, ७ 


( तिशा,, 


२४२ 


परिवज्जण-परिवर्जन ४, २, १० 

परिवड्ढ-परि + वृध्‌ू , इ ६, ४, ११ 

परिवेय-परि+ वेद ९, १०, ६ ( त्वं जानीहि, दि. ) 

परिह्-परि + घा, “इ १, ७, ४; ९, ५, ५. (73. 
पहिरना (0 ए८४', 0? वर्णव्यत्यय ) 

परिहच-परिभव ८, १५, १४ 

परिहा-परिखा १, ७, ४ 

परिद्याण-परिधान ५, १०, २०; ९, ८, १० 

परिहाविक्र-परि + धापित ९, २२, १३ 

परिहय-परिभूत ३, १६, १२ 

परीहण-परिधान ( ०णीशाएु6 0]078 ह हएा। 
0 7८76 ) ९, २१, २९ 

पछय-प्रलय ७, ५, १ 

परयासं किर-प्रलय + आशंक + इर॒ ( ताच्छोल्ये ) 
४, ८, ६ 

पलव-प्र +लप्‌ , हि ९, ७, १० 

पक विजञ-प्र + लप्‌ ( कर्मणि ) ह्‌९, ९, ३ 

पलाण-पलायित ३, १६, ९, ९, १७, १ 

पकाब-प्रलाप ९, १०, ११ 

पलासि-पल + आशिन्‌ ७, ३, २ 

परछोश्य-प्रलोकित १, १४, १४ 

परोइ-प्रति + आ + गम्‌ इ २, २, १९ ( पिया, 
4, 66, सर, पलटना 40 पा॥ ०7८ पतित 
दि) 

परकोट्टिय-प्रलोटित ४, ७, १६ 

पछोय-प्र + लोक्‌ मि ७, ४, १३ 

पछोयण-प्रलोकन २, ४, २ 

पल्छ-पल्य ( ४ 7९४७पा८ रण प6 ) ९, १८, ९ 

#पल्छडट-परि + अस्‌ ,  ट्विवि २, ६, ३े. ( गिंशा), 
4, 200, सर पछटना [0 छाप ), 

#*पल्खट्टिअ-पर्यस्त ६, ८, १ 

पल्कंक-पत्यडू, २, ७, ४ ( प्िं०ण, 2, 68, [त॒. 
पलंग ) 

पवज्जिथ-प्रवादित २, ९, ५. ( 77, बजाना 0 
77०१ए८९ ग्राए्द्मणश 50०7० ) 

परथट्टण-प्रवततन ६, ११, ११ 

पचटु-प्र कोष्ठ ३, ४, ८, ( 70७7, ), 56. ) 

पवद्ढ-प्र + बृधू, ह ३, २, ४ 

पवडिकआ, थ-हप्रवृद्ध २, ८, ७; ३, १३, १४ 

पणवेड-पवनवेग, पु, ८, १२, १३ 


णायक्रुमारचरिउ 


परवण्ण-प्रपन्‍्न ६५, ७, ८ 

पदस-प्र + वृतू, ६ ७, ३े, ४ 

परवयण-प्रवचन ६, ५, ४ 

पबर-प्रवर १, १४, ७; ६, ९, 

पवरस्थ-प्रवर + अर्थ ३, १, १६ 

पबछ-प्रबल १, ११, ७ 

पबहंत-प्रवहत्‌ ७, ३, 

पवंच-प्रपञ!ुच ९, १८, १०; ९, २१, २८ 

परवास-प्रवास १, ४, ५ 

परविडल-प्र +विपुल १, १, १२, १, 
३, ४, १३ 

पविण्णविक्ष-प्र + ज्ञापित १, २, १० 

पवित्त-पवित्र ९, ७, ८ 

पत्रित्थर-प्र + विस्तर ३, १४, ६ 

पवियं म-प्र + वि + जुम्भ, इ ९, १५, १ 

पविरइय-प्र +वि + रचित ३, ११, ११ 

पम्चिलक्षिय-प्र + वि+ हूम्बित ५, ४, २० 

पवीण-प्रवीण ५, ७, १० 

पदुच्च-प्र + बच्‌ ( कर्मण ) इ ३, ६, १४ 

पशुदिढ-प्रवृद्धि ३, ६, ९ 

प्रवुत्त-प्र + उक्त १, २, ९; ७, ४, १२ 

पठघ-पर्वन्‌ू ४, २, १६ 

पब्वइय-हप्रत्नाजित ९, २४, १ 

पच्वज्जा-प्रश्ज्या ६, १५, २ 

“परत्त-प्रसक्त २, ६, १७ 

पसत्थ-प्रशस्त १, ८, ८; २, ११, २, ९, २१, २९ 

पसमिज्ज-प्र + शम्‌ ( कर्मणि ) इ ४, ९, १३ 

पसर-प्र +सू, इ ३, १२, ८ 

पश्चर-प्रसर १, ३े, ६; १, ११, ७ 

पसरंत-प्रसरत १, ३, ५, १, ८, १; २, ८, रे 

पसरिथ, य-प्रसुत २, ९, ५, ३, १७, ७, 
६, ४, ११ 

पसंग-प्रसड् १, ७, ६ 

पसाक्ष, य-प्रसाद २, ६, १०; ६, १२, १३; 
६, १७, ९ 

पसाहण-प्रसाधन ( शस्त्र ) ५, ४, २३ 

पसाहिभ-प्रसाधित १, १५, ९; ५, १२, ८ 

पसियउ-प्रसीदतु १, १, १० 

पसु-पशु ९, ९, ४ 

पसुत्त-प्रसुप्त २, ७, ४ 


हि 


इब्दकोदाः 


पह पविन्‌ १, ६, १०; ९, १०, १२; ५, २, १४ 

“बह-प्रमा २, ५, १३ 

पद्ण-प्र + हन्‌ू मिं ३, १५, १; णिवि ६, ७, १० 

पहस्थ-प्रभा + स्थ ( ब्याकुल, टि. ) ९, १८, १२ 

पहर-प्रहर १, ११, ९ 

पदर-प्र + हू, ६ ७, ३, ४ 

पद्दरण-प्रहरण २, २, ४; २, १, ९ 

पहरत-प्रहरत्‌ ७, १४, १० 

पहयंत-प्रभावत्‌ ६, ४, १० 

पहसिय-प्रहसित ८, २, ७ 

पहंसर-पथान्तर २, ५, १० 

पह्ठा-प्रभा २, ११, ८; ९, १७, २२ 

पहाण-प्रधान १, १७, ९; ४, १२, ४, ५, २, ११ 

पहार-प्रहार ७, ७, ९ 

पह्ाव-प्रभाव २, २, ११ 

पहिय, अ-परथिक १, ६, १०; 
८, २, ६ 

पहिट्न-प्रहष्ट २, ५, ८ 

पहिछ-प्रथम १, ५, ८. ( 7, पहिला ) 

पहिकारग-प्रथम तर १, ६, १. ( रथ. पहिलाढ्ू ) 

पहु-प्रभु १, ४, रे; १, ११, २; १, १५, ११, 
५, १०, ६२ 

पहुत्तण-प्रभुत्व ९, २, रे 

पहुपुरड-प्रभु + पुरत: ७, ६, रे 

पंकभ-पद्भूज १, २, १० 

जपंगुर-प्रा + वु, इ १, ७, ४ ( छ॒था।, ], 75. 
०१ ४, पागुरणें, 7704 )/, पांघरणे ) 

पंगु-पड्भु +छ ( स्वार्थ ) ४, ४, २ 

पंचत्त-पञ्चत्व ८, १५, ५ 

पचत्थिकाय-पश्च + अस्तिकाय ( [600, (शत, 5९९ 
०८९५ ) १, १२, २ 

पंचविह-पञ्व + विध ६, ३, ७ 

पंचसुम घि,ण-पशञ्चसुगन्धिनो, स्त्री, ३, 
३, ७, १६ 

पंचायार-पशञ्च + आचार ४, १, १४ 

पंचातव-पश्म + भाश्रव ( (था, (गा, ४९४ 
7२0(९४ ) ९, रे४, १४ 

पंचुंबर-पञ्च + उदुम्बर ४, २, ११ 

पंञ्क्कि-प्राप्नल ५, १, १४ 

पड़िभ-पण्डित ३, १, ४ 


४, १२, १२; 


५ न ्ु- 


् 


२४३ 


पंडिराभ-पण्डिराज, पु, ८, २, ३ 

पंडीसर-पाण्ड्य + ईश्वर ९, १, रे 

पंडव-पाण्डक ८, १५, १ 

पंदुर-पाण्डर १, १३, १०, ७, १, १३ 

पंछुसुय-पाण्डुसुत ८, १५, ४ 

पति-पड़्क्ति ७, १०, ५ 

पथ-पथिन्‌ २, २, १ 

पथिय-पथिक १, ६, ९ 

जपाइक्क-पदाति ४, १४, ५ ( प्र८्ण, 2, 38 ) 

पराज-पाप ६, ५, ६; ९, १०, ८ 

पाउडब्मढ-पापोदभट ९, ९, ४ 

पाडख-प्रावृष्‌ ९, ३, ५. ( प्रा, ), 9; 3]; 
35; 0 पराउस 7%॥), ) 

पाढ-पातय्‌ डंति ५, ५, ५ 

पाडकत-पाटल ( हंस ) ७, ११, ९. ( 0. 6, 46 ) 

पाडक्षिउत्त-पाटलिपुत्र, न, ४, ६, ५ 

पड़िआ-पातित ७, ७, १२ 

पाठ्य-पाठक ९, १२, ७ 

पाण-प्राण ९, ९) ७, २, ९६, ७; ७, ११, ६ 

पाणपरिय-प्राणप्रिया १, १८, १० 

पाणिय, य-पानोय १, ६, ९; 
९, ६, १ 

पाणेश्-प्राणेश ७, ११, १४ 

पाय-पाद ५, ८, ११ 

प्राय-पात ४, ९, १३ 

पायग्ग-पादाग्र ३, ७, ९ 

परायड-प्रकट ३, ५, ४ 

पायडिब-प्रकटित १, १, १० 

पायपुद्टि-पाद + पृष्टि ३, ४, ८ 

पायराअ-पाद + राग ६, १३, १९ 

पायार-प्राकार १, ७, ४; २, ११, १० 

पारद्ध-प्रारब्ध ३, ८, ४ 

पारद्धिकष-पापद्धि कक ४, ४, ३. [( सिंशग, व, 
235, छल, ७७, पारधो ) 

पारय-पारद ( 'ैशटणाए ) ७, ९, ५ 

पारंम-प्रारम्भ ९, २, ५ 

पारंमिक्ष-प्रररब्ध १, १६, २ 

पारोह-प्ररोह १, १३, ७; ६, १५, ८ 

पाक्षिहुय-पालिष्वज ९, २३, ७ 

पाष-पाप २े, ६, २७; ९, ९, ४ 


३, ८, १०; 


र४ढड 


पराव-प्र + आपू, इ ४, २, २० 

पावासिअ-प्राव।सिक ८, २, २ 

पाविहद-पापिष्ठ ४, २, १३; ७, १३, ५ 

पायचिय-प्राप्त ७, १०, ७ 

पास-पाश १, १७, १२, ३, १३, १० 

पास-आरव १, १०, १०; २, १, १३; ९, १७, ६ 

पासाय-प्रासाद ३, १, ९ 

पासिभ-पाशित ( पाशेन बद्ध ) ९, ९, ९ 

पाहुड-प्राभूत ( उपायन ) १, १६, ४ 

पाहुणअ-प्राधूर्ण ७, ४, १२, ७, ८, ९. ( पे. 
पाहुना ५०७ ) 

विश्र, य-प्रिय १, 
६, १०, ९३ 

पिड-पितु २, १४, ११, ६, १७, २, ८, १३, १ 


१०, १०, रे, *, ६, 


पिउपुर-पितू +पुर ४, १२९, ११, ( छथाए, 
, 84 ) 

पिक्क-पक्व १, ६, ५; ६, ८, १० ( पथ, 
], 47. ) 


पिच्च-जल टि. ५, १०, २२ ( शि0०0, गण 
पिज्ज-पेय, पिव्व-जल 0 6, 46 ) 

पिच्छ-प्र + ईक्षू, छि्छिवि १, १८, ! 

वित्त-तत्सम, ७, ७, ७ 

पिय-पा ( पिब्‌ ) इ १, ७, ५, एही ९, १७, २६ 

पियरविहि-पितृविधि ९, ९, ७ 

पियवस्म-प्रियवर्मनू, पु. ४ै, ६, ११, ५, ५, १४ 

वियव्ञाय-प्रिय + वाक्‌ ५, २, ८ 

पियत-पिबत ९, ९, २ 

फिया-पिता ६, १७, २७ 


पियारअ- प्रियतर ३, १३, ९, ७, ११, ६. ( पर. 
प्यारा ) 


पियारेसि-प्रेम करोषि ९, १७, २८. ( श्थए 
#07 प्यार ) 

#पिल्ल-डिम्भ ५, ८, १३. ( हा, पिल्ला, पिल्ह लघु- 
पक्षिख्प, [) 6.46 ) 

विवर-इवं ६, ९, ५. ( 5८८ 70[6५ ) 

पिश्ुण-व्शुन ३, २, २, ७, ६, ३, ९; २५, ४ 

पिसुणत्त-पिशुनत्र ३, १५, १५ 

पिसुणित्र-पिशुनित (सूचित) ४, ८, ५, ७, १२, १ 

#पिसल-पिशाच १, २, १०; ९, ७, १०. ( विशा,, 
, 93, ) 


णायकुसारचरिउ 


पिहिय-प्रेषित १, १७, ९ 

पिडिय-विहित २, २, १८; २, १०, ४, ७, ६, १४ 

पिहियासव-पिहिताश्रव, पृ. २, ३, २२; २, ७, १; 
९, ४, रे 

पिहु-पृथु २, ११, १०. 
ग्राटटा/€ ) 

पिंछ-पिच्छ २, १, ८ 

पिजरिय-पिल्न रित १, ९, ४ 

पीई-प्रीति ३, ८, २ 

पीढ-पीठ ८, ५, १५. ( प्श79, 4, 06; 8, 
पीढा ) 

पीण-प्री, इ ५, ९, २ 

पीणव्यथणि-पीनस्तनी ९, १५, ८ 

पीणिय-प्रोत ३, १२, ११ 

पीय-पोत १, १३, १०, ७, ७, ७ 

पीछ-पीड्‌ू, लूति ५, ५, ४ 

पीलु-तत्सम ( गज ) २, ३, ५, ३, १६, १५; 
७, २, ६. ( 7४५ फोल ) 

*पुक्करन्ति-पूत्‌ इति शब्द कृत्वा आह्वयन्ति ५, ३, २, 
८, ९, ५. ( हि. पुकारना ) 

>पुक्कार-प्त्कार ५, १२, १, ८, ११, ११. ( मे. 
पुकार ) 

पुगाल-पुदूगल ( 9049 ण ग्रा॥/श ) १, १२, ८; 
९, १०, ९ 

पुच्छिष, य-पृष्ट १, १२, १२, ३, ११, १२ 

पुजलिय-पूजित २, ६, २० 

पुद्टि-पुष्टि १, ४, ४, ७, ३, ९ 

पुणु-पुनर, १, १६, २ 

पुण्ण-पुण्य १, २, ९; ४, ३, १३; ५, ७, रे 

पुण्णाय-पुन्नाग ( पृष्पविशेष ) ५, ७, रे 


( शाहुगिशाल्त॑ णि 


पुण्णाहिअ-पुण्याधिक २, ८, ९ ( ०0ग.4९ 
देयाहिम ) 

पुत्त-पुत्र १, २, १ 

पुष्फ-पुष्व १, १८, ११; २; १, ८ 

पुष्फयंत-पुष्पन्त (&णाएण ) १, २, ५; 


१, ५, २, ९८०. 
पुष्फबइ-पृष्पवतती ८, १, ७ 
पुरड-पुरस्‌ ३, १७, ११; ७, ६, रे 
पुरणाह-पुर + नाथ ५, १०, | 
पुरवेस-पुर + वेश्या ५, १, ७ 


शब्दकोश: 


परंषि-पुरुष्री १, १८, २; ६, २, ९ 

पुरिस-पृरुष १, ११, ९. ( छथ०, , !, ) 

पुछइक्ष-पुलकित ९, १९, १६ 

पुष्ब-पूर्व ( (ाएंडा078 00 ]_च्ा। 57एपट5; 
8८€ 9065 ) १, १२, ७ 

पुन्बिल्छ-पूर्व + इल्छ ( मत्वथें ) १, १, ९ 

पुसिञ्ञ-स्पृष्ट २, ८, १. ( मृष्ट, प्र, 4, 05, ) 

पुददद, ई-पृथ्वो २, ८, १०, ९, ६, १ 

पुहबह-पथ्वी +पति ३, १६, १४. ( ?.णालार 
प८ट४ए ) 

पुद्रविदेवि-पृथ्वोदेवी, स्त्री, ५थ४ा।005 05, 
१, १५, १०, २, १५, १४, ३, ८, १४, 
९, २४, २ 

प्रजछिय-पुंजित ७, ३, २ 

पुंजिय-पुजित २, ९, ६ 

पुंडुर-पाण्ड्र ९, १, ३ 

पुडरोीय-पुण्डरोक ( छत्र ) ९, १, ३ 

पुंडबद्धण-पुण्डवर्धन, न, ६, ११, ३ 

पुंदु-पाण्डु ६, १२, १२ 

पुंडुच्छु-पुण्ड + इक्ष १, ६५, ११, (2 एशालए रण 
5्पष्ठथाए४॥९, |, पोडा ) 

प्या-यूजा १, १०, ३; ९, १७, ३ 

पेक्ख-प्र + ईक्ष्‌ , कु ३, ९, ४, ७, ६, ४, 
 क्लेसहिं २, ४, ४,  बखेषिणु " क्खियि 
१, ९, १०; ५, ३, रे 

पेक्लण-प्रेक्षण ९, २०, १४ 

पेस्म-प्रेमनू ५, ८, ९ 

पेम्मंघ--प्रेमान्ध ९, १५, ३ 

पेम्माइरुकख-प्रेम्ण जादिवुक्ष: १, १८, ७ 

पेर-प्रा + ईर, ६ ६, १०, १२; ९, ६, ८ 

पेरिभ्-प्रेरित ३, ११, ४ 

पेल्छ-प्र +ईर्‌ , इ ३, १७, १४; ४, १५, १; 
ल्लिवि ४, ७, १६; “ह्ेप्पिणु ९, २५, १४ 
(क्षिप्‌ प्रथा), 4, 48, [त्‌, पेलना 0 979) 

पेडकूण-प्रेरण ०; क्षेपण ५, ४, ११ 

पेल्लिअ-प्रेरित ० क्षिप्त ३, ९, १७ 

पेस-प्रेषयू , हि १, १६, ८ 

पेश्लण-प्रेंषण ३, ७, १४, ६, २, ९; ६, ५, ८ 

पेश्निझ-प्रेषित ( ०7 प्रेष्य ४०5, ) ३, ११, ९ 


पेसुण्ण-पैजुन्य ६, १०, १० 


२४९ 


पेहुणवंत-(!) पक्षवत्‌ ( 2 ) प्रेषणबत्‌ ७, १४, २ 

पोन्‍दरछू-भार ९, १७, ४६, ( में, 8, पोटछो ) 

पोत्य-पुस्तक ९, २१, २६. ( प्र. ।/, पोथी ) 

पोम-पन्च १, !, ९; २, ११, ८ 

>पोमाइय-प्रशंसित, टि, ६, १०, ७, 9700. 06- 
707, ह0॥7 पद्म, 5०८ जस 870 भविस, ) 

पोमाणण-पश्मानन २, १६, १४ 

पोमिणि-पद्मिती १, ३, ४; ८, १२, ४ 

पोमिणिणेसर-पत्मिनी + सूर्य ३, १६, १४ 

पोरिस-पौरुष ८, १३, १० (#ण7 पुरिस) 

पोस-पोषय्‌, ६ ९, ८, १ 

पोसह-प्रोषष ४, २, १६, ९, २१, ४२ 

फ 

फरगुण-फाल्गृुण ९, १६, ११ 

फर-स्फार ( आयुधविद्योष ) ४, १४, ६; ५, ५, २ 

फरुस-परुष ९, २०, ८. ( ल९फ, ।, 288 ) 

फरुसत्तण-परुषत्व ३, ३, १६ 

फछिह-स्फटिक १, १४, २; ५, ११, २; ६,१०,६. 
( प्रश०. ।, 86 ) 

फाा्त-स्पर्श ५, ११, ५ 

फार-स्फार ९, १७, ११ 

#फिट्ट-अंशू, इ ६, ११, २. (प्र८छ, 4, !78) 

फु-भंश्‌ ६ २, २, २०; ह ८,३, १०. ( प्रथा, 
$, 73, 600 स्फुद्‌ ले, फूटना )/, फुटणें 
0 ध्थ ) 

फुड-स्फुट णः स्पष्ट २, ३, २०; 
( लि७9, $, 258 ) 

फुडिय-स्फुटित ० भृष्ट ४, १०, ८ 

फुरण-स्फुरण ७, ८,९ 

फुरंत-स्फुरत्‌ ७, १०, ५; ९, १७, २२ 

फुरिब-स्फुरित २, २, ४; ३, ९, १८; ६, १४, ९ 

फुरिडद्ठदडढ-स्फुरित + ओोष्टपुट ४, ८, १२ 

#फुस-मृज्‌, | २, १२, १०, ( ९7. 4, 085; 
ए००, 9०४ स्पृश्‌ ) 

#फेड-स्फोटय्‌ हि ५, ३, ११; 'डिबि ७, १०, १. 
(छा, प्रा ॥ल्टुक्कत5ड ॥. 88 09058] ०0 
फ़िट्ट बाप ६४४४९७५ स्फेटू 85 9 याद 
ध्वुणांप्शधां, 5९6 भविस; स॒, फेडना, फोडना 
३४, फ्रेडणें ) 

* फेडिश्र-स्फोटित १, १८, १८ 


९, ७, १२; 


२४९ 
ब् 


+बइहु-उपविष्ट १, १२, १; ९, २३, २, ( छथा, 


$, 444 ८5, पर, बैठता |0 36 ) 

यडक्क-बफुल ( पृष्पविध्षेष ) ९, १८, १५ 

बज्य-वन्ध्‌ ( कर्मणि ) ६ ६, १६, १७; ९, ९, १ 

बज्ञझब्मं तर-ब। हाय + अम्यन्तर ९, ४, ९ 

अबच्तीस-द्धात्िद्त्‌ ९, २०,१६. ( प्र. बत्तीस ) 

बद्भधायर-बद्ध + आदर ९, ८, २ 

अअष्प-पितृ १, १८, ५, रे, ६५, २; ४, ८, १५, 
४, १३, १३१; ६, ८, १२; ८, ६, ४. (पत, (6, 
बाप ७, बापु ) 

बक्कह-बलोवर्द ४, १२, १०; ९, ७, ७. (प्र, बैल) 

बरारुअ-बल + आलय ३, ४, ४ 

बकिय-बलित्‌ ७, ४, ९ 

बलिवंद-बलवत्‌ १, ६, १४, ५,३, १२, ८, ३, २ 
( 5८८, भविस ) 

बहरथ-बहि: + स्थ ९, १६, ९ 

बहिणि-भग्रिनो ७, १५, २. ( पर. बहिन ) 

वहिरिध-बधिरित ३, ८, १, ५, १२, १. ( प्र, 
बहिरा 4८४ ) 

यहिरंघ-बधिर + अंध ४, ४, २ 

बंदीहर-बन्दिगुह् ५, २, १६ 

अंध-बन्ध्‌, “पति ५, ५, मे 

यंस-अह्ायत्‌ ७, १०, ९; ९, ६, १ 

बंसण-ब्राह्मण ३, १४, ४, ९, २२, ७ 

बंमणचार-ब्रह्म चर्य ९, ९, ९ 

पार-द्वार ५,१२९, १०. ( पथ, , 79, प्र, 2, 
79, ७. बारणु ) 

हपारह-द्वादश १, १२, ७, ६, २, ७; ९, १३, २. 
( स्श०, , 29, प॒, /, बारा, बारह ) 


बाबीसम-द्वाविशतितम ६, ५, ११, ( प्र. बाबीस 
बाइस ) 


बाह-बाघा ३२, १५, ९ 

बाहिर-बाहिर्‌ ३, २, ६ ( [, बाहर ) 

बिण्णि-द्वि ३, ६, ७, ( लक्या, 3, 80 ) 

बीय-द्वितोीय १, ५, ८ ( छा 2, 79 बोओ, 
७. बोयो ) 

शुक्क-वाद्रविषेष ८, ६, १३ 
4, 98 ) 

बुज्झनबुध्‌, इ ३, १५, ५. ( प्रथा), &, 2॥7 ) 


( गर्जेबुक्क सुटाओ, 


णायकुमारचरिउ 


बुज्झिअ-बुध्‌ +क्त २, ६, १० 

बुज्छिऊण-बुध्‌ + क्त्वा ६, १३, १२ 

बुज्झिर-बुध्‌ + इर ( ताब्छोल्ये ) ४, २, १४ 

बुद्धिमेइ-बुद्धिमेघा, स्त्री, ८, १२, ६ 

बुह-बुष ३, ४, ७; ३, ५, १० 

ज्योक्ढ-छाग ( ७०४ ) ७, २, ४ (0. 6,96, 
0, बोकड; ते, बकरा ) 

शबोलाब-कथ्‌ + णिच, इ २, १२, ९. ( छ॒थण, 
4, 2; ४, बुलाना (0 ०७|| ) 

>बोछाविअ-कथ्‌ + णिच्‌+क्त ३, १३, ७ 

#बोछिअ-कथित १, १३, १; २, ४, १, ३, ५, ९, 
४, ८, ८ 

अबोलिज-कथ्‌ ( कर्मणि ) ६ ३, १०, ६ 

बोहिछाह-बोधि + छाभ ९, १४, १२ 

बोही-बोधि २, ३, २०. ( |शाएफ्लाल्त 0 
77666 ) 


भ 
मअ-भय ३, १०, १४ 
सहणी-भगिनी ८, ५, १४ 
सहय-मय ०7 भीति ६, १२, ९ 
सडहा-भ्र्‌ ९, १७, १५; ३, १०, १०. ( 7, भोह; 
0). भंवई ) 
सकक्‍्ख-मक्षू, इ ४, २, १९ 
भक्खिअ-मक्षित ६, ४, १२ 
मक्खिज्ञ-भक्ष्‌ ( कर्मण ) इ ७, २, ८ 
सग्ग-भग्त ५, ११, ९, ७, ३, ६ 
भसज्ज-भार्या ९, २३, ११ 
सज्जत-भज्यमान ४, १५, ४ 
मज्जिकण-मञ्ञ + क्‍त्वा ४, १५, ४ 
भड-भट ४,९,१, ६, १२, ८. ( 67, , 395 ) 
भसद्ारा-मट्टारक्त ३, ७, ५, ३, ८, १४; ५, ६, ९ 
मसणिक्ष-भणित १, ३, १३ 
मत्त-मक्त १, २, ८, ३, ४, ५ 
मक्त-मक्त ( 00॥९0 706 ) 4, ३, ६. (प. भात) 
मत्तार-भर्तु ५, १२, १ 
सत्था-भस्तां २, १०, ८ 
मह-भद्र ४, १, ५; ५, २, ९; ४, ८, ७ 
भहिय-भद्वित ६, १२, ८ 
मम-अम्‌, इ २, ९, १२; "मेप्पिणु ५, २, ५ 


शब्दकोश: 


ममंत-भ्रमत्‌ १, १०, १०; ३, ११, १; ५, ११, ४ 

ममिय-शभ्रमित १, १०, १३; ७, २, १ 

ममर-भ्रमर २, १४, ४ 

सथवंत-भगवत्‌ २, ३, २२ 

भमरह-भरत, पु. १, ३, ८ 

मरह-भरत ( चक्रवर्ती ) ४, ४, १३ 

समरहखेत्त-भरतक्षेत्र १, ६, ३; १, १३, रे 

मरिय-भूत ७, १, ११ 

>भछझ्छ-भद्र ३, ९, १६, ३, १३, १६; ५, ४, १८, 
( ते, भछा 80००१ ) 

>मल्छार-भद्र + तर २, १३, ८ 

मल्खि-07३, ० भल्ल ( ऋध्णश ) १, १५, २. 
( तिशा) 4, 330; भविस. ) 

सवणुह्ू-भवन + उल्ल (स्वार्थ ) ५, १२, ७ 

मसब्च-भव्य १, २, ७ 

सविअ, य-भव्य ९, २, २; ९, २०, १७ 

मवित्ति-भवित्री ( भवितव्यता ) ८, १४, ४ 

सविय्रब्ब-मवितव्य ४, ५, ५ 


मवीअ-भमव्य ९, २१, ७. (लाएपरशाध्व 0 
प्राटाए्ट ) 


मवीयण-भव्य + जन ६, २१, ! 

मसख-अमर १, १०, १३. ( प्रिथा), , 244 ) 

अमंड-युधू, मि ४, ८, १७. ( रे. भांडण ) 

*मंडण-कलहू ४, ८, ९, ५, ४, ८. (79. 
6, 0 ) 

मंति-भअ्रान्ति १, ४, २, ६, ११, २ 

ऋमाअ-भाग ८, ३, १० 

साइ-भ्रातु ८, ५, १. ( त॒. 5. भाई ) 

माइणेअ-भागिनेय ७, ८, १२, ८, १२, १३ 

साउ-भ्रातृ ४, ११, १२. ( १. भाऊ ) 

भाणिञ्न, य-मणित २, ६, १, ९, ६, २ ( शाई- 
[0९0९4 (07 प्रशा।6 ) 

सामिर-अ्रमू + णिच्‌ + इर 
४, १०, १३ 

सामण-भाजन (१, १०, दे; १, १८, १० 

भायर-अआ्रात्‌ ४, ६, १०; ७, ११, रे 

माव-भावव 'इ १, १७, ३; हि १, ४, ११, 
( ति००, $, 420 ८», ) 

सावण-मावता ९, ४, ९ 

माविज्ञ-मावय्‌ ( कर्मणि ) ६ ३, ३, ४ 


( ताख्छोल्ये ) 


मावविदिय-भावेन्द्रिय ९, ११, १६ 

सास-भाषा १, १, ६ 

भासिर-भाष +इर (ताच्छील्ये ) ३, १४, २; 
४, २, ५ 

मिडढि-अकुटि ५, ४, १. ( प्रथा. , 0. ) 

मिश्च-भृत्य १, १६, ९; ८, ११, २ 

मिश्षत्त-भृत्यत्व ४, ५, ४ 

मिश्चत्तण-भृत्यत्व ७, ३, १० 

मिआ-भिद्‌ ( कर्मण ) इ ९, १५, २ 

#भिष्ठ-आक्रमू, इ ६, १४, ४. ( प्र, भिडना, ४. 
भिडणें, 0, भिडवुं ) 

*भि.डअ-आक्रान्तवत्‌ ३, १७, ८; ५, ५, १३ 

अमिडंत-युद्ध ३, ४, १३. ( तर. भिडन्त ग॥ ) 

मिस-बिस २, ११, १२, ( 8००, (00 ५क, 
2, 38, प्राय , 238, थ 0 बिस 8 ॥0[ 
टथा६८व|ं (0 भ. ) 

भोमबछ-पु. ६, ११, ६ 

सीमासुर-पु. ५, १२, २ 

सीयर-भोकर ( मयकर ) २, ७, ६ 

मीस-भो + सन्‌ ( स्वार्थ ) 'हि ३, ७, ११ 

मीसाव णिया-सेषणिका ( विद्यानाम ) ६, ६, ९ 

मीसावण-नेषण २, ४, ६; ३, १४, ८ 

भुभ, य-भुज, १, १७, १२; २, 
४, ६, १४; ९, १५, ८ 

झआुभण-मुबन १, ५, ७, ८, ३, १० 

भ्रुभंग-भुजज़ ३, १, १ 

*मुक्षिअ-मषित ७, २, १०. ( पका), 4, 86, 
प्र, भूंकना छक्वा।र 07 छा89 ) 

भुक्ख-बुभुक्षा १, ११, १० ( छ. भूख; रे, भूक ) 

भुत्त-भुक्त ५, २, ४, ६, ९, ९ 

भुक्ति-भुक्ति ९, २, ८ 

भुयण-भुवन ९, ५, ५ 

झ्ुयंग-भुजंग ९, २२, ८ 

*मुल्क-भृष्ट ९, १९, २. ( सछथ7 4, 77; प्र, 
भूलना [060४८ 0०7 ॥58 ) 

मुंज-भुजू, हिंति ४, ५, ४ 

भूसाथ-भू + भाग ७, ८, १० 

भूमितिद्थ- क, न. ८, ११, १३ 

भूस-भूत ९, १०, १२; ९, ११, ३ 

भूयगास-भूत + प्राम ( जीवसमूह ) ३, १५, ८ 


७, रे; 


श्डट 


“सूबय-भूत + क ( स्वार्थ ) ६, १६, १ 

भूखण-भूषण १, १६, ४ 

भूसिभ्-१, ७, ७ 

सेब-मेद १, १२, ५ ३, ६, ४; ९, १७, २२ 

मेरि-मेरी ( बाद्यविदेष ) १, ९, ४; ८, ६, १३ 

अमेरुंड-चित्रक ( दीपिनू ) ४, १०, १३; ७, ७, ५ 
(0. 08 ) 

भेसिभ्-मेषित ७, ७, १ 

मोअ, य-भोग ४, ३, ८, ६, ५, ७ 

सोइ-भोगिन्‌ ८, २, ४ 

मोहइणि-भोगिनी ४, ६, ७; ८, २, ४ 

भोज्ज-भोज्य ४, २, ९, ९, १७, २८ 

मोयण-भोजन १, १८, ५; ५, २, ४ 

सोयमाण-भुजत्‌ ९, १८, १० 

मोय रइ-भोग + रति १, ११, १० 

मोयराअ-भोग + राग १, १०, ८ 

मोयंतराभअ-भोग + अन्तराय १, १८, ८ 


| 
मे, मं--मा ३, ७, १०; ३, ७, ११ 
मक्ष-मद्‌ ३, २, १४; ६, ५, ११ 
मह-मति १, ३, ६; ३, २, १४ 
महय-शुदित, ( मलिन, टि, ) ७, ७, ८ 
महरा-मदिरा ४, २, १९, ९, ७, ४ 
महछिज्ज-मलिनीकृ ( कर्मण ), इ ७, ९, ८ 
मह॒क्किय-मलिनित ४, ८, ८; ९, १२, १२ 
महयंत-मतिमत्‌ ५, ३, ७, ९, १२, ५ 
मई-मत्ति १३, ८, १३ (शाह्ञशाल्त 0 प्राटा८) 
मईय-मदीय ४, १३, ६ 
मउ-मृदु २, ११, ११ 
मठड़-मुकुट १, ८, ९, १, ११, ५, ९, १८, ८ 
( पथा, ], 07 ) 
मठब्मड-मदो:्ूट ७, ९, ७ 
मठछिय-मुकुलित २, ७, ४; ३, ४, १५. ( पढया, 
, 07 ) 
सऊर-मयूर ९, २३, ७ 
मगहदेस-मगधदेश १, ६, ४; १, १३, ४ 
मरग-मार्ग १, १, ७; ४, १, १४ 
मर्ग-मार्मय्‌ , ३, ६, ! २; ७, २, ३ (प्र, 
मागना (0 35४ 0 ) 


णायफुमारचरिउ 


मग्गण-मार्गण ९, २, ६. (तर, मांगना 8 >व्ट॒2४) 

मग्गत-सार्गममाण ४, ४, रे; ८, १२, १४ 

मसग्गिभ-मार्गित ३, १६, १३ 

मच्छर-मत्सर ४, १०, रे; ५, ४, १४ 

मज्ज-मय्य ३, २३, १६, ४, २, १०; ९, ९, हे 

मज-मस्जू, मि हे, १०, १२ 

मज्ज़ण-मार्जज ७ मज्जन ( 0श॥ ) ५, २, ३ 

मज्जार-मार्जार ५, ८, १३ 

मज्झ-मध्य १, ५, ७, १, ६, २ 

मज्झ-मम २, ३, १९ 

मज्झण्ण-मध्याद्ष ८, ११, २३, ९, २०, २०. 
( सथ्य, 2, 84 ) 

मज्झत्थ-मध्यस्थ ३, ३, १५ 

मज्शिम-मध्यम १, ५, ११, ४, २, ६, ९, २०, २ 

महिय-मृत्तिका ९, ९, ११. ( प०ग॥, 2,29, पर. 
मद्ठी ) 

#मडहुल्ल-लघु + उल्ल (स्वार्थ ) ३, ४, १२ ( 72. 
6, ]7 लहुम्मि मड॒हं ) 

#मडब-पल्लो ९, १६, २. ( 5८८ भविस ) 

सण-मन ६, १०, १२ 

मणद्र-मनोहर १, ६, १२ ( पर6०, , 76 ) 

मणिंगिय-मन + इंगित २, ६, १० 

मणु-मनाक्‌ ९, ८, ७ 

मणुब-मनुज २, २, १२, ३, २, १९; ७, १५, ९ 

मणोज-मनोज्ञ ९, २१, २८ 

मणोरम-मनो रमा, स्त्री, ८, १२, रे 

मणोरदगार-मनो रथ + कार ३, १३, ९ 

मणोहरि-मनो हरी, स्त्री, ३, ६, रे 

मणोहिराम-मनो भिराम १, है, १० 

मण्णखेढ-मान्यखेट, न, १, १, १२ 

मण्ण-मन्‌, ण्णंति २, ४, ५; ण्णिवि ३, ९, १६ 

मण्णिअ्, यब-मत १, २, ७; १, १२, ७, ६, ३, ९ 

मत्ता-मात्रा ५, २, ४४ ६, ९, ५ 

मत्यय-मस्तक २, १२, ८; ९, १८, ११. (7. 
माथा ) 

मदहण-मर्दन ३, ६, १२; ४, ७, ११; ८, ३, ११ 

मदइर- मर्दछ ( मुरज, वाद्यविशेष ) १, १८, ५; 
२, १४, १२; ४, १०, ८. (9. 6, 9 
०07, )४, मादक्ठ ) 

मय-मृत १, १७, १५ 


शब्दकोश: 


सप्र-मृम ५, २, १० 
असय-मद ८, १, ९; ९, ७, ९ 
सर्य-मम ६, १३, १९ 
सबडकछ-मृगकुल १, १२, १० 
मयगकछ-मदगरू ( गज ) २, १, ३; 
(78, 9 )॥ 
मयचिछ-मृगाक्षी १, १७, २; ३, ९, १० 
मयण-मदन १, १५, १; ३, ६, ६ 
मथयणडहण-मदन + दहन ( शिव ) ९, ७, ४ 
मयणमंजूस-मदनमज्ज्जूपा, स्त्री ९, १, ११ 
मयणछील-मदनलोला, स्त्री, ८, १२, ४ 
सयणवियार-मदन + विदारक ४, ५, १४ 
मयणावज्जिय-मदनार्वजित ९, १२, ६ 
मयणाहि-मृगनाभि ( कस्तूरो ) ७, ५, ९ 
मयणिउल्लर-मद + निर्शर ३, ९, १५ 
मयणिम्मह-मद + निर्मथ ९, १५, ६ 
सथयपठउर-मद + प्रचुर ६, २, १ 
मसयमभह-मद + मथन ३, १०, १ 
मयर-मकर २, ७, ६ 
मयरतद्य-मकरध्वज ३, ३, १५; ३, १५, ७ 
सयरहर-मकर + गृह ( समुद्र ) १, ११, ४ 
मयरूछण-मृग + लाझ#छन ( चन्द्र ) ३, १२, ५, 
४, ८, ८ 
मयबवाह-मृग + व्याध ९, २०, १५ 
सयरविमलिका-मदविह्लुलिका (विद्यानाम) ६, ६, २० 
मयंग-मातज्भ ७, ५, ७ 
मर-मृ, ६२, ६, ५; ८ ४, ९, ९ 
मरगय-मरकत ( मणि ) १, ६, १२, १, १४, २ 
#मरह-गर्व ७, ७, ६. ( 2. 6, 20 ) 
#मछ-मुद्‌ डु४, १५, १ ( प्रथा, 4, 26, 
पर, मलता (0 ॥07 ) 
मछयासुन्दरि-स्त्री, ८, २, ४ 
अमछिय-मृदित ४, १०, ६; ८) १५, ४ 
मछ-माल्य ९, २०, १३. ( ?७4. 350 ) 
मछब-मल्लक (शराब) १, ५, ८. (0. 6, ]$5) 
मह-मह , काइडक्ष, ६ १, १०, ८. ( स्थ7, 4, 
92 ) 
मह-सथू, ६ १, १०, ८; ८, ७, ८ 
महपुवि-महादेवी ५, ११, १२ 
महर्गे-मम + अपग्रे (?) ६, १३, १८ 
२३ 


३, ९, १७ 


श्र 


महस्घ-महार्घ ७ महाहू ४, ७, ६ 

महग्घयर-महार्ध + तर १, २, १४ 

महण-मथत ५, १०, २३ 

महत्थ-महार्थ ६, १५, रे 

महरक्ख-महारक्ष, पु ८, १२, २, ८, १६, १० 

महत-महत्‌ ( मंत्रिन) १, ३, २; १, १६, ६. (प, 
महन्त ) 

मदंत-महत्‌ १, २, २ 

मदाइय-महात्मन्‌ ५, १२, ११ ( भविस ) 

महाबलू-पु ६,१९२, ४ 

महामीम-पु, ६, १२, २ 

महारभ्-मदीय ५, ३, १३, ७, ६, ४ ( सका 4, 
4324, ७7, म्हारा पर. हमारा ) 

महात्राक्त-महाव्याल, पु ४, १, ८; ८, ३, ६, 
८, १०, १ 

महियर-मही चर ७, १४, ८ 

महिव३-मही पति १, ९, ६, १, १५, ! 

महिवीढ-मही + पीठ ८, २, १ 

महिसत-महिष १, ६, ११ 

महिसि-महिषी ७, २, ८ 

महिदरिंद-पहीघर + इन्द्र १, ९, ६ 

महीहर-महीघर ६, २, ! 

महु-80९ 728, था| छशा, शा, ० अस्मद्‌- 
१, १, १०; १, ११, ११; १११५, ११; 
१, १७, रे 

महु-मधु ४, २, १० 

महुपाण-सधुपान ९, ८, ६ 

महुमह-मघु + मथन ( विष्णु ) ७, ३, ९ 

भमहुयर-मधुकर ३, ७, ११ 

महुयरोह-मधुकर + ओघ ८, ११, ५ 

महुर-मथुरा, न ४, ६, ४; ४, १५, १५; ५, ६, ५ 

महुर-दक्षिण मथुरा, त, ९, १, रे 

महुर-सघुर ६, १०, १२ 

महुरक्खर-मधुर + अक्षर ४, २, ५ 

महुरण-मधुर ४, ९, १ 

महुछिह-म्धुलिहू ९, १५, १ 

महोवह्दि-महोर्दाध ९, १६, ३ 

मद्दोवह-महोदधि, पु. १, २, रे 

मंगि-स्त्री ८, १२, ५ 

मंट-मूक, दि. ४, ४, रे 


२५० 


मंडउढक-मण्डप + उल्ल ( स्वार्थ ) ३, १५, ११ 
सडछग्ग-मण्डलाप्न ( असि ) ५, १३, १० 
मंडकिक्ष य-माण्डलिक ३, १२, १०, ६, ८, ६; 
७, ४, ५ 
मंडकीस-मण्डल + ईद १, १५, ७ 
मंडब-मण्डप १, ६, ९ 
मंडविअ-मण्डपित ७, १, १५ 
मंडिथ य-मण्डित १, ५, ११; ३, ५, ७; ३, १६, ३ 
मत-मन्त्र १, ८, ४, २, १, १०, ९, २, ५ 
मंतीस-मन्त्रीश ९, २२, २ 
मंथिअ-मधित १, ४, १०; ४, ४, २ 
मंदाहणि-मन्दाकिनी, स्त्री, ८, १२, ४ 
मंदारय-मन्दारक ( पुृष्पविदशेष ) १, १०, ६ 
मंदोयरि-मन्दोदरी, स्त्री, ५, ७, ८ 
मंघाय-मान्धातू, पु. ५, २, १५ 
मा-एशा।।०€ १, ३, १०, ५, २, ७ 
माउहर-मातृगृह २, १४, ११ 
माणिक्कू-माणिक्य १, १३, १० 
माणिय-मानित १, ६, ६; ५, ७, १ 
माणुसत्त-मानुषत्व ९, १७, ४५ 
माणंत-मान + अन्त ४, १२, ५ 
+माम-मातुल ७, ९, १. ( 7. 6. 2; 4. मामा) 
मायबप्प-मातृ + पितृ ९, १८, १७ ( 5९८ बप्प ) 
मायंद-माकन्द ( क्राम्र ) १, ६, १२, २, १, ९. 
( प्रि८०, 2, 774, 70. 6, 28 ) 
मार-तत्सम ( मदन ) ३, ६, १३ 
मारि-मारी ( & 0857]07०6 ) १, १६, ३ 
मारेवअ-मृ + णिच्‌ + तव्य ३, १५, ४. ( सिशा), 
4, 488 ) 
मारइ-मालती, स्त्री, ८, १२, ९ 
माछचिणि-मालिनो ८, १२, ९ 
मासुल्छ-मास + उल्ल ( स्वार्य ) ६, २, ६ 
माइअ-माधव ( विष्णु ) ८, ४, १३; ९, ३, ८ 
माहप्प-माहात्म्य ४, ९, १४ ( प्रा) !, 33 ) 
मि-अपि १, १, ७ 
मिअ-मित ९, २५, १२ 
मिग-मृग ३, ३, १६ 
मिगजगल-मृग + मांस ( तत्सम ) ९, ९, ५ 
सिगमार-सृग + मार ९, ८, १ 
मच्खि-मृत्य ६, ४, $ 


णायकुसारवरिउ 


मिच्छादंसण-मिथ्यादर्गन ९, ५, २ 

मिच्छालिंगि-मिथ्या + लिज्िन्‌ू ९, १२, ८ 

मित्त-मित्र ३, ३, १५, ७, ११, १७ 

+मिरिक्क-मत्सरकर, टि. ७, ७, ३. ( विरिक्क- 
पाटित 0, 7, 64; 5९९ एशाधा ) 

मिक्िय-मिलित १, ९, ५; १, १८, ९ 

#मिल्छिय-मुक्त ( रहित ) ६, २, ५ ( मेल्ल-मुच्‌ 
प्र) 4, 9 ) 

मिस-मिष ९, ९, ७ 

मिहुण-मिथुन ६, ९, ४ (तथा) , 87 ) 

मीणइ-मन्यते, » मिमीते ( ? ) ५, ९, ३ 

मीमंस-मोसासक ९, १०, ८ 

मुज, य-मृत २, १, ९, ७, ११, २ 

मुअंव-मुझख्त्‌ १, ९, १, ७, १२, ८ 

मुइंग-मुदड़् १, ५, ९; ८, ७, ७ 

मुक्क-मुक्त २, १२, ४, ३, ६, ७, ४, २, ५ 

मुक्ख-मूर्स ८, १, ७, ९, २२, ९ 

मुक्खुज्जुय-मोक्ष + उद्यत ७, १४, १ 

मुग्ग-मुद्ग ( कणविशेष ) ५, १०,२३२ ( एंश 
8, ), तर मूंग ) 

मुग्गर-मुद्ग र ५, ४, ३ 

मुच-मुच्‌, इ ७, २, ६ 

मुच्छ-मूर्च्छा ७, ७, ८ 

मुच्छिय-मूच्छित ७, १, १३ 

मुश्झ-मुह, ६ ३, ९, ११ 

मुद्टि-मुष्टि ७, ७, २ 

सुणछ-मृगाल २, १, १३ 

मुशणिगुत्त-मुनिगुस्त, पु. ९, १५, १०, ९, १६, १ 

मुणिज-ज्ञा ( कर्मणि ) इ ३, ३, ७ ( पल, 
4, 7 ) 

सु णणाह-पुनिनाथ ७, ३, ८ 

मुणिय-ज्ञात ७, १, १६. ( सक्षा। 4, 7 ) 

मुत्ता-मुक्ता ९, ८, १० 

मुसाहछू-] क्ताफल ५, ११, ३ 

मुद-मुग्ध २, ३, २१; ५, २, ५ 

मुदाई-मुस्धादेवी, स्त्री, १, २, १; १, २, ५ 

मुय-म्‌ इ २, ४, १३ 

मुय-मुच्‌ , इ ४, १२, १२, हि, सु. १, ३, १०; 
३, हे, १३; यंति १, ६, ९, मुएवि ४08, 
१, ५, ३ 


शब्वकोदाः 


#मु वुमूर-भञ्ज, ६, ३, १५, १०. ( पहा, 


4, ]06 ) 

*मुखुमूरण-भक्नन ४, १०, १५ 

मुह-मुख, १, १०, १३, १, १३, ५ 

मुहफेड-मुश्नस्फेट ०” स्फोट ८, १५, ८. ( 56९०. 
फेड ) 

मुदरुह-मुखरुह ( दंत ) ३, १५, १४ 

मुदझ-मुखर १, १०, १२; ६, १५, १० 

मुदृव४-मुखपट १, १८, ८ 

मुहर्विधण-मुख + वेघन ९, २५, ३ 

मुहर-मुखर ६, १५, ६ 

मुहुल्ल-मुख + उल्लू ( स्वार्थे ) ५, ९, ६ 

मुडिय-मुण्डित ७, १, १५ 

मूढत्तण-मूढत््व ४, ३, ३ 

मेइणी-मेदिती १, १५, ७, ६, १२, ९ 

#मेट्र-हस्तिपक ४, ५, ५ ( मेंठ ), 6, 88 ) 

मेणइ-मेनकी, स्त्री, ८, ४, ८ 

अमेत्त -मात्र ( प्रत्यय ) १, १३, ३. ( पका), 
!, ४ ) 

#मेर -मर्यादा १, १३, ३; ४, २, १२, (सोमा 
|0 6, 3, 'श, मेर 00०००७%९ ) 

मेरअ-मदीय ७, ६, २ ( ।१, मेरा ) 

मेकाबअ-मेलापक ९, ११, ३ 

जमेल-मुत्र, हि ३, ३, १२, “ल्लिवि, ६, १, २. 
(पशा] 4, 9 ) 

*मेछभ-मोचक ९, १, १४ 

जमेल्त-मुझत ३, ९, ८ 

अ*मेछबहुं-मोक्तुम्‌ ५, २, २ 

#मेल्लाव-मोचयू, हि ८, १३, ६ 

#मेलाविश य-मोचित ३, १३, १४, ७, १५, १ 

मेल्काविअ-मेलापित ( भावे ) ३, १०, (१४ 

मेह-मेघ १, ५, ५ 

मेहउर-मेघपुर, न. ८, ७, ५ 

मेहडछ-मेघकुल १, १, १२ 

मेहकिय-मेखलिका २, १, ४; २, १३, ! 

मेहबाक-मेघमाला, स्त्री, ८, ७, ६ 

मेहवाहन-मेघवाहन, पु. ८, ७, ५ 

मेह बाह-५४॥2 35 मेहबाहन ८, ८, १ 

मेहादि-मेधाविनू ३, १, २ 


२५१ 


जमोकछिअ-मोचित ३, १७, १; ४, ९, ३ ( ऐर्थ, 
मोकछूणें (0 72285€ ) 

मोक्ख-मोक्ष २, ३, १९; ७, ६, ६ 

मोड-मोद ( भज्ज ), इंति ५, ५, ५ ( प्र, मोडना 
(0 (एा5 ) 

मोडण-मोटन ३, १४, ७ 

मोडत-मोटयत्‌ ४, १५, ६ 

मोडिय-मोटित ७, ७, ४ 

मोसिय-मौक्तिक १, ७, ७; ५, १२, ८. ( 77, 
मोती ) 

मोकत्तिओड-मोक्तिक + ओधघ ९, १८, रे 

मोर-मयूर २, १, ८ ( घशा, , 27, ०णा7, 
प्र, मोर ) 

मोरपिछ-मयू रपिच्छ ५, १०, २० 

मोहंचार-मोह + अन्धकार ९, ४, १२ 


प 


य-च ३, ४, ५ 

“बकू-तल १, ११, ८, 

याणिभ, य-ज्ञात ७, २, ४, ७, ८, ८; 
८, २५, ७ 

याणेप्ि-जानासि ९, १७, ८ ( पथ, 4, 292 ) 


र 


सअ-रत २, ७, ३ 


रहइ-रति १, १५, २ 
रइ-रति, स्त्री, ८, १२, ८ 
रहदहय-रति + दयितु ७, ४, १ 
रइपोई-रति + प्रीति ३, ८, २ 
रइय-रचित ३, ५, १ 
रहवइ-रतिपति ५, १०, १३ 
रइवहरि-रति + वैरिन्‌ ( जिन ) ८, १०, २ 
रई-रत्ता ( अनुरक्ता ) ६, ५, ८ 
रजह-रोद् २, ३, १८, ९, ७, ७ 
रडरब-रोरव ( नरक ) ६, ४, १४ 
रकख-पु ८, २, १२; ८, १६, १० 
रक्त्वण-रक्षण ८, १६, १२ 
रक्खिय-रक्षित ७, ४, ४ 
रक्‍खकरय-यभस्मकर ८, १६, 
895 ) 


१०, ( 8. राख 


२५२ 


रप्न-राज्य ३, १४, १३ 

सज्गह-राज्य + ग्रह ६, ४, ७ 

रज्जेसरि-राजेदवरी ५, २, १२ 

रणझणंव-000778000 ९, १८, ४ 

रण्ण-अरण्य ६, १६, १५, ९, २५, ११. ( [6ए0, 
, 66 ) 

रक्त-रक्त २, ४, ५, ५, ११, १३; ७, २, ८ 

रत्तसण-रक्तत्व ३, १०, ७ 

रक्तमाण-रक्तमान ९, ९७, ९० 

रक्ति-रात्रि ९, २, २ 

रस्म-रम्य ३, ६, ८ 

र्सय-रम्यक ( गहननाम ) ५, १०, १५ 

रय-रजस्‌ १, ११, २; ७, १, ९ 

स्य-रद ५, ११, १ 

रयण-रत्न १, ३, ४; १, १२, ४ 

रयणकोडि-( १) रदनकोटि 
३, १६, २ 

रयणत्तय-रत्नत्रय ४, ३, ६ 

स्यणमाछ-रत्नमाला, स्त्री ७, ११, १ 

राणावर-रत्नाकर, १, ३, ४; २, ७, ६ 

स्यणि-रजनी ५, २, ३ 

र्यणीयर-रजनोचर ६, ७, ८ 

सर्यय-रजत प, ( कैलाश, विजयार्ध, टि. ) ६, २, १ 

स्यश्वथय-रतव्रत ६, ३, १ 

रबण-रमण ६, १०, १३ 

रवण्ण-रम्य १, ७, ८; ८, १, २. ( 7९७, $, 
422 ) 

रघाल-रबव + आर ( मत्वथें ) ३, १, ७ (साला, 
2, !89 ) 

रविणंदण-रविनन्दन 
३, १४, ४ 

रवियर-रवि + कर ८, ६; ११ 

रस-रसा ( भू )५, ११, १ 

रसणा-रशना १, १७, ८ 

श्सवाइथ-रस + वादिन ४, ११, ५ 

रसंत-रसत्‌ २, ५, ४ 

रसाक्त-रस + आह ( मत्वर्थे ) १, १५, ५ लपट, 
दि, ( स्र८०, 9, 89 ) 

रसिय-रसिक १, १३, २ 

रसिय-रसित ( शब्दित ) ३, १७, ५ 


(२) रत्नकोटि 


( यम, हानि ० कर्ण ) 


णायकुमारचरिउ 


रसिय-रसित ( रसयुक्त ) ७, २, १३ 

रसिल्क-रस + इल्ल ( मत्वथें ) ८, ९, १० 

रह-रबघ १, १६, ९, ६, ४, ७; ७, ३, ११ 

अरह-गुप्‌ , रहति १, ५, ९, हि ६, १, ५ ( ॥॥0 
700 ॥णा जश्ञंग्रणं) रहसू 5 "।९८पे ) 

रहस-रभस ९, १९, १ 

रहिज्ज-गुप्‌ ( क्मणि ) इ ६, ४, ७ 


रंखोछमाण-दोलायमान ८, ११, ७. ( प्रथा), 
4,468 ) 


रंग-रक्त १, ७, ६ 

रंग-रंगू इ ६, १४, ४ ( )/, रिगना, रेंगना !४, 
रागण ) 

रगत-रज़ूतू २, ८, ३ 

रंगावलि-रड्भावलि १, ७, ७, 
रागोब्ठी ) 

रजिज्ज-रज्ञ ( कमंणि ) इ ३, ३, ४ 

रंजिय-रज्ञित २, ९, ६ 

रंड-0९007॥ ॥0०77 रण्डा ( बिधवा ) मि ४, ८, 
१७ ( हर, रा ) 

रघ-रन्प्न ८, १५, ११ 

रंम-रम्भा ४, ६, ८ 

रम-रम्भा, स्त्री, ८, १२, ७ 

रमवण-रम्भा ( कदली )+ बन ५, १०, (४ 

राज-राजन्‌ १, १६, १; ५. २, ९ 

राध-राग १, १७, ३, १, १८, ८ 

राइअ, य-राजित ५, ८, ८; ५, १३, ११ 

राईब-राजीब ४, ६, १२ 

राईस-रात्रि + ईश ४, ६, १२ 

राजत्त-परिहित (?) ९, २०, १८ 

राएस-राजेश ५, ७, ६ 

राणअ-राजन्‌ २, ४, १३, ५, २; ११ 
७, राणा ) 

राम-ठत्सम ४, ५, ९, ८, ८, ५; ९ १७, २९ 

राय-राग १, ९, २; ६, ३, रे 

राय-राजन्‌ ३, ७, ४ 

रायउत्त-राजपुत्र ६, १३, ४ 

रायगिह-राजगुह, न. १, ६, १३ 

रायक्तण-राजत्व ६, ४, ८ 

रायपट्ट-राजपट्ट ६, ४, ४ 

शायप्तिय-राजश्रो ७, ८, (० 


३, ६, ८. ( ऐं, 


( पर, (४, 


हाब्यकोशः 


रायहर-राजगृह ६, १५, ५ 

रायाएस-राजादेश ८, ११, ९ 

रायाछश्न-राजालय ३, ७, ४ 

रायावक्षि-रागावर्छि ३, ७, ४ 

रायाहिराअ-राजाधिराज १, ९, २ 

राब-रण्ज्‌ + णिचू, ६५, ९, ४ 
4, $9 ) 

रावण-तत्सम ४, ११, २; ७, १४, ९ 

राहव-राघव ६, १७, ८, ७, १४, ९ 

जराहा-शोभा ९, ३, ७. ( राह-सुन्दर 0, 7, 8; 
298॥, 4, 5९८ जस. 5८6 रेह ) 

रिउ-रिपु १, ८, १, १, १६, ७ 

रिण-ऋण १, ८, १२, ७, ६, १० 
, 74] ) 

रिद्वि-ऋद्धि १, १४, १० ( धरढा०, ], !28 ) 

रिया-ऋच्‌ ( वेदपदक्ति ) ८. १०, ६ 

रिप्ति-ऋषि १, ५, ८, ( प्रा), !, 4 ) 

रिस्िपंति-ऋषि + पड्क्ति ९, २, ७ 

*रस्छि-शुक, टि. १ ६, १२ 

रुइ-रुचि १, १४, २, ६, ६, २२ 

+रक्ख-बृक्ष १, १८, ७; ९, २२, ९. ( प्रथा, 
2, 27; प्र, (/, रूख ) 


रुच्च-रुचू, ह ३, ६, १४, ४, ६, ९, ७, २, १६ 

रुज्स-रघ्‌ ( कमंणि ) ६ ६, १६, १७, ९, ९, १. 
( ९७०, 4, 28 ) 

रुट्ट-रुष्ट ४, ९, ११ 

हुणरुण-0:707807 २, ९, ८ 

शुण्ण-रुदित ४, ३, १३. ( ४७7. 8, 68 ) 

रुइ-रुद्र २, ३े, १८; ९, ९, ! 

रूप्पिणि-रुकिधणी, स्त्री, ७, ११, १५, ( सशक्त, 
9, 52 ) 

रुय-रुदू इ २, ४, १३ 

रुहिर- रुधघिर ४, १०, ५; ६, १४, ७ 

रुद्दिरवझ-रुधिर + उल्ल (स्वार्थ ) ६, २, ६ 

रुंजिय-उत (गुद्लित) ५, ११, २. (प्८॥. 4, 87) 

#रुंद-विपुल, पूर्ण (0४, रुच्द्र) १, १, ७; ३, ५, १०. 
(0, 7, 4; 7७, 96; ॥/, रंद ) 

हरुम-उुधू इ ६, हैई, ५; भिवि ५, २, १४; 
८, ३, २ ( स८०, 4, 28 ) 


( जशा, 


( सलिशा।, 


श्षरे 


#रूई-अकंदुम ७, २, ४, ( झूवी 7, 9, !शै, रुई, 
568 ॥085 ) 

रूय-छप १, १५, १० 

रूच-रूप १, १३, ८ 

ख्वाक्ोयण-रूप + आलोकन ४, ५, ८ 

रुस-रुप्‌, हि ४, ९, ५. ( प्रक्षा, 4, 286 ) 

जरेछण-प्रवाह (?) ५, ४, ११, 
रेलपेरू ) 

रेबह-रेवती, स्त्री, ८, १२, ५ 

#रेह-राज्‌ ह १, १७, ८, ( पछ००, 4, 00 ) 

रोमंचिय-रोमाश्वित ३, ७, १५; ५, १, १२ 

रोब-रुद ६ २, १३, २ ( पि००, 5, 226 ) 

रोषमाण-छदत्‌ ९, १८, १७ 

रोख-रोष ३, १७, ८; ७, १४, ३; ९, ७, ९ 

रोसावउण्ण-रोष + भ्वपूर्ण ५, ५, ६, ७, ५, ११ 

रोह-रोधस्‌ ( वट ) १, १३, ७. ( ?80, 82 ) 


( एणाएक्व6 हि, 


ल 


ख्अ-लय ९, १४, ६ 

कदइ-9८८ ला । 

छहुज-ला ( कर्मण ५ लोटू ) इ ३, ७, ८ 

रट्टय-गृहोत १, ९, ५; ३, ५, २. ( 0. 7, 8 ) 

छडडीयर-लकुटी + कर ८, १३, ४ 

छक्ख-छक्षय्‌ इ ३, ८, ७; हि ३, ३, ८ 

छक्ख-लक्ष ( संख्या ) २, २, ९. ( 9. लाख ) 

कब्खण-लक्षण १, १, ६; ३, १, १२; ७, १०, ५ 

कछकष्खणकर-लक्ष्मण + कर ३, १४, ५ 

कक्खिय-लक्षित ५, ६, २ 

छरग-लग्‌ इ ४, २, १९, उ ३, ९, ८; छगिगिवि 
( प्रारम्य ) ६, १, १(; छणशोेषि २, १, ९ 
(छा लगता, लगाकर ) 

करग-लग्न ३े, ६, १२ 

छग्ण-लग्न ६, १२, १० 

लच्छि-लक्ष्मी १, ३, ४; ६, १२, ११ 

छरछीमह-लक्ष्मी वती, स्त्री, ६, ८, ७; ९, २, १ 

छर्छी सर-लक्ष्मीश्वर ( विष्णु ) ९, ६, १ 

छचछी सिव-लक्ष्मीशित्र ( सुख ) ६, ४, १३ 

छज्िभ-लज्जित २, ५, १२ 

छट्टि-पष्टि ९, ३, ४ ( पग, !, 267; छ., छट्टी, 
छाठो ) 


रेपढ 


छत्त-छपित ९, १७, २७ 

छक्त-छपित्वा ९, १७, ३९ 

छब्म-लम्‌ ( कर्मणि ) ६ ९, ८, ८; लब्भति 
२, ६, १४ 

छय-छलता ३, १२, १४; ५, ६ १३ 

छयअ-लात ( गुृहोत ) ६, ७, ८ 

छछककंलति-0707४0[0. ४, १५, ६ 

कक्िय-ललित १, ७, २; ५, ६, १३ 

#छदऊक्क-रौद्र ७, ७, १, (70 7, 8, 29, 
09, म्ञ॒ ललकार 8 णाशीशाएुट, 05 
5९९॥5 (0 $पा शीश 596098॥ए छाती 
हकक |/ हाक ) 

लूवणण्णव -लवणार्णव १, १३, रे 

छवबंत-लछप्त्‌ २, ९, १०; ८, ६, ४ 

छविय-लपित ७, १३, ७ 

छह-लभ्‌, लहिबि, लहेंबि २, ६, १८, ८, १५, ११. 
( सछथ० , 87 ) 

छहु-लघु ( शीघ्रमू ) १, ९, ४, १, १८, १; 
३, ५, १६ ( ४. लोकर ५७०४३ ) 

लह्दुआरो-लघु + वरा ३, ६, ३े ( £. लहुरी ) 

छहुई-लघ्त्ो ३, ६, १ 

हंकेस-लका + ईश ( १) रावण (२) चणक 
३, १४, ५. ( 56८ ४०५८७ ) 

छपड-लम्पट ९, ८, ७ 

रंबंत-लम्बमान ४, १५, ९ 

लंबिरधणिया-लम्बस्तनिका ( विद्यानाम ) ६, ३, ८ 

छा-ला ( ग्रहणाथें धातु: ) लद-लेहि १, ११, ११; 
३, १०, ३, ६; ६, 5, २८; लेइ १, १०, २, 
लेति, १, १, ७; लेप्पिणु ५, ८, १२, लेविणु 
१, १०, १, लएप्पिणु १, १५, १३, ( प्र, 
छेना (0 (9४6 ) 

लायण्ण-लावण्य १, १७, ११; 
४, १०, २ 

ऊाकाविंड-लाछा + पिण्ड ३, १६, ६. ( मुखकाष्ठ 
लालापिंडो, टि, ) 

कित्त-लिप्त ४, ४, ११, ५, ११, ३े 

छिप्प-लिम्पू इ १, १०, ९ ( मर, छीपना ) 

किवि-लिपि ३, १, ! 

किह-लिख हिंवि ८, ५, १०. ( सिछ्या, , 7; 
|, लिहणे ) 


२, ४, १०, 


णायकुमारंवरिउ 


किद्वाविय-लेखित १, १५, (४ 

छिट्टिय-लिखित १, ११, ५; रे, १, ११ 

छित-ला + शत्‌ ५, ७, रे 

छुद्द-लुब्ध ७, १२, ४ 

छुय-लन ७, ५, १२ 

लू्‌रण-छेदक ४, १०, (४, ( पिंथा।, 4, 84; 
पाक, एणा लु ) 

छेहू-50८ ला 

छेइ-लेख ७, ११, ३; ( 7८० , ॥87 ) 

छेहार-लेखहार ७, १०, (२ 

छोअ-लोक २, ४, ९ 

छो हय-लोकिक ४, ३, रे 

छोह-लूट, इ ६, १४, ५, दृति ५, ५, ५. ( स्वप्‌ 
2822८ प्शा।, 4, 40; ॥/ लोटना ) 

छोह-लुटित ७, ७, ६ 

छोट्टिय-लुटित ३, १६, ६. ( लोट्विअ-उपविष्ट, 2. 
7, 25 ) 

>छोण-धृत १, १८, र. ( ४, छोणी ०9पॉशा ) 

छोणवायर-लवणसागर ६, १६, ७ 

छोय-लोक १, २, ६ 

कोयण-लोबन १, ७, १, २, १३, ५, ७, ९, ५ 

छोयबाक-लोकपाल ८, १४, १२ 

लोइ-लोभ ३, २, १४, ४, २, ८ 

छोहिय-लोहित ५, ४, ११; ७, ७, ७ 

लस-हस्‌, इ २, ४, ८; ६, हैं, ४. ( लेंस १९०. 
प्रथा) 4, 97 ) 

रमिभ्र-हसित २, ८, ६ 

रिक्क-नि + ली, ६ १, ७, २, उ ६, ४, ९; 
गक्वबि ३, १७, १०, ( गिशा, 4, 55 ) 
लज्ज, टि. (  छुकना ।0 ॥06 ) 

हिहक्षविक्र्णनन + लो + णिच्‌ +क्त २, १, ५ 

रिक्कावइ-नि + लो + णिच्‌ , ६ ३, ८, ५ 


व 

ब-्दव १, ७, १ 

ब-अपि ६, १०, १२ 

बकअष-ब्रत ६, १४, १२, ७, १०, ५ 

“बइ-पति १, ३े, ७, ३, ११, १० 

बहुकंद-वैकुण्ठ ( उपेस्द्र ) ७, १२, ७. ( वहकुठ 
९8, & ) 


शब्दकोश: 


वहतंडिअ-वैतण्डिक ९, ११, ६ 

वहयर-व्यतिकर (वृत्तान्त ) ३, ५, १४, 
५, ६, १९; ९, ७, (४ 

वहयायरण-वैयाकरण ९, २, ९ 

खइरंत-बैर + अन्त ४, १२, ४ 

बहूरि, य-वैरिन्‌ १, ४, २, ७, ५, ९ 

बहवस-बैवस्वत ( यम ) १, १४, ६; ६, ४, ५ 

वहुस-वैश्य ५, १०, १४ 

वक्‍खाण-वि + आ+रछ्या, इ ३, १, १६; 
है जे 

वकरवा णय-व्यास्यात ६, ८, ११ 

चघम्ग-वल्गू, हर १, १७, ७, ७, १, 

चग्ग-वर्ग ३, २, ७, ८, ११, ४, ९, १९, ७ 

बग्घ-व्याध्र ६, ८, ९, ९, २३, १ 

वचश्च-ब्रमू इ १, १०, ९, ७, ६, १, ९, ६, ९ 
( प्रथा) 4, 228 ) 

बच्चंत-ब्रजत्‌ ७, १, १० 

बच्छ-वक्षस्‌ ४, १, ९ 

बच्छ-बत्स ९, ९, २ 

बच्छ-वत्स, दे. ७, ११, ५ 

वय्छर-बत्सर ६, २, ७ 

बच्छल्क-वात्सल्य ९, १२, ९ 

चज्ञ-वाद्य ३, १, ७; ३, ६, ४; ५, $, रे 

वबज-वज्ञ ७, ७, रे 

वज-वादय्‌ (कर्मणि ) ज्जंति २, २, ८ 

वजा-बर्जयू इ ६, १०, १३ 

घञकवादइ-वजकपाट २, ८, २ 

चल्कंठ-वज्धकंठ, पु ७, १५, २ 

#वजर-क्रय्‌ ६ २, १, ११; ६, १०, ८. ( शा, 
4, 4 ) 

अवज्तरिभ्-कथित ३, ८, 
६, १७, ४ 

बजंव-वाह्यमान ९, २२, ६ 

चजशिअ-वर्जित १, १, ६; २, ५, १३; ६, ५, ५ 

बजिश्ष-वादित ३, १२, ४ 

व्यलोयरि-बज्ोदरी, स्त्री, ७, ११, १४ 

बह-वृत्‌ “६ ६, ११, २; ७, ६, १०; ९, ११, रे 

वट्ुक-बतुंछ ३, ४, ८ 

बढ़-यट ६, १५, ८ 

बढण-पतन १, ११, ५ 


१७; ६, ७, ४; 


२५५ 


वडविदवि-वट + विटपिनू ८, ९, ४ 
वडचलछ-पटाअञल ७, १०, ६ 

बडढ-वृध्‌ उ ७, ६, २. ( प्र, हाथ बढ़ना ) 
बड्ठत-वर्धभान १, १०, ८ 

वडदिप्तअ-वुद्धिमत्‌ ( दीर्घकालम, टि, ) ८, ९, ७ 
वडढिय-वर्धषित ४, ९, १३; ५, १, ९; ७, १, ९ 
बण-ब्रण ३, १०, ४; ४, १०, ५; ७, ६, रे 
वणमाछा-वनमाला, स्त्रो, ६, ८, ७ 
वणराअ-वनराज, पु, ६, ८, ६; ६, १२, ५ 
चणराह-धतराजि ९, १५, १ 

वणि-बणिक्‌ १, १७, २, १, १४, १०; ९, १५, ५ 
बणिय-ब्रणित १, ७, ३ 

वणिवर-वर्णिग + वर १, १६, ६ 

बणीस-वणिंग्‌ +ईश ९, १७, ११ 


बण्ण-वर्ण ( ०00ए' ) १, ७, ८, ५, १०, २; 
८, १, १२ 

बण्ण-वर्ण ( चतुराश्रम ) १, ८, ३ 

वण्ण-वर्णय्‌ प्णंतु १, ५, ४ 

घण्णंत्र-वर्णयत्‌ ५, ७, ९ 

घण्णिक्र-वणित १, ४, ११ 

वण्णिज्ञ-वर्णय (कर्मणि ) इ १, 
२, १३, ८, ३, २, ९, ५, ७, ९ 

वण्णिय-( १ ) वर्णा (२ ) पत्रिका, (३ ) वणिता, 
२, ५, ६, ७ 

विश्ञ-पत्र १, १०, ४, ८, १५, १० 

वत्त-वकक्‍्त्र १, १०, ४; ४, १२, ८ 

वक्त-( वार्ता ) ७, रे, ६ 

बत्थ-वस्त्र ३२, ८, १५; ३, ११, ११, ५, ९, २ 

चत्थावहार-वस्त्रापह्दार ७, १०, ५ 


वबहक-वार्दल ( मेघ) ९, २५, ५. ( दुदिन 0, 
7, 38; पल, ४, वादल 0 बादल ) 


१७, ९; 


#वमाक-तुमुल ७, ७, ११, ( बमाल 0. 6, 90, 
वमाल-कऊूकल 78, 47, मेलापक 0 कोला- 
हलटि ) 

वम्म-वर्मत्‌ ३, १५, १० 

वम्मह-मन्मथ १, ७, ३; रे, ४, १७. ( पिंशा, 
], 242; & 2, 6 ) 

वम्महवेय-मन्मथ + वेग ८, १०, ९ 


२५६ णायकुमारखरिउ 


वम्मुल्लरण-बर्म + छेदक ७, १४, ४, ( मर्मवेधक वसिट्ट-व्षिष्ठ, घु, ३, ३, हे 
566 जस; उल्लूर-तुड (जुदू) सथा, वसियरण-वश्ीकरण ३, १, १० 


4, 6 ७४४० ४८६८ छरण ) बसुणंदय-वसुनन्दक ( 5904 ) ८, ३, ८ 
वय-वक १, ६, ६ वसुमइ- तो ( पृथ्वी ) १, १४, २ 
बय-वब्रत १, १२, ३ चसुमह-'ती, स्त्री, ९, १५, ७ 
बयछाय- ब्रतछाय ( शोभ ) ९, २०, .३ बसुयक्त-वसुदत्त, पु, ९, १५, ७ 
वयण-बदन १, १, ९; ५, २, १० बसुंधरि-वसुधरा, स्त्री, ६, ११, ५ 
वयण-बचन १, ५, १; १, १३, १; ६, ५, ४ बह- पथ ३, १७, ६; ६, १, ३ 
चयणराभ-वदन + राग ८, १६, ९ “बड़-वध ६, १, ३ 
बयहरू-ब्रत + फल ४, ५, १ वह-वध्‌ ( हन्‌ ) हरेप्पिणु ७, १५, ३ 
बयंसो-वयस्या २, २, १४, ८, ४, १२. वहिज्ज-वध्‌ ( कर्मणि ) इ ३, २, १० 

(79, 90 ) बहु-वध्‌ १, ३, ५, १, १६, ८ 
घरइत्त-वरितु ( पति ) १, १७, १; ४, ८, ६; वंकदह-वक्रथति २, १४, १० 

८, ४, ५ ( अभिनववर, 0. 7, 44 ) बकत्तण-वक़त्व ३, १०, १०, ३, ११, रे 
वरण-वारण ६, ३, ६ वंकाणण-्वक्रानन ३, १४, ३ 
वरपत्तन-वर +पात्र ९, २०, १९ वंकाबइ३-वक्रयति ६, ४, १२ 
वराअ, य-वराक ६, १३, १८, ७, १५, ९, वंध-वशद्चू इ ६, १४, ४ 

९, ९, १२ बंचिय-वश्चित २, ६, २० 
वराडी-वराटिका ३, ६३, रे वंचेबभ-वश्जननीय ३, २, १२ 
वरिट्ट-वरिष्ठ १, १३, ४ वंजण-ब्यञ्जन २, ९, १ 
धरिस-वर्ष ( देश ) ९, १५, ४ वंछ-वाञ्छ, ह्‌ ९, १०, १ 
बरीस-वर्ष ( संवत्सर ) ९, २१, २२. बंद-बन्द्‌, दिवि १, १२, १, २, ३, २१ 

( शाप्रगरशाधव [ण प्रा ) वद-बन्य २, ११, १ 


वछ-बल्‌ ( चलने ) ६, ५, १, १२; ६, १४, ४ वदिउ्जन-वन्द्‌ ( कमंणि ) ॥ ४, ३, ११ 
वढक्ख-वलक्ष ( धवल ) ६, १३, ७. ( 78, वबंस-वंश ६, ११, ४ 


]64 ) वंसुब्मड-वंश + उद्धृत ९, १९, ११ 
बछग्ग-अवलग्न ६, १३, १२ वाह-वादिन्‌ ४, ११, ५; ९, ५, ११ 
चकिय-वलित ( चलिय ); बलीयस्‌ वा ३, १२, १० बाइअ-वाचिक ७, ११, ४ 
बक्कोइय-अवलोकित ९, १८, २१ बाहस-वादित्र ३, ११, ७ 
चज्छहराय-वल्लभराज पु, १, ३, २ थचाईसरि-वागीदवरी १, २, ६ 
चल्कीदर-वल्लीगृह १, ७, २ बाउ-वायु ३, ६, १२ 


ऋवल्लरिया-मासपेशी शुष्कमास थटि ३, ३, २ वाउड-ब्यापृत १, ९, ७ 
( बल्लर-गहन, क्षेत्र ०, 0 7, 86, एव, वाउवेभ-वायुवेग ८, ५, १३ 
388, बह्लरी, विल्लरी-केश 0), 7, 38; खाएसरि-वागोश्वरी ३, १, ४ 


वलल्‍लरी-लता 706६, 846 ) "बराण-पान ८, १, ९ 
चबहार-व्यवहार ३, ३, ६; ६, ११, ११ वाणरोह-वानर + शोध ८, १६, ३ 
चसण-व्यततन १, ३, ९, १, ८, ७; ७, ५, ९ वाणिज्ज-वणिज्या १, १५, ५ 
व्संगअ-वर्श + गत ३, १४, १० वाणिय-पानीय ८, १५, १४ 
घलंततिकय-'क, वननाम, ७, ११, ११ बाय-वाक १, १२, २ 


वसंतमारू- छा, स्त्री, ४, ६, ७ घायरण-व्याकरण १, १, १०; ३, १, ३ 


शब्दकोश: 


वायशअ-वा 4 आगत ६, २, १२ 
चाया-वाया ( वाक ) ८, ४, ११; १०, १० 
बआार-व्यापार ९, २०, १९ 
बारण-तत्सम २, ५, ३२, ४ ( 5०6 ॥0(68 ) 
बारजिंद-वा रणेचद्र १, ९, ६ 
चारिअ-वारित ३, ११, ४ 
बारुणिया- का ( वृष्टिकरी-विद्या ) ६, ६, २६ 
बाक-व्याल, पु ४, १, ८; ८, १०, १ 
चालुग्ग-व्याल + उग्र ८, ११, ९ 
बावि-वापोी २, ८, ३, २, ११, ७ 
वासण-वासना ९, ५, रे 
वासव-पु १, १४, १० 
वासव-तत्सम ( इन्द्र ) १, १४, १० 
वाह-व्याघ ८, ८, १ 
वाहर-वि + आ+ हू, इ ६, १४, ६ 
बाहरत्त-वा + अहोरात्रमू ४, ५, ४ 
बाहा-बाघा २, ८, ३० 
ताहिय-वाहित ७, ५, ७ 
वि-अपि १, ८, रे 
विदृण्ण-विंतीर्ण २, १०, ७, ८, ८, २ 
विडछगिरि-विपुल प. १, ८, १३ 
विडछवह-विपुल + पथ ६, १, ३ 
विडस-विद्वस्‌ ३, ४, २, ९, १५, २ 
विडसत्तण-विद्वत्व ३, ५, ११ 
विधभोहय-वियोजित २, १३, २ 
विश्ोय-वियोग ५, ११, १४ 
विशोबर-वुकोदर ( भीम ) पृ. ४, १०, १७ 
विकहा-विकया ९, २०, १४ 
बिक्खाय-विस्यात १, १३, रे 
विश्शद-विग्नह १, १, ८; १, १७, ७ 
विवित्त-विचित्र १, ६, रे, ९, २१, रे४ 
विच्छुलिय-विष्छुरित ( सिक्त, टि, ) ३, ५, ५; 

७, ७, ८ 
विच्केय-वि + छिद + णिच हि ३, ३, १५ 
विज्ञय-पु. ७, ८, २ 
विजयमहाएंबी- देयो, स्त्री ९, १, १५ 
विजम्रसीह- सिंह, १. ६, १५, ७ 
विजयसेण- ना, स्त्री, ६, १५, ७ 
विजबाडर-विजयपुर, न. ४, ७, १४ 
विजयाण-विजय + आज्ञा ७, ९, १० 

३३ 


२५७ 


विज्ञयंधर-पु, ९, १, १४ 

विज्ज-विद्या ३, ९, ८ 

विश्वप्पह-विद्युत्प्रभ, पु, ६, २, २ 

विज्जाइक-विद्या + कुल ६, १, ११ 

विज्ञाणिभ्-विद्या ६, २, ८ 

विज्जञासाहण-विद्या + साधन, ३, १, १२ 

कविज्जज्जमाण-बो ज्यमान २, ११, रे 

विज्जु-विद्युत्‌ ६, १४, ८ 

विज्जुप्पह-विद्युत्रभा, स्त्री, ८, १२, ३ 

विज्जुलिया-विद्यतिका ( विद्यानाम ) ६, ६, २२ 
विज्जवेय-विद्युद्वेगा, स्त्री, ८, १२, रे 

विज्य-व्यध्‌ इ ९, ९, १ 

अविद्रक-अपवित्र ( अस्पुद्य ) ८, १०, ४; 
९, १७, ४५. ( विद्वाल पथ, 4, 422. छा, 
बिटाल, !४, विटाछ, ) 

बविट्‌ढु-विष्णु ४, ९, १९; ८, ८, ८ 

विड-विट ७, २, ४ 

*विडप्प-राहु ६. १४, ११, ७, ८,५, (9, 
७. ६५; ?%. ३८ ) 

विडबि-विटपिन्‌ १, ११, ५ 

विणअभ्र-विनय १, २, ३े; ५, १३, ९ 

विणयपाक-विनय, पु. ५, २, ११ 

विणयमह-विनयमति, स्त्री, ५, २, १२ 

विणास-विनाश ९, ५, ८ 

विणिगगय-विनिर्मतत १, १, ९ 

विणिज्ञिय-विनिरजित १, १४, ४ 

विणिवारिआ-विनिवारित ३, ११, रे 

विणीय-विनीत ३, ५, १३; ७, ११, ७ 

बिणु-विना २, ३, २१ 

विणोअक्ष-विनोद ३, ६, १४ 

विण्ण-विज्ञ ९, १४, १० 

विष्णब-वि + ज्ञप्‌ 'इ १, ८, १२, (पर्थ विनवर्णे 
40 7८0७८७( ) 

विण्णविञ्ञ, य-विज्ञापित १, १६, ७; ४. ७, २; 
५, १, १४; ८, १९, २ 

विण्णाण-विज्ञान १, १, ५; ६, ५, ७; ८, १५, 
११ ( छ८०, 2, $ ) 

बिण्णाय-विज्ञात ९, १४, रे 

विण्णि-द्वि २ ७, ९ ( पि९०, 3, 20 ) 

वित्त-विद्‌ +क्त ८, २, १ 


श्षद 


विक्तंत-वृत्तान्त ६, १७, ११ 

विज्षि-वृत्ति १, १, १०; १, १०, ७; १, १५, ३१ 
३, १, १४ 

विस्थ₹«विस्तर १, १६, ८ 

विव्थार-विस्तार ३, ८, ४, ७, ९, १० 

विश्थारित्ष-विस्तारित २, १४, २ 

वित्थिण्ण-विस्तीर्ण १, ३, ५; ६, १७, १० 

विद्गिछ-वि + जुगुप्सा ४, ३, ४; ९, १२, १० 
( 5८९ दुगुंछ ) 

विदिण्ण-विदत १, ३, ७, ( 5८८ दिण्ण ) 

विदेह-दे, ९, १३, ५ 

विदवण-विद्रावण ६, १०, १० 

विद्यावणिया-विद्रावणिका ( विद्यानाम ) ६, ६, १० 

विप्पिघ-विप्रिय ६, १६, २ 

विष्फुर-वि + स्फुर, इ ६, ९, ३ 

विष्फुरंद-विस्फुरत्‌ १, १, रे 

विप्फुश्यि-विस्फुरित.. १, ५, ४; 

. ९, २३, १३ 

विद्युज्संत-विवुध्यमान ( विकसत्‌ ) २, ११, ८ 

विव्मम-विभश्रम १, १, ४; २, १, £६ 

विव्ममन्त-विश्रम + अन्त १, १०, १० 

रूविब्साडिय-अपमानित, ताडित, टि, ३, ११, १३, 
( विप्फाडिय-नाशित 0 7, 70 !७/, वामाड़े 
काढणें ६0 (८६ 7900 ७॥605, भविस ) 

विमइ-विमद ६, २, १२ 

विमछा-स्त्री, ६, २, २ 

वियक्क-वितर्क ९, २१, १७ 

वियक्सण-विचक्षण ३, २, ३ 

वियद-विकट ४, १, ९, ७, १०, ४ 

वियषप्प-विकल्प ३, १, ११; ७, ११, २, ८, ७, ३ 

वियष्प-वि + क्‍्लूप्‌ 'इ ९, ८, ७; हि ५, २, १; 
“जिवि ९, २४, ८ 

विभ्र-वि+ चर्‌, उ ३, ९, १० 

वियरंह-विचरतू १, ६, २ 

विषक्क-वि + गल्‌ उ ३, १०, ८ 

वियक्िआ, य-विगलित २, १२, २, ३, ४, १; 
३, १७, ६; ४, २, £ 

वियलिय-विदलित ३, १७, ४ 

वियस-वि + कस्‌ सिवि १, ५, २ 

वियसंत-विकसतु १, १०, ( 


५, ५, १२; 


णायकुमारचरिउ 


बियंस-वि + जुस्म्‌ू इ ४, रैंड, १४ 

वियंभिय-विजुम्मित्‌ २, ५, ९; ७, ८, ९ 

वियाणिय-विज्ञात ९, ६, रे; ९, ९१८, १० 

वियार-विचार २, ५, १२ 

वियार-विकार ३, ११, ९, ५, ७, ४; ७, ५ ६ 

वियारमंगि-विचा रभंगी, स्त्री ८, १२, १० 

वियारण-विदारण ५, २, ९ 

विरहय-विरचित १, ७, ७; १, १८, २ 

विरहज्ञ-वि + रच्‌ ( विधिलिडू ) इ ३, २, १४ 

विरयण-विरचना ३, १, १० 

घविराइब-विराजित ६, ८, ५ 

अषिरेह-वि + राजू इ १, १०, ५ ( छलथा, 4, 
00 ) 

*विछआ, या-वनिता २, २, ९, ६, ७, १, (शा, 
2, 28, 7280, 2 ) 

विछरग्ग-विलगत १, १५, ६ 

विकछ्ित्त-विलिप ९, १८, १४ 

विक्कीण-विलोन ६, १३, १७ 

बविछुलिय- त २, १३, १ 

विलुलियंट-बिलुरुत्‌ ७, ७, ९ 

विलेबण-विलेपन ६, ९, २ 

विव-इव ३, ८, ३ ( 7९४, 2, !82 ) 

विवक्ख-विपक्ष ८, ३, १३ 

विवण-विर्पणि ८, २, १२ 

बविवरोय-विपरीत ३, ९, ९ 

विवंक-वैरिणा वक्रम, दि, ६, १३, ५ 

विवाह-गरुडबाहन ( विष्णु ) ८, ८, ४ 

विविह-विविध ६, ३, रे 

विवेहय-विवेकित २, १०, ९ 

बिस-विष २, १२, ९; ४, १४, रे 

दिसज्जिय-विसजित २, १४, ९; ७, ११, ३ 

जविसइ-दलन ७, ७, ६, ( पिंशात, 4, 76; 
विघटित ?8, 80 ) 

विसम-विषम १, ७ ३, २, १२, ९ 

विसमच्छ-विषमाक्ष ४, १२, १२ 

विसह-वि + राजू इ १, १८, ५, (छथ०, 4, 300 

विसहर-विषधर १, ११, १; ७, १, ११ 

विसंक-विशंक ६, १३, ५ 

विसंदुछिय-विसंस्थुछित ( विद्दुल ) २, १३, १ 
घटा, 3, 38, ९», 98, ) 


दाब्दकोशः 


विसाय-विषाद २, ३े, २; ४, ४, २ 

विसाकणेत्त-विशासनेता, स्त्री 
२, २, १५ 

विसिट्द-विशिष्ट १, १, ६; १, ४, हे; ४, २, ९ 

दिसिण्ण-विशीर्ण ७, १४, ३ 

“बिह- विध ३, १२; ६; ९, १३, २ 

विदल, ब-विभव १, १४, ५; ७, ७, ६; ९, ३, ५ 

विदृड्टिध-विधट्रित ३, १६, ६ 

विहड-वि + घट डिवि १, १८, ३, डेसइ २, ८, २ 

विहडिय-विघटित ३, १४, ८; ७, ७, ४ 

विहशि-विभक्ति १, १२, ११ 

विदक-विफल ७, १५, ६ ( विह्नल ॥07, 2, 
58; ४०, 3$7 ) 

विहक्किय-विफलित ( बिछ्वलित ) ८, १३, ८ 

बिहंड-वि + खण्ड्‌ू डिवि ६, १३, २१ 

विद्वाग-विधान ३, १, ९, ७, १०, १०, ९, १७, २ 

विहाविय-मावित, ( दुष्ट ) ३, ८, १६, ( सम्मा- 
नित, दि, ) ९, २२, १२ 

विटि-विधि ३, १, १३; ४, २, १७, ६, ७, ७ 

विहि-द्वाम्याम्‌ ३, ५, ५ 

विहिभ-विहित ५, १०, ! 

बिहिएण-विभिन्न ३, ७, १५; ७, ११, २ 

विहुर-विधुर ( दु.ख ) १, ११, ३, ५, १०, ८ 

बिहुइ-विभूति ८, १, १३ 

विहसण-विभूषण ३, २, ७, ५, १३, १ 

विदुसिअ-विभूषित ६, १४, ८ 

विहोडण-विस्फोटन ३, १४, ७, ( ताइन, था, 
4, 27 ) 

विजणय-व्यज्ञन + क ६, ९, ७ 

बिंद-वुन्द २, ५, ६; ३, १, ८ 

बिध-ध्यध्‌ धंति ५, ५, २ 

बिंमल-विह्ुल ४, १०, ८; ( बिब्मल छधा, 
2, 58 ) 

विभिष-विस्मित ६, ७, १३; ( बिम्हअ-विस्मय 
सा, 4, 74; ध४था, 3, 82 ) 

>बीब-पीड ४ १०, ६; ८, २, १ 

चीणावउ्ज-वोणावाद्य ३, ५, ८ 

बोीणामास्त-वो णा + अभ्यास ५, ७, ६ 

बीणायार-वोणाबार्य ५, ७, ४ 

बोयमाण-वीज्यमान ९, १८, ६ 


१, १४, ७; 


२५९ 


वीयसोयपुर-वीतशोकपुर न. ९, १५, ५ 

वीराणा-बीर + भाज्ञा १, १३, १ 

वोला-ब्रीडा ६, १३, १७. ( विलिय, 0. 7, 65 ) 

धीसासुहिया-विश्वासं सुल्लं ( हित॑ ) च करोतोति, 
दि विद्याताम ६, ६, रे३ 

बुटद्टी-बुष्टि २, ११, ४. ( घथाय, 4, 487 ) 

बुडढ-वृद्ध ३, २, ३. ( 0॥ ), ]3] ) 

बुड्ढत्तण-वुद्धत्व ९, १०, ५ 

बुड्ढि-वृद्धि २, १०, १ 

वुत्त-उक्त २, १३, १०; ३, ९, ३; ५, २, ८; 
९, १४, १ 

बूह-व्यूहू ३, १, १०; ८, १४, ८ 

बे-द्वि ९, २०, ११ ( प्र७०, 3, 9 ) 

वेअ-बेद ९, ८, ८ 

बेहअ-वैदिक ४, ३, रे 

वेढ-बेष्ट ढिवि ८, १, ८. ( पे०7॥, 4, 22 ) 

बेढिअ-वेष्टित ३, १६, ४; ६, १४, रे 

वेयवा ट-बेद + वादिन्‌ ९, १०, २ 

वेयविह्ि-वेदविधि ९, ९, ९. 

वेयाल-वेताल ४, १०, ८; ६, ७, ६ 

घेर-जैरिनू ६, १६, रे 

+वेललहइलऊ-फोमल विलासिन्‌ वा २, ४, १, ९, १५, २. 
( तर७०, 7, १6 ) 

बेलि-वल्ली १, १५, २ 

बेब-वेप्‌ इ ५, १, १२ 

वेविय-वेपित ४, १५, १ 

वेस-वेइ्या ३, ७, ९ 

बेस-वेप ७, ११, १४; ९, ४, ४ 

चेसावाइअ-वेदया + पाटक, टि. ५, १ 
( पे, बाड़ा ९72008प८ ) 

वेसि-त्रेत्सि ६, १३, ८ 

वेहबिअ-वश्चित ( विक्ृक्षीकृता, टि, ) २, १, १०. 
( सथ्य $, 98 ) 

बोसइ-च्युत्सूष्ट ४, ४, ८. ( विकसित, िला. 
4, 93, 4065 00 5पा पाठ ) 


हे ७ + ७ 7 षि + ९ कप 


स्‌ 
स-स्व २, १, ६; ६, ७, १२ 
सइ-सती ७, ११, ९ 
सइ-सती, स्त्री ८, १२, ९ 


२६० 


खसहं-स्वयम्‌ १, १५, ९; ३, ४, १७; ३, ११, * 
सई-सती २, १, १ 

सइच्छा-स्व + इच्छा ५, ८, ४ 

सइदह-स्व + इष्ट ४, ११, १३ 

सहकत-सचित्त ( सावधान, टि. ) ८, ७, ६० 
सइप्तज-स्व॒त्व ३, २, ११ 


सहषष-शैव ९, ६, रे 

सवध्य-शौच १, ४, ४; रे, ३, ६, ९, १०, ९ 

सडठआवण-सद्‌ + उद्याप. (5९6 उज्जवण ) 
९, २१, १९ 


सडठणि-शकुनि ( पक्षिन्‌ ) २, ६, ११ 

सडउण्ह-स + उष्ण ९, १७, १४ 

सउयामणि-पसौदामिनो ९, ९, ६ 

सदवोर-सौवीर ( 0एश-णा, व, 268 ) 
६, २, ५ 

सडहयक्ू-सौध + तल ८, ४, १६ 

सए-स्वगम्‌ ( ? ) ९, २१, ५ 

सहकृ-शक्र ५, ३, २, ७, ७, १; ९, २४, ६ 

सक्ष-दक्‌ ६ ५, ३, २; हि ५, १२, ४ 

सक्कारिभ्र-संस्कारित ९, १९, ९ 

सरग-स्वर्ग १, ७, ५; ३, ४, रे; ४, ५, रे 

सरगाकछय-स्वर्गकिथ ७, १२, रे 

पन्च-सत्य ६, १०, ९ 

सबघ्बवइ-सत्यवती, स्त्री, ६, ११, ५ 

सरक्ष-स्वच्छ ३, ४, ४ 

सश्झाय-स्वाध्याय ६, ५, ४ 

सश्झाण-सद्‌ + ध्यान (स्वाध्याय, टि ) ९, २०, १० 

असझट्-स + अछीक ६, १३, १५ ( 0८०-झुट्दु ) 

सटु-शाठघ १, ५, रे 

सणर-त्व + नर ६, ८, २ 

सणादि-स्व + ताभि २ १, ६ 

सणिशछर-शनैशचर ( ग्रहनाम ) ३, 
४, १०, रे. [ सा), 4, 749 ) 

सणियडद्ध-स्द + निकट ६, २, ११ 

सण्णज्झ-सम्‌ + नह ( कर्मण ) इ ७, ५, २१; 
( सका, 9, 26 ) 

सण्णबू-सन्नद्ध ५, ४, २० 

सण्णज्झत-सन्नह्ममान ७, ६, १ 

सण्णांस-सन्यास ४, २, १८; ८, १३, ८ 

संण्ण ह-सच्चाह ९, ४, २ 


१७, १२, 
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णायकुमारचरिउ 


सण्णिह-सप्चिम १, ३, ७; १, ५, ९ 

सण्णिदिभ्-सन्रिहित १, ८, ३२; ६, १५, ह 

सण्हाण-प्त + स्‍तान ९, १७, २५ 

सतेअ-स्व + तेजस ८, १२, १ 

सत्त-पप्त १, १, ९; ७, ११, ७, ५, १ ३ 

सफ्त-सक्त ९, ७, ४ 

सत्तश्चि-सप्तावि: ( अग्वि ) ४, ९, १२ 

सत्तमठम-सप्त + भौम ३, १, ९ 

सत्ति-शक्ति १, ८, २; ३, ३, ११, ९, २, रे 

सत्त-आत्रु रे, ३, १५; 5, १२) १४; $, २५, (२ 

सत्य-शास्त्र ३, १, ६, रे, है, १६; ), ३, ३; 
७, २, ४, ९, ९२, ९ 

सस्थ-[ १ ) शस्त्र (२) शास्त्र ७, ६, ५ 

सत्थ-शस्त्र ८, १४, ७ 

सदिद्वी-सदृष्टि ( सम्यस्दुष्टि ) ९, १९, ९ 

सइ-शब्द २, १, १०, ६, ९, १०; ९, ८, < 

सइवियार-शब्दविचार ७, १, ७ 

सब्यि-शब्दित ६, १३, ८ 

सधक्ष-स + ध्वज २, १६, ४ 

सपसाअ-स + प्रसाद ३, १३, ७ 

सप्प-सर्प ?, ३, १५ 

सप्पुरिस-सत्पुरष ८, ९, १. ( पिक्षा।, ।, 3]] ) 

सबरी-शबरी ५, ११, १४ 

सबंधण-स्व + बन्धन ७, १, १८ 

समोक्ष-स्व + भोग ९, १७, ३४ 

सम-शम १, ११, ८; ९, २१, ४२ 

सम-श्षम्त २, १४, ४ 

समग्घविभ-सम्‌ + अधित ५, २, ४. ( भग्पन्रा 
पशा), 4, 00 ) 

समच्च-सम्‌ + अच' व्यिवि ९, २१, रे 

समजझिअभ-समर्जित ९, १२, ११ 

समण-श्रमण ६, ३, १० 

समत्ति-समातप्ति १, १६, २; ९, ३२, ६ 

समप्य-पम्‌ + अर्पय्‌ पम्रि३, ७, १३; है ५, १, ११ 

समर-शबर ५, १०, २०; ५, १३, ६ 

समरि-शबरी ५, ६३, ६ 

समलहण-सवाहुन ९, २०, १३ 

समंजस-समझस १, ३, १३ 

समंतति-स्व + मस्तरिन ४, १, ५ 

समायक्ष-समागयत ३, ९, ५ 


शब्दकोदः 


समायरिथ-समाचरित २, ८, ९ 

समासिग्र-समाभ्ित ९, ६, ३; ९, १२, ११ 

समाहि-समाधि २, ३, २०; ९, ४, ८४ 

खसमिह-समिति ( 866 00८७५ ) ९, ४, ८ 

समिद्-समिति १, १२, ३ 

समिद्ध-समृद्ध ४, ४, ६ 

समिद्धि-समृद्धि ९, ३, ५ 

समिक्र-शमित १, ८, १, १, ११, ६ 

समीरिभ-समीरित ३, ५, १५ 

समुब्जव-समुद्यम ३, २, ! 

समुजजोय-समुद्योत ६, १३, १७ 

समुद्विश-समृत्यथित ३, १६, ९, ५, १२, १३ 

समुत्तिपएस-स्वमुक्ति + प्रदेश ९, १७, ४० 

समुद्धद-सम्‌ + ऊरष्व ९, २१, ५ 

समुह-स्व + मुख समूह वा २, १०, २ 

सम्मइह-सन्मति १, ८, १३ 

सम्सग्ग-सन्मार्ग ९, २०, २ 

सम्मत्त-सम्यक्त्व ४, ३, ४, ९, २, ७ 

सम्माइद्वि-सम्यग्दृष्टि ६, ३, ४ 

सम्माइय-समायात ६, २, ३. (तर, मन में समाना) 

सम्भाण-सम्‌ + मातय्‌ _ णिवि १, १५, १. 

सम्माणिय-सम्मानित ६, ८, १२ 

सय, अ-शत १, ६, ६; १, १३, ४, ५, ११, ७ 

सयज्ञ-स्त्र + कार्य ४, ५, १३ 

सयज्ञयर>स्वकार्य + कर २, ४, १३ 

सयण-शयन २, १४, १०; ५, १३, १० 

सयण-स्वजन ८, १२, २ 

सयणपत्तग-सुजनत्व ८, १३, १० 

सयमह-शतमख ( इन्द्र ) १, १४, ३ 

सयर-स्व + पर ५, ४, १७ 

सयवत्त-शतपत्र ४, ८, १६, ४, १२, ८ 

सयसूसिणिया-शतशूलनिका ( विद्यानाम ) ६, 
६, ८ 

सथा-सदा २, ३, १२ 

सयासिअ-सदाशिव ९, ६, ३ 

सर«शर १, ७, ३; ३, ६, १३; ७, ६, ११ 

सर-स्वर ३, ६, ४ 

सर-स्मू ६ १, १०, २; १, ११, २; 'सु ७,१३,७; 
* रिवि ७, ६, ७ 


२६१ 


सर-स्मर (काम ) १, १७, १५; ६, १६, ११; 
८, रे, ४ 

सरडयथय-स्वरोदय ३, १, ९ 

सरण-शरण १, ११, ९; ५, २, ४ 

सरणाइय-श रणागत ८, १३, १७० 

सरधणु-स्मर + धनुः २, ९, ८ 

सरयण-स + रत्न ८, ३, ८ 

सरवण-स्मर ( » द्वार ) + वृण ४, ५, ११ 

सरसासा हि अ-स्म रलद्म्या: साधक: टि ९, १, ८ 

सरसुशियार-सरस + उक्ति + कार ४, ९, १० 

सरसुच्छु-सरस + इक्षु ८, ६, १ 

सरहस-स + रमस ९, १९, १ 

सरंत-सरत्‌ ७, २, ५ 

सराइश्र-सरागा ९, १९, १२ 

सरासह-सरस्वती १, ३, ५ 

सरासइ-सरस्वती, स्त्री, ८, १२, ६ 

सरि-सरित्‌ ५, ४, १६ 

सरिड्धि-स्व + ऋडि ६, १३, ९ 

सरिस-सदृश ६, ३, ९ 

सकक्खण-सद्‌ + लक्षण ३, १३, १० 

सलघडरूुंवि-070778009 ४, १५, ५ 

सकहिश-श्लाघू (कर्मणि ) ६ ८, ६, ५ 
( प्रा), ४, ८८ ) 

सक्षिकज्नाण-सलिलयान १, १५, ६ 

सब्छ-शल्य १, १२, ४ 

सल्कइ-दाललकी ( 56८ 70/९5 ) ७, २, ५ 

सब्कछड्ट-शल्यायते ७, २, ५ 

सल्कि-शल्लकी २, १, ४ 

सल्किय-शल्यित ३, ६, ७ 

सबडंमुहु-मभिमुख ( संमुख ) ९, ८, ९; ८, ८, १ 
(70, ८, २१ ) 

सबण-श्रवण ( कर्ण ) ३, १७, ३े 

सवबण्णमोयण--सर्वानप्तमोजन ३, ७, 
दालियुक्त भोजन, टि ) 

सवत्ति-सपत्नी २, २, १४; ३, ८, १६ (प्र, सौत) 

सबर-शबर ६, ८, १ 

सवाछ-स्वपालक आत्मरक्षक, टि, ४, १५, १४ 

सबवियप्प-स + विकल्प ३, १, ११ 

सवीक्ष-स + बोज ९, २१, ७ 

सब्बत्ध-पर्व + अर्थ ९, ७, ७ 


१ ( सवर्ण 


श६२ 


सब्बाहरक्त-सर्व + अघरत्व ४, ५, ४ 

सब्बोसहिया-सर्वोषधिका (विद्यानाम) ६, ६, रे३ 

सला-स्वसू डे, ६, है; ५, ३, (३; ७, ४, ५ 

ससयण-श्वश्र्‌ + जन ६, १२, ७ 

ससयण-स + स्वजन ७, १०, १२ 

सससुअ-स्वसु + सुत ७, ९, २ 

ससहर-शशघर १, ३, रे; ५, १०, ९ 

घसहरमुहिय-शशधरमुखी ६, १, ९ 

ससहाच -स्व + स्वभाव ९६, ५, ९ 

ससामि-स्व + स्वासिन्‌ ८, ५, ३ 

ससाकणय-([ सब्यब्जनं, शालवृक्षसहित॑ शशक- 
जीवबन्धनयुक्त वा, टि.) ६, ९, ४ ( सालूणब 
807९ [070 0 6/9, ६८८ भविस ६,२३,३ ) 

ससि-शशिन्‌ १, १७, ११ 

सप्तचियर-शशि + कर ८, १, १० 

ससुर-( ! ) खशुर ( २) स+ सुर ६, १५, ४ 

#सह-राजू  इ १, १०, ७ ( पर७०., 4, 00 ) 

सह-सह_ हिवि २, ६, १८ 

सहरु-सफल ७, १४, ४ 

सहस-सहसा ३, ९, १; ७, १, ३ 

सहस-सहस्र ३, १७, ७ 

सहसारग्ग-सहृत्नार ( 60 ८४ए८॥ ) +क्षग्न 

8५२ 

सहंत-सहमान २, १३, ४ 

सहाअ-स्वभाव १, ५, ५, २, ११, रे 

सहास-सहल २, २, २, ८, ५, १२ 

सदहि-सखिन्‌ ६, १२, ११ 

सहिणाण-स ० स्व + अभिज्ञान ६, ८, ११ 

सहियसदहिय-सखि + सहित ३, ५, ५ 

सहियक्तण-स्व + हितत्व ३, ११, रे 

सहुँं-सह २, १, २, ३, ८, २ 

सहेजभ-सहायक ७, १५, ८ 

खंक का-शंका ४, ३, ४, ९, १२, १० 

संकड-संकट ७, ३२, ११ 

खंक ति-संक्रान्ति ९, २, ६ 

संकमिल-संक्रान्त २, ८, १० 

संकाध्-संकाश १, ५, ८ 

संकिण्ण-सकोर्ण ३, ४, १४ 

संकोयण-संकोचन ९, २५, ३ 

संख-शंख ३, १, ७ 


गायकुमारचरिउ 


संखपुरिस-सांख्य + पुरुष ९, १०, ९ 

संखलिया-पूंखलिका ६, ६, १९ 

संखोहण-संक्षोमण ३, १, १२ 

संखोडणिका-संक्षोमणिका ( विद्यानाम ) ६, ९, १३ 

संगय-संगत ३, ४, १४, ९, १२, ४ 

संघट्टिय-संघट्धित २, १६९, ७ 

संघर-सम्‌ +हु इ ९, ६, ६ 

संघाय-संघात ७, २, ७ 

संघारिष-संहारित ७, २, १५ 

संविज्ञयमान-संचोयमान १, १, ८ 

संचूर-सम + चूर्णयू. इ ४, १४, ६ 

संचेवअ-स चेतव्य ३, २, १२ 

संजञाय-सजात ६, १५, ८ 

संज्ञत्त-सयुक्त ३, ६, ४ 

संजोश्य-संयोजित २, १४, ५; ५, ९, ११, 
६, ९, ९२ 

संजोय-सयोग १, १२, ८ 

संझा-सध्या ६, ९, ७ 

संशाराभअ-संध्याराग ६, ४, ८ 

संदाण-संस्थात ९, ११, ९ 

संठिभ्न, य-सस्यित १, ६, १; ४, १, १४; ८, 
८, ९ 

संड-पण्ड ( चुन्द ) ७, ७, ४ 

खंत-सत्‌ १, २, २ 

संत-छान्त १, १०, ११ 

संवाण-संतान ९, ११, १० 

संतय-संतन ८, ७, १ 

संतावण-संतापन ३, १४, ८ 

सतावणिया-संतापनिका ( विद्यानाम ) ६, ६, ९ 

सं!'बिर-सम्‌ + तापय्‌ + इर (ताच्छील्ये) ८, ३, ५ 

संति-शान्ति, स्त्री, ८, १२, ५ 

सतिकसाय-शान्त +कषाय ९, १२, ३ 

संतोध्िज्ञ-सम्‌+ तापयू (विधिलिड ) इ हे, 
३, १० 

सथविय-सस्थापित ५, १, ४ 

सथारसेज्जा-संस्तर ण ख्रस्तर + वाय्या (& ०९0 
04 ]९87८५ ) ९, २०, १० [ सत्यर छूट, 
4, 856, ८२, सत्यरक्ष ?&, 403 ) 

संथुभ-सस्तुत ६, ३, '४ 

हंदण-स्पन्दत २, ६, २; ४, ७, ११ 


शब्यकीशः 


रांदाण-सम्‌ + दात्त्‌ "हि ३, १०, ५ 
संदाणिअ-संदानित ( बद्ध ) ७, ३, ११ 
संपइ-सम्प्रति ६, १२, ३; ८, ६, ४ 
संपज्ञज-सम्‌ + पदू ह ३, २, ८ 
हॉपत्त-सम्प्राप्त ८, ९, १० 
हंपाइथ-सम्पादित ५, ८, ८ 
संपोसह्दोधास-सम्‌ + प्रोघधोपवास ९, २०, ३ 
संबाहण-संवाहुक ०7 सम्बाधक ३, १५, ९ 
संबोद-सम्‌ + बोधय्‌ हिंवि ७, ९, ९, 
संबोहणिया-सम्बोधनिका ( विद्यानाम ) ६, ६, १३ 
संबोहिय-सम्बोधित ६, ५, ४ 
संमर-सम्‌ + भू रिवि ३, १५, २ 
संभरिक्र-सम्भुत १, ९, ११ 
संसव-सम्‌ + भू उ २, ४, १ 
#ैसें भेह-सम्‌ + आक्रमण ( सघट्ट ) ४, १४, १२ 
( 866 भिड, 'श भेंफी ००॥एशापणा, भेड- 
मोर, 2. 6, 707, 30८5 70 $एा प्रैश८ ) 
संमृहिय-संमुखी ६, १, ९ 
संमाण-सम्‌ + मानय्‌ ६ ३, ७, १४ 
संवेयाहय-संवेग + आदिक ९, १२, ५ 
संवर-तत्सम १, १२, ९ 
संबरिय-संवृत ६, ९, ५ 
संप्त-शंस्‌ सिधि ७, १०, ५ 
संतग्ग-संसर्ग ५, ११, ९ 
साड-(१) स्वादु, (२) स्व + आयु: ६, ९, ६ 
साउ-(१) स्वादु (२) लक्ष्मी, टि. ७,६, १२ 
साइ-शाट ५, ११, ५ 
साडी-शाटो ७, १३, रे, ( गजपल्याण, टि. ) 
साम-शम ९, २, ५ 
साम-शयाम ७, ४, ५ 
सामसथ-सामर्थ्य ९, १४, ४ 
सामंगि-ह्यामाज़ी, स्त्री. ८, १२, ५ 
सामाइक्ष-सामायिक ४, २, १५ 
सामि-स्वामिन्‌ २, ३, १९; ५, ६, ३; ७, ६, १० 
सामिसाल-स्वामिन्‌ १, १५, ५. (700. स्वामि + 
सार ( श्रेष्ठ ) 
साय-स्याद ४, २, १६ 
सायक्ष-सपत्नी ३, ९, ९; ( 8. सौत ) 
साथर-सागर १, ४, ११ 
घायरदत्त-सागरदत्त, पु. ५, १०, ७ 


रहे 


वायार-स + आयार ६, २, ७ 

सारक्ू-सारक ( भ्रामक ) ८, १०, ८ 

सारि-( १06 प्रठशा।ए 9॥९९९ ॥7 [6 शाप 
० चौपड़ एत. सारी देता ॥0 एा0ए९ ४८ 
ए/6०८ ) 

सारिच्छ-सादृद्य ३, ८, ७ 

साकि-हालि १, ६, ५ 

सावय-श्रावक ( ]कषा) जशाशा) ) १, १२, ६; 
६, ३२, ५ 

सावित्ति-साविन्नो, स्त्री ८, १९, ५ 

सास-इवास ३, ६, ९; ८, ११, ५ 

सास-इस्य ( धान्य ) ६, ११, ५, ९, २, ५ 

सासय-शाइवत ९, ११, ११ 

सासाणिक-श्वास + अनिल ६, ४, रे 

सासुरथय-दवसुर +क ४, ८, १४ 

साह-शाखा ९, ३, ७ 

साह-साध्‌ हेप्पिणु ४, १, १ 

साहकभ-साधक ९, ३, २ 

साहण-साघन है, १, १२, ५, १, ५, ७, १, १० 

साहंमिय-सह + धर्मिन्‌ ९, १२, ९ 

साहामं4-शाखामृग ७, १, १२ 

साहारभ-सहकार ( आम्र ) ३, ६, १३ 

साद्ारिभ-सवारित ७, ९, ३, ( 5९6 २०(९ ) 

साहिअ-साधित ३, १७, १३ 

*साहिअ-कथित ७, ३, ५ ( प्र९०, 4, 2 ) 

साहिक्ज-साध्‌ ( कर्मण ) इ ३, २, १३; ९, ५, ४ 

साहिज्ज-साहाम्य ७, ४, १० 

साहिमाण-स + अभिमान ४, ११, ३ 

साहु-साधु ३, २, १० 

साहुक्कारिश्-साधुकारत ७, ९, ३ 

साहुपसंस-साधु + प्रशंसा ६, ३, ११ 

सिक्ष-शिव ९, ६, २ 

सिक्‍्ख-शिक्ष ६ ३, १, २; 'हुं ५, ८, २; बखावइ 
१, १०, ९ 

सिक्‍्ख-शिक्षा ७, १३, ६ 

सिक्खिअ-शिक्षित ७, ६, ५; ८, १, ५ 

सिम्प-श्ीघत्र ९, १७, ३७ 

सिज्स-सिघ इ ३, २, ६. ( स०रए, 4, 2।7 ) 

सिट्-शिष्ट १, ५, ८; ७, ३, ८; ९, १०, ८ 

सिट्ट-सुष्ट ८, १४, १ 


र्पड 


घ्िणिद-स्मिग्प २, ५, ६; ( ८०, 9, 09 ) 

सिणेह-स्मेह ९, १५, रे 

सित्तनसिक्त २, ५, ११; ४, ८, १६ 

सित्थ-सिकक्‍थ ९, ७, १ 

सिद्धश्-सिद्धत्व ९, ६, १० 

सिष्प-शिल्प ३, १, ११ 

सिप्पि-शुक्ति २, ८, १०; ( |7०४, 2, ]88 ) 
प्र, शोप ) 

सिमिर-शिविर ५, १, १, ६, ७, १२ 

घिय-पसित १, ७, ४; ३, ४, ११ 

सिय-श्रित ८, १६, ४ 

सिय-श्री ९, ४, रे 

सियपंचमि-श्रीपञज्चवमी १, ३, ११ 

सियसेविअ-श्री + सेवित ५, ११, १२ 

सिर«शिरस्‌ १, ९, ३, १, १७, १६; ६, १०, १६ 

सिरकमल॒ुइऊ-शिर: + कमल + उल्ल. ( स्वार्थे ), 
५, ६, ६ 

सिरि-श्री १, १, ११; १, ३, १ 

सिरिरूंपड-श्री + लम्पट ३, १५, ३ 

सिरिमिइ-श्री मती, स्त्री, १, १*, ९; ८, १२, * 

सिरिरक््खराभ-श्रो रक्षराज, पु, ८, १२, १ 

सिरिवम्मराअ-श्रीवर्म राज, पु, १, १५, ८; १, १६, 
७; २, १२, ५; ४, ६, ६; 5, ९, ५ 

सिरिदिर-श्रीधर, पु, १, १४, ८, ह, १४, १२, 
३, १६, ३; ४, १४, १; ९, २४, १. 

सिरिहर-श्रीधर ( विष्णु ) ४, ४, १३ 

घिक-शिला ४, ४, ११; ७, १०, ६ 

जैसिक्क-भल्ल 5ए९& ५, ५, १ ( छथा, 4, 
387, ८5. सेल्ल-शर 70, 8, 897 0068 ॥0॑ 
5घा( ॥ट८7€ 85 बाण 48 ॥7670॥6९0 ४6]08- 
इधर ॥ 06 एश प 0९४६ ॥76, ) 

पिब-दिवा ( शुगाली ) ७, ६, ९ 

सिवएवि-शिवदेवी ( 0०7७ 0०६ नेमि, 
शशाव प्रफफ्रध्यबए ) में, २, ८, १४ 

सिचिण-स्वप्न २, ७, ५; ( छथ८० , 46 ) 

सलिविणेह-स्वप्त + ईहा ५, ११, १० 

सिखिर-शिक्षिर ९, २५, ६ 

घिसुबार-शिशुपाल ( शालाए ० दिशा ) 
७, १५, रे 


धा€ 


णायकुमारचरिउ 


सिहर-शिखर ७, १०, ७; ८, ११, १ 

सिहरग्ग-शिखरात्र १, ७, ५ 

सिहरि-शिखरिन्‌ १, १, १२; ५, १०, १५ 

सिद्दि-शिखिन्‌ ( अग्नि ) १, ५, ५; ४, १४, रे 

सिद्स्िह-शिखि + शिखा (अग्तिज्वाला) हे, ६, १६ 

सिंग-शूज्ध १, ६, ११; ६, ७, १५; ( 7. सीय ) 

सिंगार-श्वृज्ार २, २, १०; (7. धिगार ) 

सिंगारकंति-श्व ज्रारकान्ति, स्त्री, ८, १२, ५ 

सिंचुषिधय- विषय, दे, ७, ४, ८ 

सिंधुर-तत्सम (गज ) ५, १, £६ 

सीयन्सोता ४, ६, ८; ८, ८, ५ 

सोय-शोत ८, १, १० 

सीयर-शीफर ३, ७, ५ 

सीयक-शीतल १, ५, ५ 

सीकछइभा, पु. १, ३, १२ 

सीलमइ-शो लभट्ट पृ. १, ५, १ 

सीकबइ-शीलवती, स्त्री ५, २, १३ 

सीस-शीर्ष १, २, ३; ५, ११, १३; ६, ५, १०; 
७, ५, १२ 

सीस-शिष्य १, २, ३; 
९, २२, ८ 

सीसक्क-शीर्ष +क ७, ७, २ 

सीह-भससिंह ९, २३, ७ 

सीह3र-सिहपुर, न ५, २, १३, ७, ४, ७ 

सुभ-सुच्र १, १४, ८, २, ४, २ 

सुअ-शुक २, १, ९ 

सुअ-भुत ६, २, १०, ९५, १७, ८ 

सुइ-श्रुति ५, ९, १३ 

सुह-शुचि ९, २०, ६ 

सुदृत्त-सुबित्त ४, १, १७ 

सुदृरत-शुचित्व ९, ९, १० 

सुइमहुर-श्रुति + मधुर ७, १२, १ 

सुइबह-श्रुतिषय ( कर्ण ) ४, ८, हे 

सुइहर-भ्रुतिधर, पु. ६, १०, ५ 

सुश्रोवहि-श्रुत + उदीघ ९, १६, ८ 

सुरृह सण-सुकवित्व ७, ६, ४ 

सुकयसादिण-सुकृत्‌ + साधित्‌ ४, ५, १ 

सुकंढ-पु, ७, ११, १३ 

घुकंति-सुकान्ति, स्त्री, ९, २१, २८ 

घुकिभ-सुकृत ६, १७, १३ 


७, ६, १६; ९, ११, ७; 


शब्दकोश: 


सुझ-दुक्र १, १६, ५; ७, ७, १ 

सुक्क-शुष्क ९, १७, १८ 

सुक्क-शुक्ल ९, २१, २१ 

सुक-शुष ह ५, ९, ६ 

सुक्नोझाण-शुक्लध्यान ९, २५, १४ 

सुक्किछ-शुक्ल १, १४, २ 

सुखेत्त-सुक्षेत्र ९, २१, ४१ 

सुगय-सुगत ( बृद्ध ) ९, ११, ७ 

सुग्गोष-सुग्रोव ६, १७, ८ 

सुचारसमोीसि -सु + पियाल + संमिश्चित ९, २१, १३. 
( चार-पियालवृक्ष 0. ४, 2), कंडब- 
मिश्रयोह्ट, टि. ) 

सुज्म-शुध्‌ ६७, १, ९, ज्यति ९, ९, १२. 
( एप, सूक्षना [0 8086 (0 ह6 ग्ाएवं ) 

सुस्झ-शुद्ध ३, ९, ११ 

सुट्द-सुष्ठु ३, १४, २, ५, ५, ११, ९, १३, १२ 

सुण्ण-शून्य ४, ३, ७, ६५, १६९, १५, ९, ५, ११ 

सुण-श्रु, णि १, १३, २; 'णेप्पिणु १, १३, १ 
( पह्याय $, 24] ) 

सुणत-श्ृण्वत्‌ ३, ४, २, ९, १७, २९ 

सुणिय-श्रुत ३, १, ६ 

सुणियक्तू-सु + निगड ६, ५, ४ 

सुण्हा-स्नुषा ९, १८, १७, ( प्रथा , 26] ) 

सुतव-सु + तपस्‌ ८, १३, ७ 

सुत्त-सूत्र ५, ८, १४ 

सुफ्तक-सूत्राड़ू ९, २२, ७ 

सुत्ततिय-श्रोत्रान्तिक ६, २, १० 

सुत्यिश्-सुस्थित २, ४, ११ 

सुधिरक्त-सु + स्थिरत्व १, ४, ९ 

झुदंसण-सुदर्शन ( मेसताम ) १, ६, २ 

सुदस णिय-सुदर्शना ( विद्यादेवी ) ६, १, ८ 

सुद्सणिष्ठ-सुदर्शना + इल्ल ( स्वार्थ ) ८, ९, १० 

घुदिस-सु + दृश्‌ २, १४, १ 

सुदुण्णभ-सु + दुर्नय ९, १४, ७ 

सुदइ-शुद्ध २, १, १ 

सुदोयण-शुद्ध + ओदन ६, २, ६ 

सुधीर-प. ८, १६, १२ 

सुपइट्पुर-सुप्रतिष्ठपुर, न, ६, १५, ६ 

सुपप्त्थ-सु + प्रशस्त १, १, ५ 

घुपस्ताहण-तु + प्रसाधत ५, १, ५ 

३४ 


र्६५ 


सुपसिद-सु + प्रसिद्ध १, ६, ४ 

सुपेज्ञा-सु + पेया ९, १७, २६ 

सुपोरिस-सु + पौदष ९, ३, ७ 

सुभेसह-सु + मेषज ९, २१, ३२ 

सुमर-स्मृ इ १, १०, ११. ( प्र, 4, 74 ) 

असुमंद-पुंटारित, टि. ( मंठन्शठ, बन्ध ७, 
5, ][; मंद, मृष्ट, /जस, 00 ॥0 उप्र 
#श€ ) 

सुम्म-श्रु ( कमंणि ) इ ४, १२, ४, ७, १, ८. 
( 5८८ भविस सणकु, ) 

सुय-शुक १, १३, ५, ७, १, १२ 

सुय-सुत १, १६, ८; ६, १५, ८ 

सुय-स्व१ यंति १, ६, ९ 

सुयण-सुजन १, ५, ४, ३, २, ३; ५, ५, ८ 

सुयपचमि-श्रुतपञ्चमी १, १, २ 

खुयघ-सुगन्ध २, ११, ४ 

सुर-स्वर १, ७, २ 

सुरक्त-सु + रक्त ८, ६, १७ 

सुरय-सुरत ९, १०, * 

सुरवइ-सु रपति १, ६, १४ 

सुरसारिआा-सुर + सारिका ( श्रेष्ठा ? ) ६, १, १४ 

सुरसुषखर-सुरेम्यः: सुखं रातीति, टि. ६, २, ८. 
( 700, ।८(८ ओम ) 

सुरसु दरि- री, स्त्री. ४, ७, ६ 

सुरंगि-सुरड्भी. स्त्री ८, १२, १० 

सुरा्त्तगेया-सुर + आलप्त +गेया २, ११, १० 

सुरिद-सुरेन्द्र १, १४, ५ 

सुरिदहि-सुरेन्द्र + भद्रि ६, १३, ८ 

सुक्र्ग-सुलग्न ९, १७, ३२ 

सुलोयणिय-सु + लोचना ५, ३, १२ 

सुवण्ण-सुवर्ण ६, ७, ८ 

सुबराडिय-सु + वराटिका ३, १२, ६ 

सुधाव-सु + बात ९, १७, १७ 

सुवाहि -सु + व्याधि ९, २१, ३० 

सुविहाण-सु + वि + भान (प्रभात ) २, ७, ७; 
२, २०, १५. ( 0, 7, 90; प्ष०॥३. 4, 330, 
3629, ८0!, प्र. भ्याना ) 

सुविधद्टि-सु + विधि २, १३, ७ 

सुब्वय-सुन्नत पु. ६, ३, १ 

सुसइृत्तण-सु + ध्वत्व ३, ३, ११ 


२६६ 


सुसल्ल'न्धु + शल्या ३, ९, ३ 

सुपदाव-सु + सहाय » स्वभाव ३, २, १ 

सुस-श्वस्‌ संति १, १८, ४ 

घुसिअ-शोषित ६, २, ६ 

सुसिर-सुषिर ( छिद्र ) ५, ९, १३ 

खुद-शुभ ६, ५, ५ 
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वद्छाला॥एु 6 5परजुपटरधाता ए एफ्नाव, एागाव्थ।ए ध्वाध्प 07 - 9 रि4ु॥एश॥र दा जाए 
2 यिशतवा द्रा॥गवाएए0ा, वछाडशा00, ६0, 58200 का] १0, 4. 5फ्थ 8०९०७ एए.- 
]4+ 858 + 44, 560णाते €वावण 964, छि।0९ 8७, 8/-. 


हुब्कपबतेबर विधााएन वीबतें॥एथापए 8 (ध्यन्र-8प2 : 


# पं€ए[एशपढ एडकक्ेतउुपट जु राई कुछ, 409 प्री६ ]808. छ9999785 06 ((०००७७७१, 
दुब्नंका, 32॥ए०0, लेट, ल्‍्कालत जात 8 धयवा व्राए0वंपाका, ७०५ एए शि, ॥ छप्तएत]48#॥ 
8पदद्ञश, 58700 फाशा 0, 2, शाएटा रि०्अआ एए., 38 +3884, भाड़ स्वापणा 
948, ए9/406 4१४, 48/« 


पार्क व- शा : 


वफाह 48 8 लाल ताता रण ॥6.- लाधा३गए6 फिश्याजरती एणाागरयांबरा'ए एण विपयव हुआ 
( ०, 609 दशापा"ए पांद्धआ08 50/ए॥ ) ० ॥6 पाएदव02%79 रण ऐपाद8फ््धा। ज्ञं।री /8 
8 5ए४शातव९ €४ए0गाएणा ॥ 5985. ए पार फिापबराशाहों& ता प्रागांड।, 6 5च्ा5५ाता 
ढणागलाबिए छ 2856५ 0० राह ०णधशांक्राहद5 शत ॥8 चृप्लार ढै०एजबा९शापे 
फणणाएह्वी, ए्रतारत एए 25, 4प्राष्नफार#एएा4्वार: छाप॑ ए94१4टप्4#शणार॥ [बार फिर्ण, 
५7 0६ एध4 ]95 2तंदल्ते ६ ]९४७४९० लात] वततालाता ता फरार रएण्शाफा 
वीर ॥एणाध्षा। (0एाए5 ण॑ क्त्राशा विल हताएा ०0गरशा5 8 लिायवी वाणाबंशाएा शापे 
ग्रएणागा। ॥एए९ावाए९$ एक र्शशला।त। एथैपट $ब्या५द्वा। (ज90॥9 0, 4. 50967 ९०५४) 
२. 708 + 848 एफ हकाणा 949 शितरुह 7२5 6/-. ( 0०५ ० 907 ) 


छः «> -> कम, 
रिध्वाए8 चिक्वा)ंपड करती उिंत88ए8 : 


है। बजा शञा0फ$ ए४उ६€ ता उशाकेतां छा050त07. स्तर जी। 8 लपालों [शा0त॑फलाणा 
बाते ितजद३ एए शिर्ज, पे, 0, पएडा.6 ४६४४8. 5द्वाहंवा (जन रिए 8, 5रफुल र0एवो 
7979 8+4+729, सा €९(।॥०ाछत ]949, [0706 7२९, 3/-. 


कक छ् ; 
विज धए॥082898-एएक/ध8 : 


प्‌ृपा6 पद ए१एणएाईए4ए४ ए॑ #॥प्वबाए. ( 80०पां 80 तलापाए 0, 0 ) एशग शा ९]४7072९ 
5858 ठणग्रद्रांबाए. ए॒ फद्वता5]8 (०. 40 ०८टआएए 0, 70, ) 8 8 7070एण'ए 
प्रतीत ता0ज९त/6 ० जावाब्षा पिफ्बेएन गा हुद्याशव थाते रण भतरावत8 िफ्वेफ् वात 
एगातपटपोश',. व्वार्पि ज्ञात 8एएथाताटटड, ४ट, ७ए 92, ४#म्प्टापा748 ए७07२ [0 
88ाफ्रैणा (ज809॥8 ०05, 3 शाते ]2, 50792 6छव) ४० ;: एए 68+846 ; ४०0 ॥: 
ए7? 66+$68 काश र्लाएणा 4949 शाप 994, ?८६ 7९5 8/|- €ब०), 


त ७ | बन 0 कम 
(ि०एचयो9]7873- 28878-0प्रत॑द्ाग था : 


8 #€शाएट ७0 बचणेठ्एए, ४ए छताहतव ज्ञाए सातत एफ्कशाहशा00, रए040८॥07, 
ए["व0९५,  एगग्रक्षशाएट २०९५, शैं८ एए जि, चाशाएा&घारक [काफ फिक्षाकाया 
(बत9 ०, 7 5९०076 €ता0एा 4989, [06 7२५, 8/-. 


विल्दातध्ात०६ ; 

गुफा$ 78 0 ध्रए॥ैटा॥ा० सकाएणा 0 06 फिदागशादी।, 9 0णाठापट #फडडदावाा ,८९00॥ 0६ 
[गधा (0 होती व्लापाए 8. 0 ) णाफी छ पराएपगाओश्व शांत 00प्रगाह्राभए 0 
खैपध्ानडा। | ०, 480 रशापाए # 9, )., 6 छाए ३५ बवतव6व श्लग्रा०0५ 8 टा।एथो 
$भाकापा एणरटाए[शि'ए था 8 णिता रे मरा५ 68069 गाव ग्रालहुसां 00-7065 
डिवाट्व एए ?( 8प्4॥#एछप्तएप्&पप्त पराए4पन्ता, जी 8 0९एण0 एए 79 ?.., ४४०४७ 
बाप 8 पाएपे विम्रई/वधक्ाई 99 0. ३पर्ा्ारअरएघा4ार ॥6 ॥ुलापाज 0९8 #ै6- 
हिद्ा08 तरह] प. शात॑ काद्वाएढा।-088, 5साओंता ताक्याव5 0 0, जफुश' रिफ्यां 
एए7 6+40, गाह। ९वैताणा 4980, 206 ॥२8, 4/50, 


इिद्धाग8 एध588 : 


मैए धरधा]णा/॥/५९ छत एण रिजावेशंधागते4. ता. ][त8. करपाएशीहधा, शखेद्रता 5, 
उकाहपा (वेज, धिदांट्व जाति 72 वगा70वप८07, - वाध्राबाणा धशाते ण्ाधश्ाक्ष पर पा 
घिगष्टाओ फऐए शार्ण, 8, एप्र+हार४ए७३ा, गाह व0त0जराणा 35 & ग्र४ईाश]ए वचशाा।0ा 
शाते जााएु5 050 #6 ७5टगीयो क्वपार३ 0 प९ जाता घात 7 7ए४छाथा दिएपड्ा। जा पी6 


( 9 ) 


8. 7707 का 0४0० ए 6 56॥ छत््>ी50 छाध्याआगत ०0 ], 57ए27 ेत्एव। एए., 0+ 
62 + 244, 5९0000 €(॥॥0॥ 9474, ?70०6 ६२5. 5/-. 


[ब88४॥४॥:६४४६ : 


पक्ना$ 8 ताल ग्रिड ऐटएशादे हुआ स्व ्॑ ता6 एड्*ा [800४३ ८५ जोगंता शाह 9 8076- 
॥0056 एप प्राणिपाबाए) णा 8 व्यपार्श बाव॑ 5008) 85९९५ एण बाला! वा, डिएा€पव 
एए खराएआप फछएप्न्‍४रा4ए७प्रवा&, 208] जध्ा६ 7४०, ), ४० 4, $पफ्क% ९०0ए०४ 79: 
]6 + 384, गा €(॥0०7 95], 77८९ ११६, 9/- 


दिप्बा ण कधाप्रपपाएं : 


मै बालहां पशा। 7007 ए पाल्एक, ॥ [728०९४ ४ ज़ायाणफरीर5 ण॑ पफिपा! शापे 
एाणत॑लशाटर, 6 वध ॥७& भाव धर 6णाप्रशाधिए ण एशजादुभू20१ै॥, सता€तव 
एए ?२07, &, एस्॒8६78 एकरेवा जाती ॥ ट्ार्व ग्राए0वंप्रत्राणा ए शाष्ठाक, वश्याण 
उलट ०, 4, लाए एए9, 0+36+440, गा स्वातणा 95]., शा 7२४, 9/-., 
( ०७ ० फ़ापां ) 


७ ण्प -वा8 : 


के 38 3 धाएणावा >म्याहदावाँ 0४ एाण। ]035९203-5पद््राजन्रवे/9, 06 शाएएटए॥८वैट 
प्रा णिप्राक्षाणा 890पॉ (68 63 छुएलब ए:८कणाक्रा।65- रण ]क्राांगा श्ातवे 800पा. [शाह ।06 ॥ 
इलादाव। बात ०णाए05९८पै व 8 धशिव्यफ 8906, ]7888९08 (887 8, /0,) ॥8 थ॥ 0प्राइधाताए 
रात, ए०० भाते (शलाश; 00 ॥6 00८प॥०5 8 प्रयावृष छौ80९ पा 5४४व वाश४पा"2, 
वफ्रा5 एण( ज०5 0ण7एस्‍ल९तव 99 का5$ छुपा] 5पशेरीश्व8, एलधरए॥रीए राहत जात साधा 
पृफक्काहग।णा, [एाणज्वेकदाणा, परछडइढ वा665, 6४ 9ए छा, ९8७, |[ए, 578 
(ाशात4 ९0५, 8, 9 शाप 34 9फ्ुश रि०फ१४ . ४०७ ॥:99, 85 + 68 + 746, ४०॥ ॥ : %9. 
8+358986; ४०] : ए? 24$+7908; 56007 €त॥007 963-68, ए706 २४, 20/- ९४०, 


/ न्‍ऋ|ू« न्न 
'ह्ृ8णावषातीा 578ए४८४८७४7७ : 


# शदाए्रा [६5 ए पएबाशाओ (० 5#ए% जि क। ०0 420 एशऑपाए) ॥0 546 ह84॥95 
वह्बाजहु जरा! गाल वैपाठ$ ए 8 ॥0फलाणवेक, लाारबीए ल्वाण्व बणाए. रत 8. निवा 
गृफशाओबा0णा 29 एए. सारडआा,0, ]6पघ गाढ सााएकाएीणा व्वोड जाती 8 गपाएऑश' रण 
जाए0णवाई (0905 8007 6 8007 870 (986 9४(श॥ शा 06 80प70९७ ए 6 ०00।0॥5 
रण 05 #54एग्पद्वटव8,. परश्षठ 4५ 8. 6 ण॑॑ एणांदा।$ परफरशल काट 507०. 8॥7एथाता०९5 
शरण ॥/णतां खाड़ौद्या०ा005, ३2४ ब000 शाह एवी579, 5क्वीशिकाक्ाते घाव 
ए।श/85.. वाह 6 2 प्ावाठट5 हुए. पढ शिक्वर्ता 7005 छतव॑ जताप8 एज! पीशा 
$क्याणंपपा धवृपाएशेशा।35. धाप॑ 3॥ [7465 ए 6 63955 95 एल, शिद्देतता। (अब॥098 ९० 
8, 5पफशा ०एथे 99, 230 पझ्गाए €प्रा।णा |982, 77708 २६, 6/-., 


वृब्राएाीबशंा। ण रिध्वुंबश्शाधोप्चाय : 


इफना$ ॥8 70 धएणाॉशा। ०00ध्ागयशाषाएं 00790560 ७ए 06 हुए ॥08/एव8॥. 5] शो एा 
प्रष्ट ॥्वाएगाप8४४)४ ए ए्रढ5730॥, 6 लय एणिल ०णराग्रशा'ए 35 ऐाटओोए 
वक्त ह्ाएााहु श्ााक्षा। र्थदा॥85 707 वािशिशा। ४७, 9ए शर्ण प्र 7५ ६ए4 २ 
[4फ, इशाईंएए जद्या48 १०७, 30 घाव 20, 5फश वर्क ४०, 4: एए 46 + 480; ५०, 
थी; 99. 38 + 496, गा बाण ]983 छाते 997., एल०6 7२5 ]2|- 0 ६०० ४०४, 


उीबर॥श्रब्रश श्राधाा। 


[६ ॥8६ (6 8ए09॥068 0णारश्यांद्रए ए शिधगावान हैड॑देवा।ब/ [( ५, 5, 80 त्ला।णए ), | 
एड ल्वा।णा णजिएपस्‍श्मां एप 0ए ए।, लारका&छ, 8 गणयश' (हा ए प्राढ छ० रण 


( $ ) 


वत9डशाबचदा का द8, 20॥00520 9ए 2848, ]़्ाबघशा३, 58 ४वचावी दवा. लिलाइटशा वी 
बह ह्ोएटा 84 0॥435 हा 4५ १००0ग्रफ़्णाव्त फए. लावाी वीशाछाशाएा, िएॉ३क एुघ३ 5 
कण्ाशांबए रण 6 इल्याट 8 - 850 ए्वाएश वरद्व6, वशश्र 5 9. मावतवा 0कालाण 
शिाशाएं वर0णिएदाणा 0 है5508983, ८९, ॥कशर दा 5णा6 फर्लात धव065 $ल्वाडदववा 
छाथा8 ० 4]. 8फुश 09० एए, 288, एआ5 ९्ता।ता ।984, ४708 7२४, 6/-. 


रिएना88&878-959778/908 : 
वग्ना$ 458 शिणद्वेए8 त. 5ैशयाक्ायां छए ॥)ब्ेशाशाधावी छाए था 8 एण्ड] पा [ए25 0 
पक्नब्रााहिध्ा95 ब्यापे जाहए. हारशं फश505,. 6 $4॥9ठ07/ ६5 5.. ९20 जाग ॥ सितता 
प+३॥ लाता शापे 8 ॥0/ /000९०707 एए [9 0, ९, ]&फ, 50)काय छीक्षातीय ११०५ ]5 
धापे ]6, एाएजएा। शिका | : एए 20+98; एहा ]].,. एछछ. ]6 + 206 [या्श एताणा 
]954 &70 953, श०९ 0१5 $8|- €गणा, ( 0पा ए छावा६ ) 


शिच्वाएश्ाव8-5वत7 : 
वह इ्लाएक्राव_-5तवाा ् ?पंएगए5१8 49 ६ [0009 00रगार्ात्रए जा पाल प8एक्च085प॥9 
 एफइई5४३॥ एगब्ीव्व गैर एए. ग्रीढ गधा 07०2, ॥79 वात 6 फऐए शि' 
एम्ने०0,ट568797% णएाए। 28 विधता व्राक्षाह्रशा00, [000व7ला0णा, 8 89]९ 06 0०॥#/८क्ञांड जाते 
(766 37979थावाठर5 हुशाए 6 5द085, वृषण॑भाणा$ ॥. त€ ए0ग्रागशाबह्षाए क्ावे ६ डा एं 
टापाटश। छाप. अक्याओंए। (आशा ४०, 33, ए0प्ए४ एा०ए॥ 0०2, 4]6 + 806, 
560070 ८4४0॥ 4974, 7706 २5, 48/-. 


ब्लाशश्ाताब वहा : 


व्रक्ा$ छ था ९गब्प्रशए९ 0०प्राग्रर्गॉंक'ए ण #ए9एकश्माता ता पिह /लालावद अद्धास्धशवआव, 
2 विधा, एाशायात्राणण ए6एशाधाव #ाबइ5 गिघ्जथ्ए्804 0 एाए2 90-60 एटा 
6. 9. प्रकाल्प ७ए की5, $. ए. वयए#वामा छाप॑ ै, एम8 7एरएड0ा शगगाश्ार आ6 8 
०!। 90// ४:] 99५ 9.५ 8 #0०7२4७४७४०.4 ; खिच्ण्क्ध्क्ह्व।य्द उब्रांम्िटाबें।द 73द्वाक्ावकक 99 अिरारशा 
धात #॥०/द828. 09 ची॥३505884 छापे 50॥स्‍6 पण४पि परावा०९४ 2 6 था0, 5छा5द्पा 
छाया [० व7, 5पएश 0फए४ 799. 56 + 806, [१7७६ €्वातएणा 4956, 00०6 २४ ]8/-, 


'शा्॑धाएएंपरंध8% 8 : 


पर ध्थाक्यां 76४ ए जाधशाक्षाता स्वाट्व जाए 8 लागत पफ्श्काशद्ा[00 ध्यत चेलगाल्त 
€डए05607 शावे ४50 था €द्ी)गप५४९ वराए0तवालाणा तेटबोाफ[एु श्री) एशा00५ शाश०5 धापे 
पापों 09 7६ पिपाशाएप्॒ 0078 5प45577व, कथा छान्‍्परा॥8 ३०, 49, ए70ए॥ |, 
80 + 200 [ाश रवा।जा 4956 06 २५, 8/-. 


एिब्बपाश8-0क्रा प 
कि। हएण)।8४7॥88 एण एज तार ट्ारव ए0९ $ए8एशशओओएं ( 9077 8. 9), ) [ 946४६ ज्ञं॥ 
पी आणाए ए रखा ॥॥6 892ंंग9॥89 (का शी पते पपीता काएं ॥70000- 
(090 रण 97 08फ५0४77%ए७/0४7 ]|&0४, ॥5 एपजाञ्रर्त ॥ 59४0फरा5९8, 8 एव]ाजा 89 
छाक्यापा4 एं०,, 2, 3, 8 & 9 एा0जा ४०७ | 99. 28+ 388; ४०, ॥ . 99.]9 + 
377, ४० गा ए9. 6+ 223, ४0, ।ए एए, 328+249, ४०, ४ ; 99, 38 + 884. 
एडप्न्‍5& €६॥॥०० 3997 (0 4970, एत०6 ९७, 8/- 0 दया ९०, 


ीर्बणाएीद्वा8-(छाफ्प ३ 
गुफा$8 था 68४४००थॉ८ छा05६ रित्ा:ह06 फए वध्ाएशावा8 जाए ॥ ९87०५ आए९ 
वह्गणहु एच) 6 #णए रण वश्ध्रापाशत दावे 5 णाधातार घतेएलमप्ारछ, ] 85 9207 
प€ ल्क्वपरार5 एण 8 णिए-ग९ बाप 8 70005 7#णगक्षाटल शात 48 ौदाएंशते (0 इशए६ ४]50 
88 3 ्रल्वाणा। ए॒फाद्याताए 6 चएलगग65 त॑ ्राशआ, गंध 5॥507/ 765 ॥$ स्ा(6पे 


शी 


एच ए7', ए4श्रष्न&.5, [प्र ॥णाए जाती गिड़ इकाई! 0एशगाशाबराए, सतत वफश्याजंधाएणा 
ध0पे शि8४द्विएआई, प्रशाक्ष८ 5 8 णटफ000 9 एए07, ६, हू. छल4घ्रा।॥0ए धयात & वलक्ील्त 
प्रशष्टीाओ [्रा०१्पणा00 0०एशाएडु 7 रएणपथाां 8४ए०९ए०७५ ए पर्वत 496 099 जि5 8, व, 
छए&एप्नएछ घाव छा, [., ]8, $8७छद 04708 7२०, 48, 5घएछ २०५७४ एए. $+ 
24 + 20 + 884. शाऊं ९0॥07 4958 7706 $5, 48/[-, 


रिब्रतंताध-फणाधा8 


वका$ 8. का €|बए0शॉट  शैप्राई 98६ 0077056९९ ७9 रबएइटत३ ( ४, 5, 784 ) ॥7 #श।शा० 
उच्थाहदाए तट त(2 . शत ॥6 रिवेश8 98९0. ॥5 €काॉट्त फए एव, ९५46. [एप छाती 
लायक पक्‍शाशेशराणा, 780॥8 0 207४7, ॥क्‍65 ता एथा३65 धाते वञा700परलाणा ॥  नशवत 
वल्थाएएु जाति 6 #परतिता बाते 5076 859९९ ए 5 एऐफद)ए8, विधालए( उन्‍8778 ]ए०5, 
24, 24, 26, 579७ २०७४ व ए0 4: एए 4$+ 548; ४०, ] : 97. 6+ 460; ४०, गा ; 
99, 6 + 479, सा ध्वातणा 988-959, एत08 ५०, । 7२5, 6/-, ५०, ॥ 5, ॥6/-, 
४० हा ४७, 43/|-. 


899का-एाप्राइट8७४ - 


पका छणार ् #प्थेगोरब्पेटएनछ जय 5६०एथ०[वैबॉप शणाएु जाति प्री ए0)्राालाशिए 
वैगबाबराए8 5 - ९060 एए छा. ४५ पट्टा 973 ए॥४४ [&छ, ॥]ा5 7९ 8 एर्ण गिरते धावे 
ग्ब पाल्डा प्रशएजाॉँ्राएट 7 [6 ग्रिष्ण्ए. ण॑ पताशा पएए३ धॉटिशापार, ॥ 59 का एप 
ध्वातहाश शाह्ृशगा।ए बाप इट्ोएशधञाए 7॥6 ध्वाएता ॥5$ €तृुणएएल्व जाप ध्टाध्परणाएट, 
हालत वराएपपाणा। > ॥ शिाइाओं बघव. िगवा, छत ह2ए जात बपावेशा 
हक ता लाया शत. द्रा0777ट्टाट४ 97003. 0077९९26१ छा 5 छणी: बा ई5 
8पी07, ाक_ष० ६८ 8006 2 ७%४४णि [00]0९5 5व05860 (78४02 0०5, 232, 23. 
5प्फ्र् रि०एओ पण, ।; 79 76+77$+370; एण वा; ए9. 8+ 808 जछाछ स्वाा0 
989, ९८66 4९5 80|- ७70 7२५, 6/-. 


छबवाध्फधाय 5घण : 


मै. कद्याउदायां क्र छए आआष्ताइएड्रीप वे68॥॥8 जाती 8४ा०02ए, जाशा३, एज(०॥$, ९८, 
एता०१ जछ्वर 3 सिवा पफद्भाई/॥ा0॥ गापे 0008500 ४ए९४८श॥४ 9ए 27, एएशाएम्4र 075 
5857, वाशा6 5 गा दाभ्यआएड वपर/0व.लातता ॥ लाती वश्थागएु शत बा [एण68 
बाते 6 207९75, बणी]99५7छ9 छावे छ86 ए 6 एटा जणोर, 5द्याइंट (ात8 
०, 29 5फुटा हठएथ एछए. 72+46, एफ ढता।णा ]989, 97706 ९५, 4/-. 


तर के 
रिज्लाट888:६7808 : 


वृप्मा8 ॥8 8 2णीरलाएट व्या९ छत. ह व॥दा5९5 ्र शिद्वाता। तंल्थत[एु. छाती. प6 सिखाया: 
दे0लापार 0॥6 (0908 0० क्ा४८5507 एशाए तृष्मा 8॥7९ छत (056 9 6 50॥॥9[|98478, 
62, 6 छत ॥8 ध्याट्व जाग 8 उद्याएवां एग्ञाल्राधए, शिव्ंत परत! एफ शा. 
[ए 54, ए॥0 ॥935 ब44९64 2 लागप वाग्राग्रेश्राएा ३४५ छ८।| ४ 5057 एड 0 [॥6 
88076 ॥9८ 09 0॥€ हातए48 ॥5 ॥९0एफटत था फाड रणेपायढ पल इ7९ 3 सिएवी पप्रा0- 
तएलणा वाइटस्‍5शा9ि. 50॥स्‍6 88920 ७ ० 5 जण), 8 [806 एा 007श7/5 छाप॑ 50776 
एच्टणोे ॥त668., शिद्घेदवा। छाध78 )४०, 40, ७एफश पि0फएछके 99. 60 + 804, सा स्तणा 
960, 270८ २४७ 2/<. 


][3ए४॥78-फछाशंधए॥-एचांप : 


का8 8एडगीि।धशई8 2९ रण निध्ाबल्ए8 ॥8 ठटाााव्काए व्याध्वे #0गाहु छाए 8 लाश 
पृषक्षाधधा0ा 99 2२07, 5, सारा, 4, ]83, व ॥8 ॥॥ 8॥6890768] फ़एशाय वंह[गगाएं शांति 
फिह तर छत ॥6 [ू०व 6 ]0ए6 एए वुग4, उ॥ा5 काणा ॥5 ध्युपाएएस्पे. जाती ७ ।लशाप€्पे 


( 8 ) 


9वंप॑ा00 एक ॥ फ्शाह्लीोग घाव झांछवा, पर कएएथावाठ९8.. हु।ए8 - ॥रएणांदरा। 
ए8559285 गा. घ्रह्ताट, एड्वा धवठ. डिशाछंतप ]०४७,- ग॒परैशर धाल 8 वल्फ €्फ्रोघा॥॥07ए 
उरंट5, बाव॑ विीशर ॥5 था वावल्ड छ तातित्ाता। एछणवे$, 4फब्ंआओाह8, 50 ०, 8, 
8फएश फे०जक 99. 88 + 90 छा वतापधणा 969., ?02 7२६ 8/- 


नि "दमा एफक्का8 : 


पका5 !5 80 ९४००४ ?िफव ]9 एप ग॒त्हष्था4 (8989 705 ) ॥॥ उज़ाआाठ $क्वाशंधा। (९8॥०१९ 
जात 6 फ॒धाएशाव४8 शा जाली 86 7ट00664 ॥6 ०ए०६ 0 ९४॥०६४ #जा डिए8098 थाएं 
#60प४५४४५  [॥6 (९5( ॥58 ९१९० भेणाएु जा पार लाहव वाक्राशैक्ाणा दावे [04720 
शणाएं एरिग्रधाता ब0070 6 8च्ाा॥0: 80 (॥5 ए0ण-7, & वेहांथभ।९0 ॥996 एण 600/शा५ 
घाव 8एथाताठ९६ हाणाएु 006 एशा58 [एवेंहर छाते दा. पापेल्ड एज अरुणाीटत। ए005 फ्ए 
शिव, 7/प्ड 8, [कर आशय जया ० 27. प्ले 70०एएश एए 2+6+ 
882+60. विश ढव007 ]989, ०९ ए$ 28. 


दिव्वात्राथण णीतां ; 


6 शिद्दाद्वा। € 99 पिद्यारशावत्य तट पछु रत्री। दिक्वाएा॥ तदठ0॥6, 7/9 0"ण९४/५ शाह 
घ्व छा ध्री09९ ए. >0्राय्रधुउष्दा॥,. सित6१ छए 7, घारक्ष&, ]# छाती 0९ 
छद567 एणाग्ररांशए ० ह्राशा।गरा]। घ0व लागत पुर एण॑2890॥8 लिशाका4]9, 85 
छ८। 7१५ ॥9795)8(07 ॥॥0 लिप ज्ञाह चाइटइुब8,. शिद्देदा। (ध०एं॥ ०0, 2]. 5प9९/ 
70५४ 97 32+ 60- कया एताणा । 964. !706 ९५ 8/« 


एफ85भी:घती॥५ 8एक8 : 
[5 8 एण।णा ० ८ १४४४१]४॥३-०४४ए७एें.. त॑ $07र8व९ए३ 57, ॥0 668]8 शा. (॥6 
व ए 8 ॥0फ्रथात0&, एरक्कात्त जात लागत पपथ्याशाता, ध्राफणवालाजा क्षापे 
मएएश॥06068, ४6, एए ए। ((५॥.५ 5प्रटप्रद्वाप08४ 5प्र45770 उद्घाडंता (जद्वा।॥ ०, 98 
5फ्थ' हित 90 !6+ 989, ॥79 €0॥000 964 ९7८६ २५, 6/- 


छातुंध्टण्या।व 


कै उध्वाओता छा फास्इशाएर ]6 ए2वा।जाश 90ट्टावजाए ० कील एच्चक्नातव79 3॥90]8& 09 
एद8एशी॥004 (60 वध्यापराए 8 92,), ए706क्षीए स्वा€व फऋ [७ 8. (एप, (प्रात#89&, 
]0 [7620 ज्याशन एण॒कैलाइटक०१ुए ता [09 8एते 8 80 घ08/0ए७7७४१५७४५ एएी) ६ 
साभणार्ब [0०० बाप एज़ेक्षाशतए 060५ ॥ सिएआओ शाप ]ाता665 0 2709९ 
ग76९5.. उाकरया जाधात8 ०, 29, छफुण रि०एछ 09. 24+99 सा स्वाएणा 
964, ॥०6 २५, 8/-. 


ब न्‍« हा नम 
$80998888॥8 -87588 ६ 


# $धाकाओ €झ 07 [क्या [0906 फ़ ठैददा एन्न पशावएकागरापे- ढ00॥ए स्वाहत 0 पल किए 
तता€ 09 क्‍070, 508 ए.एप्र 4०78 [60४ ॥5 8 लाणतुपर ए ब्टोट्लर्ते 95प९8 पता एक 8 
ग्रपा)शः 0 छा090ज्ाएड] उलजाएणेड ती विताबाा शा]080जआए. वश ॥8 870. शिाश्ात्ा 
ढणाएशावाए ता 6 डॉ, एए . ऐैपम्ा#ा, ।6778, इशांत (वा& १०, 80, 
3फएशा वर0एथ एए. 26+ 34+ 62, सा टकताणा 964, 9706 0१5 8/-. 


शंब्ाब्रोगावेंतर-०8एांप : 


की 8एवजीशा।ई8 6 पल्भाएए जाती ॥6 [6 #07ए ए छाए ॥8४४8208,  धि075 85 
एशच्रएटए 30% ' ता [दा € ठि्तक्चात [शक्व॑परार (7एशॉीए €ताह्त ज्ाएी मिज्ञापी 
है धगर्लीओ वाक्ाए॥0075, घ0वववाणार, सिडफ्तक्राआ0ाए १०६७ घ्ात 0,92047085, 2, 
एज 7 प्रार॥,83, ]#फ, 0एगएी।87॥8 (दाधाव ० 4, तट 00४४) 779, 904 + 978. 
7964, ?006 7२६, ॥5/-. 


हर न न 
3फ्रदु्कती9-पडशघ7- ७8 : 
वग्ांड ल्वेकाणा ९णाशिए5क 50ए87त4-0383- टी ॥ ए6 08ु7092९8, ए2, ॥एश)गध्वा89, 
भा, छप्रु्व, चिक्षवशात इचत॑ लाशवी, टावाफटका।ए दतांलव 99 ॥., ला? &.47. |] धार 


मैए8णि।बा8 ताधावाब 0, 6, 50एश एठज़्ी छए. 20+26+700+6 शाते 48 
ए७(6७. एफ €वैताणा 3966. ए7०8 ६ ॥/- 


पिब्बोएथ्ाब्रप्घीएघत। पाता : 


॥ 45$ & 8008 ॥ [एशाफए गए6 वच्वाशता एशध5इ685.. डिक्ा€व जाग प्रणाता छद्रडएब शाते 
एचडाह्वएशाद, ४०, 99 2 ]056.द 5प्र0ए5 शएहप्रव॒&वार, 5न्‍॥क्राप ठाधााह॥ ० 82, 
(70०७॥ 79, 76, विश ९कााण 4967., 706 १२5, !/50. 


उंग्काएप इश्याएं दक्षांप : 
व॒ज्ा$ & फ़्फी।"87084 हा ० एफ. हिए्ए १९४७ छात्र तार वर ४ रण ]४:फाप्र $७द्ञग्मा 
2 वरा॥णपठगे ]बाओब /टव/ए० ज्र0 [855९6 ॥ 463 ॥ 9. ]॥#6 [6>त ॥5 07608॥ए व्याध्व 
एज 7, ४४८, 7?76४8#8] ]0क5 शांत वाएतीे फाबरेबाणा, €्योब्रप9ए8 वाए0ततंप्रतलाणा 


शाप ॥0065५, &0 8फठजा। भीई३ थ्रात8 ०, 7. 5एएशथ ए०४४ 99. 36+ ]52 + 402 
गाए व्काणा [968 शिाठट 7२5, 45[-, 


(उ्चएंएछटांधराक्षावाा : 


परक्ा$ [8७ घाव ९०००78४९ 9708९ ॥णाध्वाए८ एए. ए्रदेक्ण्ा8. शाए्टी) 57, जापाला ता रिद्वएए४ 
जशिह वल्बाए[एु जात धार छणाए ए॑ विएरांवतीक्यत दावे 99५ 7 बवेपटशापा९5, 7॥6 
क्या काया 65 5 6कॉटव एछ ए। 24७8, ]#४ 8009 छगी) ज्ा5 फशाजइता। ए०चापटा- 
ए, जिशवों [थयाओेबाता विश्चंबेएक्काद क्यापे ग्रावा0665, ४6, छिशाओएवा जव्यी& १0. 3, 
$फ्थ' रि0एश 99, 8 + 40 + 288, 0४ €0700५॥ 4968, ?॥08 ७ 2/-. 


१ ०ह्४8घा8 विधा : 


0 हिधाहहव ( 0 #ग्रो॥8ु४व 8087 798 १९0४६ छा |8४६७ ४०६६ एा0ए४. (१009॥9 
्वा(ध्व 0ए 2 ]0०&.68#088 शएस।#07 छत) लगा 88898, शि०४वएश४०व८, ९2, 
श्शाबेदा दाबाव8 0, 88, 5फ्रया 7२0०ए४। कृए० 48+ 236 #ा्श रकाणा 4968, 
कछा०९ १२5. 8/- 


िबापाव- री बंप 


[(8 & शाब्री। उद्याछंपा हा एए #0॥87ए4टवादा॥ छित॑त4रत80॥8 एव १७86 एा0। ॥6 
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